धकाशका।--- 
प्‌ ञ्च् श्ाछ्लं 
आचाय शुकूु साधना सदन 
पटकापुर, कानपुर 


सुधृक--- 
साथना प्रेस 
गया सनीरास, कानपुर 


कफ 
ब्रा 


जिसने स्तन्यपाव के साथ त्रजभापा सरस्वती का भी 
पयपान कराया, जो, ममत्व की सूर्ति और पवित्रता 
की प्रतिमा थी, जो इस जीव का विद्यामन्दिर 
में प्रवेश-संस्कार करा के स्वयं 
स्वर्लोक प्रयाग कर गई, उस 
दिवद्गता, स्तेह-मयी जननी 
की पवित्र-स्घृति को 


पर-सोरभ' 


सादर समर्पित 


ध्् 
दिप पी सक प 


अर हुए 
पूर बने कैसे ? तुम में तो, 
था गअरकाश भरपूर । 
ब्रज की प्रावच रज म्र् तन्र में, 
ब्रजपति को रख निर्मल मन्र में । 
र्म ब्रज के करील-काबच में, 
रहे दुश्ति से दूर । 
इयास तुम्हारा, तुम थे इयामल्, 
श्यामलता में आत्मा उज्ज्वल । 
्॒याम छुथा पीकर तुम्र अविचल, 
रहे वचश्े में चर । 
तेरा सागर! तेरी “छहरी' 
कितनी विस्तृत, कितनी गहरी |! 
इत-डूव कर जिसमें उत्तरी 
ह्ष्टकूरा की मूर । 
है पत्ताम्वर, वह यमुवा-कट 
वह मुरह-ध्वनि, रास-रसिक नेट ! 


.ग का आहाध्य प्रेब-घट, 
त्तरे ह्य का नूर । 
“सोम 


छठ पर 
न्नलच्् ्एऋ--- 


काज जब 


निवेदन 


अक्ट्वर सन्‌!४० में आचाये पणिडत रामचन्द्र जी शुक्ल को एक विशेष 
कार्य-वश,कानपुर आना पड़ा । वे यहाँ लगभग १४-२० दिन तक अपने ज्येष्ठ 
पत्र श्री केशवचन्द्र जी शुक्ल (पी० सी० यस॒०) के साथ रहे | इसी समय मुझे 
और मेरे अ्ग्मज पणिटत श्रीनारायण जी अग्निहोत्री एम० ए० को आचार्य 
शुक्ल जी के निकट सम्पर्क से आने का विशेष छुयोंग ग्राप्त हुआ । पर अभाग्यवश 
हमारा यह प्रथम सम्पर्क ही अन्तिस सम्पक बना । शुक्ल जी के कानपुर से 
वापस जाने के कुछ ही दिन बाद एक दिन अचानक झुना--हमारा साहित्य- 
देवता स्वर्लोक को प्रयाण कर गया है ! विवशता के पाश में जकड़े हुए हम 
मत्यंल्ोक के प्राणी कर ही कया सकते थे । 

हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी आचार्य शुक्ल जी के अ्रति एक प्रकार का 
अपनपव अनुभव करने लगे थे | उनसे हमें साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त होती थी । 
अतः अग्निहोत्री जी के निर्देश से स्व० आचाये की पुण्य स्मृतिः में हमलोगों .ने 
साधना-प्रदन! की स्थापना की । इस संस्था के द्वारा उच्चकोटि के लेखकों की 
सम्पूर्ण कृतियों तथा उन पर आलोचनात्मक अन्थों के संग्रह, विशुद्ध साहित्यिक 
गोष्ठी तथा अनुसन्धान-कार्यादि के द्वारा हिन्दी-साहित्य की मौलिक एवं ठोस 
सेवा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 

प्रस्तुत सूर-सौरम हमारी साहित्यिक साथना का प्रथम प्रयास है। इस 
पुस्तक के द्वारा पूज्य गुरुवर परिडत मुन्शीराम शर्मा ने सूर पर आलोचनात्मक 
सामझी के अभाव को पूर्णा करने का स्त॒त्य प्रयत्न किया है | 

प्रकाशन-कार्य में हमारे जिस सुद्ददवर्ग ने योगदान दिया है, उसके ग्रति 
कृतज्ञता-प्रकाश कर हम उसके अमृल्य परिश्रम तथा सहृदयता का मृल्य कम नहीं 
करना चाहते । 

अन्त में हम स्वर्गीय आचाये शुक्ल जी की तपश्पूत द्विंगता आत्मा 
तथा मंगलमय प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह साहित्यिक अलुप्ठान 
पूर्ण हो । ॥॒ 
है साधना-सदन | -प्रमनाशायण शुक्ल 
प्रठकापुर, कानपुर 


दी शब्द 


तंबद्‌ १६६५ की चैत्र शुक्ल अप्ठमी को कानपुर में -सूर-जवन्ती मनाई 
गई थी । इस अवसर पर जो कवितायें श्रोर निवन्व पढ़े गये, उन सब का संकलन 
“स्र-सोरस! नाम से सेंने आज से पॉच बरप पृ प्रकाशित किय्य था। 5 तबसे 
लेकर अब तक रह-रह कर हृदय से हिलोर उठती रही कि सूर पर कुंड लिख । 
मेरे सूर” नाम की रचना उन्हीं दिनों की नि । दो ,पीन लेख तेयार भी द्दो गये, 
पर “गृह कारज नाना जंजाला?, कार्य की पूर्ति मे वावक बनता रहा । इधर मेरे 
एम० ए० के विद्यार्थियों ने विशेष कवि के अध्ययन के लिये 'सूर' को छुदा और 
मुझे भी उन्हें सामग्री देने के लिये कार्य में जुटना पढ़ा । अस्तुत पुस्तक इसी 
संचित सामग्री का परिणाम है। 


पसिडित-प्रवर श्री हजारी प्रसाद हिवेदी, आच।ग श्यामसुन्दरदास, 
स्वर्गीय परिंडत रामचन्द्र शुक्ल, पतिद्ध पुरातत्ववेत्ता स्वर्गीय श्री भरदारकर 
आदि विद्वानों के लिखे हुए ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने से मैंने अधिक सहायता 
ल॑ है, फिर भी छुछ चातें ऐसी है जिन्हें में दूसरों की नहीं कह सकता। इधर 
सूर के पार्थिव एवं मानसिक तत्वों के सम्बन्ध मे जो खोज हुई है, उसका भी मेने 
इस पुस्तक में समावेश कर दिया है । कतिपय स्थलों पर सूर्‌ के सम्बन्ध में जो 
भ्रमात्मक विचार इधर-उधर विखेरे पढ़े थे, उनका भी निराकरण करने का प्रयत्न 
किया गया है । 
भगवत्क्षपा से सूर-सोरस लिखने के बहाने जहाँ सूर के ग्रन्थों का स्वाध्याय 
करते का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ सोभाग्य से श्रीमदूभागवत और महाभारत का 
भी पारायण हो गया १ जिन पुराणों के प्रति, आये सामाजिक वातावरण मे पालित- 
पोषित होने के कारण, स्पेक्षामयी दृष्टि रहती थी, वह उनके अध्ययन से, अपेक्त[« 
भयी बन र्थी। सूर का सौरभ बेसे ही चतु्दिक विकीण हो रहा हैं। उसका 
जितना अंश मुझे सुलभ हो सका है, उसे अपने हो तक सोमित न रख कर रसा- 
स्वादक, सर-सोरस के स्नेहों अमरों के दे रहा हूँ। वे इसी दृष्टि से इसे अपना 


( ख ) 


सममकर अपनायें । सूर-सागर को पढ़ते हुए अनेक बातें सूकी थीं। उन्हें नोट भी 
कर लिया था। परन्तु खेंद है, उनमे से कई बातों का «समावेश मैं अन्य के इस 
संस्करण में नहीं कर सका । श्रवमर मिला, तो आगामी संस्करण मे उन्हें सम्मिलित 
करने का प्रयत्न कह गा । 

इस ग्रन्थ में जो पद उदघत किये यये है उनकी संख्या और प्वृप्ठ चैत्र 
संबरतू १६८० शक्के १८४५ में श्री बेंडटेश्वर प्रेस बम्बई में मुद्रित श्री सूरसागर के 
अनुसार हैं । 

सर की जीवन-घटनाओं के निशेय करने में परिडत रामदुलारे जी अवस्थी 
शाद्वों ने जो सहायता की है, वह धन्यवाद प्रदान से ऊपर की वस्तु है। बंधुवर 
ढा० पीरेन्र जी वमोी एम० ए० डी० लिट ० अध्यक्ष हिंन्दी-विभाग प्रयाग विश्व 
विदानय तथा पँ० अयोध्यानाथ शर्मा एम० ए० के परामर्शों से भी मेंने लाभ 
उठाया है । इसके लिए में उनका आगभारी हैं । 

सूर-छागर बात्तव में अथाह भाव-सागर हँ--उसक्ा कोई सम्पूर्ण मन्थन 
कर भी सकेगा, इसमें सन्देह ह। न्यूटन की उक्ति के आवार पर में यही कह 
सकता हूँ कि इस सागर के तटवर्ती कुछ प्रत्तरखण्ड ही मुझे छुलभ हो सके हैं । 
रतनाकर के रत्नों को गहरी डुबकी मारकर निकालने का काम श्रभी क्रिसी मर- 
जीवा के लिये शेप पढ़ा है 


आयेनगर, कानपुर | --सुन्शी राम शमो 


पीप शुक्ल पंचमी, २००० विक्रमी 


तृतीय संस्करण 


परम प्रभु का अपार अनुमह ! जिसने सुम जैसे हुबल व्यक्ति को आश्वासन 
एवं साहस देकर उस अमर मदहाकवि, सन्त श्रेष्ठ सूरदास के हृदय में प्रविष्ट 
होने का अवसर दिया । इस हृदय की अनमभूति ने मुझे गठ्गदू कर दिया। जिस 
दिन मेरे मानसपट पर सूर का हरिलीला-दशन अड्वित हुआ, उसी दिन से मेरे 
सूर-अध्ययन के दृष्टिकोण से आमूल परिवर्तन हो गया । सूर की भाव-विभीरता 
एकदस नवीन, अध्यात्मरूप में मेरे सम्मुख आ उपस्थित हुई । 

लिखने को तो सूर-सोरभ लिख गया, पर अब अनुभव करता हूँ कि उस 
महाशक्ति की कुछ ऐसी ही गरणा थी; क्योंकि सूर-सोरस का लेखन-कार्य जेसे 
ही समाप्त हुआ, चिरंजीवी प्रेमनारायण शुक्ल, एम० ए० साहित्यरत्न उसे 
छुपाने को उद्यत हो गये | उनको श्रद्धा, कायेतत्यरता, साधन जुटाने को क्षमता 


( थे) 


और परिश्रमशीलता के साथ उनकी विहत्ता एवं लखन-परदुता मर लिये गारिय का 
वस्तु है । 
परिडत गंमसना[रायण जी शुक्ल को साथी घपहयोगी भी अपने सन ऋ 
अनकल मिल गये । यह उन्हीं के अनचरत पश्श्रत का परिणात्त क्र 
सर पर 


समा सर के 
कीश 


की 


ड 
छ्र 
मी पाठकों के समक्ष उपस्थित हो सका) उस पर आई 
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द्वानों की श 
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्र 
से सम्सदियाँ उसी संकेतकार के चरणों में समर्ित करता हूं 


प्रजसाहित्य संडल सधुरा से सम्बतू ३२००५ से वजमाया साहित्य को सं श्रेग्ठ 
आलोचनात्मक कृति के रुप मे इसे पुरस्कत किया | इसके मूल में सुझे हाअंत्रि 
सुर के एक पद छी यही टेछ राय करती प्रतीव होती है :-- 
“अपने को को न आदर देइ ।” 
यह तृतीय संस्करण प्रेसी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । इसके कलेबर मे 


इधर-ठघर यत्किव्चित परिवर्तन क्रिया गया है और अन्त से दो परिशिष्ट ओर 
जोड़ दिये गये हैं। आशा हे सूर के अद्धाल अध्येता इनसे लाभान्वित होगे 


व्यास पूर्िमा ध 
आप “मअुन्शीराम शर्तों 
चब॒त्‌ २००६ 


आल शा 
2९६६६ 

प्रत्तुत संस्करण पूर्व प्रकाशित संस्करणों का संशोवित रूप है। उसके 
जीवनी साग से नवीन खोजों के आधार पर नवीन सामग्री का वँयोजन किया सया 
है। पुष्टिमार्य पर सी एक नवीन अध्याय जोइने की आवश्यकता इसलिये अनुभव 
हुई कि विगत संस्करणों का 'सूर के सिद्धान्तः शीर्षक अध्याय पर्याप्त रूप से 
सम्बंधित होकर सारतीय साधना ओर सूर साहित्य” का अंग बन चुका था। अलंकार 
आर नायिका-भेद वाला अध्याय भी विद्याथियों की आवश्यकता को अनुभव करके 


नवीन रूप से लिखा गया है। रस के प्रकरण में बात्सल्य रस का सांगोरपगि 
निहपण सब प्रथम इसी अन्थ में हो र | आन्तम अध्याय, जिसमें सूर-क्ाव्य 
को आध्यात्मिक अभिव्यश्षना पर अकाश बालखा गया हैं, उस सासग्नी का परिणास 


दे जा अव्यापन काल से बहुत दिनों से मस्तिष्क में संचित होती रही थी | 


परिशरप्यों मे से प्रथम तीन परिशिपष्ट ही आवश्यक ससमकर रखे गये 


की संख्या नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 
द्वीश नि 


हूँ । पदों 
सूरयागर के अचुसार भी कर 

शा हैं, अत्तुत चस्करण विद्यार्थियों के लिये उपादेय सिद्ध होगा । 
38 है है] 


ब्राश्विन पूर्णिमा, २०१३ वि० ३ “-इन्शीरास झमी 


फ्िंक्य->सुची 


विपय प्रृष्ठ संख्या 
जीवन के दो अंश १--- ६७ 


सूर जीवन का पार्थिव अंश २, अन्तः साक्षियाँ---सूर सारावली ३, 
साहित्य लद्दरी ६, सूर सागर २७, वाह्म साज्ञिया--भक्तमाल ३९, 
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र्ज' ने सा 7 छा 
कब्ित के ढ। छड्ा 
विश्व सत्‌ और असत्‌ दो तत्वों के मिश्रण का नास है। विश्व का सत्‌ अंश 
उसे स्थिर और अविनश्वर बनाता हैं तथा असत्‌ अंश अस्थिर और विनश्वर । 
एक चेतन है, दसरा। जढ़; एक में मानसिक पतक्त है, दूसरे में पार्थिव ) कतिप्य 
दाशनिक पार्थिव पक्ष को मानसिक्र पक्ष का हो रूपान्तर मानते है | इनके मत में 
आन्तरिक विचारधारा, भावना तथा संस्कार वाह्य चेप्ठाओं और शारीरिक विकास 
में प्रकट हुआ करते हैं । दूसरे दाशनिक ठीक इसके विपरीत कहते हैं | इनके मत 
में मानसिक क्रियायें वाह्य शारीरिक चेप्टाओं की परिणाम हैं। कुछ हो, इतना तो 
निश्चित है कि विश्व का एक अंश--मानव--इन दोनों तत्वों से मिल कर बना 
है। जो उपादान विश्वश्नह्माणड के मृत्त में हैं, वही इस पिड में भी काम कर रहे 
हैं। शयत्पिण्डेततत्नह्माए्डे! बाली ऋषियों की उक्ति का यही अथ है। 

(आरतीय ऋषियों के चिन्तन का केन्द्र श्रायः विर्व॒ का सत्‌ अर्थात्‌ चेतन 
अंश रहा है । असत अंश की उन्होंने उपेत्षा ही की है। उनकी दृष्टि में मल-मूत्र 
मात्र, अस्थिचर्मा वयवविशिष्ट शरीर का कोई महत्व नहीं हैं--यह तो साधन है। 
साध्य वस्तु इससे भिन्न है ) उपनिषदों में इस खाध्य वस्ठु को आत्मतत्व कहा है 
और उच्चस्वर से घोषित किया है--'“आत्मा वा अरे ह्टव्यः श्रोत्तव्यः निदिध्या- 
सितव्यः”?, “आत्मनस्तु कामाय सवे' श्रियं मवति”--अर्थात्‌ सलुप्यी, क्या शरीर 
के पीछे पढ़े हो १ अरे आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय है । उसी का विचार करी । 
उसी के छ्वित से अन्य बस्तुयें प्रिय लगती हैं । 


अप, 


भारतीय ऋषि परमा्थ-प्रिय थे । प्रत्यक्ष ये नटी, दे परोज्न मे प्रेम वर 
थे । परोक्ष सिद्ध हो गया तो प्रत्यक्ष अपने आप बन जावेगा । इन झा सिदति हक? 
कुछ ऐसा ही था। पर इतिहास ने इसके विपरीत हस्य दिशलाओं । प्ररस््षे की 
अवहेलना करने से न हम इवर के रद्दे, न उधर के । शरीर ह। स्वस्ध सदा, हते मम 


4 


के 


ै 

क्या स्वस्थ होगा--इस तथ्य का पता प्राणी दा रोगन्अतिय दोने पर लगता ४ । 
वास्तव से न प्रत्यत्ञ ही अव्हेलनाय है ओर न परोक्ष | यतीड्स्युदय सिने यस 
सिद्धिः स धर्:--कणाद ऋषि के इन शब्दों में दोनों का सुन्दर सामण्णस्थ दा 
सफलता की सीढ़ी है। 


र मानव का प्रत्यज्ञ अथवा वाद्य श्रश अधिकतर माता-पिता के ग्जन्वीय 
से सम्बन्धे रखता है। उसका कुछ अंश वाद्य परिस्थितियां के उपादानों से भी 
निर्मित होता है, परन्तु मनुष्य के मानसिक अंश के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से 
न जाने कितने मानवों का हाथ है। हमारा सानसिक वायुमरदल न जाने किनसे 
ऋषियों, मुनियों और कवियों की विचार-्तरंगों से ओतग्रोत हे । हमको उस समय 
अनुभव नही होता,पर अदृश्य रूप से गांधी, तिलक, दयानन्द, तुलसी, सूर, कालि- 
दास आदि अनेक महापुरुष हमें प्रभावित करते हुए, हमारे साथ चल रहे हैं । 
(एक जमेन के मानसिक निर्माण में जेसे काएट का अकाट्य प्रभाव है. उसी प्रकार 
हमारे निमोण मे सूर और तुलसी का अनिवार्य प्रभाव हे) पर, इसका निर्माण 
भी तो कतिपय विशेष उपादानों से ही हुआ था। आइये, देखें, जिसका सौरभ 
आज दिग्द्गन्त में प्रसुत होकर लोक-लोक मानस को मुश्व कर रहा है, जिसका 
यश आज चार शताब्दियाँ व्यतोत हो जाने पर भी चारों ओर विश्रूत हो रहा 
है, जो सन्तों का शिय, भक्तों का भक्ति-साजन और कवियों का क्‍एठहार बना 
हुआ है, उस कविकुल-चूड़ामरि' महाकवि सूरदास के जोवन के पार्थिव एवं मान- 
सिक अंशों के निर्माण में किव-किन उपादानों ने भाग लिया है। 


सूर-जीवन का पार्थिव भश 


र्ष्य किसी कवि का जीवन-वृत्त जानने के लिए दो साधन हैः -- (१) अन्तः 
साक्ष्य अर्थात्‌ कवि ने अपनी रचनाओं से अपने सम्बन्ध मे अत्यक्ष अथवा परोक्त 
रूप में जो कुछ कहा है, (२) वाह्य साक्ष्य अर्थात कवि थे यि 

में जो कुछ ५ यू साक्य अथात्‌ कवि के समसामयिक तथा पर- 
वर्ती विद्वानों ने उसके सम्बन्ध सें जो छुछ कहा है । इन दोनों साधनों मे अन्त: 
साच्य का अधिक मूल्य है। बाह्य साक्ष्य मे समसामयिक विद्वानों का कथन पर- 
वर्ती विद्वानों के कथन से अधिक आ्रमाणिक है। 


( ३ ) 


अन्तः साक्षियाँ 
र-सा रावतली--- 
अन्तः साक्षियों मे सर सारावली का एक पद, साहित्य-लहरी के दो पद्‌ 


तथा सूरसागर के कई पद सर के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालने वाले हैं। इन 
पदों से सर के जीवन के सम्बन्ध में अनेक बातें जात हो जाती हैं। सर-सारा- 
वली की नीचे लिखी पंक्वियों पर विचार कीजियेः--- 

भुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन। 

शिव विधान तप करयो बहुत दिन दऊ पार नहि लीन ॥% १००२१॥ 

इन पंक्तियों में से पहिली पंक्ति को "लेकर प्रायः सभी आधुनिक विद्वानों 

ने यह निषक्प निकाला है कि सर-सारावली बनाने के समय सूरदास की. 
आयु ६७ वर्ष की थी । परन्तु सरसारावली में आये हुये इस स्थल के प्रसंग और 
यहाँ इन दोनों पंक्कियों को साथ मिला कर पढ़ने से यह भाव नहीं निकलता । पद 
की ऊपर उद्धृत द्वितीय पंक्ति मे सुर लिखते है कि मैं शेव सम्प्रदाय के विधानों 
के अनुसार बहुत-दिच तक तप करता रहा, फिर भी पार न पा सका, प्रभु के 
दशन न कर सका | इस पंक्ति से प्रतीत होता है कि महाप्रभ वल्लमाचार्य के 
दशनों से पूर्व अपने जीवन के प्रारंभिक भाग सें सरदास शिव की पूजा करते थे | 
प्रथम पंक्ति का अथ इस प्रकार हैः-गरु की कृपा से ६७| वर्ष की प्रवीण 


* इसी से मिलती-जुलती भावना सारावली की निम्नांकित पंक्षियों में भी 
पाई जाती हैः--- | कम योग पुनि ज्ञान उपासन सबही अ्रम भरमसायौ । 
श्री वहलभ गुरु तत्व खुनायो लीला भेद बतायो ॥ ११०२ 
“» सर कहते हैंः-भगवसत्पाप्ति के लिये से कर्मकारुड, योग माग, ज्ञान तथा 
उपासना सागे सब में चक्कर काटता फिरा, पर शान्ति प्राप्त नही हुई | सबने मुझे 
भ्रम मे ही डाला | आचाय वल्लभ जेसे गुरु की कृपा से ही में हरिलीला के रहस्य 
तथा तत्व अर्थात्‌ अन्तिम सत्य को ससक् सका । 
पं ६७ शब्द के दों अथ और हो सकते हैंः- (१) ६७ संवत्‌ तथा 
(२) ६७ व से दशन हो रहे है। हमें यूरसागर के विनय-सम्बन्धी पदों में ऐसे 
कई पद प्राप्त हुए हैं, जिनसे सर ने अपनी दोघ आयु तक को व्याकुलता का वर्णन 
किया है । अतः हमने ऊपर लिखा हुआ अर्थ ही समीचीन समझा है। श्रीनाथ 
मन्दिर की स्थापना १५७६ संबत्‌ से हुई इसके पश्चात्‌ आचाय॑वल्लसम सुर से 
मिले । अदः ६७ संचत्‌ का मानना अशुद्ध है । ६० वर्ष से दशन हो. रहे है, यह 
अर्थ भी अनपयक्त है, क्योंकि इससे सर का मृत्यकाल गोस्वामी विहुलनाथ की 
निधन-तिथि के बाद जा पढ़ता है । 


, 


हि कि ३ द्श अर्थ यहाँ हरि-ल॑ 
(परिपक्व) आय से यह दशंन हो रहा है। “यह 2 20 हरि-लीला 
का दर्शन है। “चुगल मूर्ति” के दशन पाकर सर छताथ हो गये ।“ 


थदि पद की दोनों पंक्तियों का साव मिला दिया जाय, तो रुफट रूप से यह 
ध्वनि निकलती हं कि सर शव विधानों के अनुकूल तप करते हुये अनेक व व्यतीत 
कर जुके थे, फर भी उन्हें पूणर तृप्ति नहीं हुई थी। महाप्रश्ु वल्लमाचाय समेंट 
करने के समय सूरदास जी अवश्य ही अधिक आय के थे, क्योंकि उन्हीं के सम- 
सामयिक विद्वान गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने चौरासी वेष्णवों की वार्ता] में उन्हें 
स्वामी शब्द से याद किना हे ओर लिखा है कि उनके साथ कई सेवक अर्थात 
शिष्य रहते थे। यही नहीं, सर॒दास के उच्चक्ोटि के अनुभवी सन्त होने की ख्याति 
हो महाप्रभु वह्लनाचाय को अडेल से सर के नि बास-स्थान गोप[चल (गोवाट) तक खीच 
लाई । चल्लम को एक ऐसे अनुभवी साथी को आवश्यकता भी थी । यर से उनको 
सा साथी उपलब्ध हो गया साथी उपलब्ध हो गया.।। सरदास के साथ जो शिष्य रहते थे वे अवश्य ही 
३४-३० वर्ष या इससे अविक आय के होंगे, अतः उस समय सर ६७ व के ट्टों 
तो कोई आश्चय की बात नही है । इसके पूवे वे शिव के उपासक रह चुके थे-इस 
गत का समर्थन, जैसा हम आगे चलकर लिखेंगे, सर सागर के कई पदों से होता है। 


महाग्रभु के दशन के उपरान्त सर को जो सिद्धि उपलब्ध हुई, जो दर्शन 
डुआा, पेह भगवान को शाश्वत रासलीला का ही दइशेन था। सर यारावली के 
ऊपर उद्धृत छुन्द, संख्या १००२ के पू्े तथा आगे छुन्द, सख्या १००३, 
3००४, १००५ और १००६ में अपने इस दर्शन का, युगल मूर्ति की इस  रास« 
लीला का; सर ने बड़ा हो हंड्यआही वर्णन किया है। सर-सारावली के ये छुन्द 
नीचे लिखे जते 


नहस रूप बहुरूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय । 

घुद कली विकसित अम्बज सिलि सधुकर भागी सोय ॥१०००।॥ 
भालन पराग सेव माधरि सौ सुकालत अम्ब कदम्ब । 

सुनि सन सथुप सदा रस लोभित सेवत अज शिव अम्ब ॥१००१॥ 


* हुई 
उल्लभाचाय द्वारा प्रवर्तित वैष्णव थम में हरिलीला के दर्शन करना, उससे 
भाग लेना हो सब क समझा जाता है 


यहाँ तक कि सायुज्य मुक्ति भी हसदे 
आगे तुच्छ मानी जाती हे । | 
| कतिपय विद्वानों 


कक हि चिि पे थ्‌ जी 9 किसी 
की लिखी हुई है | भेते ढें कि यह वार्ता गोकुलनाथ जी के कि ग 


(६ * ) 


सुखपय क अंक भू व देखियत छुछुम कन्द ६ म छाये। 
मधुर मल्लिका कुछुमित कुष्जन दम्पति लगत सहाये ॥१००३॥ 
गोबधन गिरिरत्न सिंहासन दम्पति रस सख खान । 
निविड़ कुज जहँँ कोड न ग्रावत रस विलसत सख मान।१००४॥ 
निशा भोर कबहूँ नहि जानत प्रेम मत्त अनराग । 
ललितादिक सींचत सुख नेनन जर सहचरि वढ़ भाग ॥१००५॥। 
यह निकुब्ज को वर्शात करि-करि रहे वेद पचिहार । 
नेति-नेति कर कहेउ सहस बिधि तऊ न पायों पार ||१००६॥ 
युगल मूत्ति की रासलीला का यह दर्शन सर को गुरुवर श्री वल्लभाचारये के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ था । इसके पश्चात्‌ छन्‍्द संख्या १००७ में सर ने भगवान 
द्वारा दिये गये वरदान का उल्लेख किया हैं जो इस अन्थ में उद्घत साहित्य- 
लहरी के सुर-वंश-परिचायक पद में वर्णित कृप-पतन और वरदान वाली घटना 
का समथन करता हैं । 
भगवदू-लीला के इस दशनरूप सिद्धि-प्राप्ति का वणंन चोरासी वैध्णवों की 
वार्ता के अनुसार इस श्रकार है-सूरदास स्नान करके महाप्रभु के पास पहुँचे । 
महाप्रभु ने उन्हें नाम सुवाया, समपण करवाया और फिर दशमस्कन्ध की निजकृत 
अनुकमणिका कही । इसके उपरान्त आचाय जौ ने सूरदास को पुरुषोत्तम सहखनाम 
भी छुनाया# इससे सर के सब दोष दूर हो गये और उन्हें नवधाभक्ति सिद्ध हुई । 
तब सर ने भगवान की लीला का वरणन किया । अलुक्रमरणिका और पुरुषोत्तम 
सहस्तनाम से भगवान की सम्पूण लीला रुफुरित हुई। भागवत के दशमस्क्रन्ध की 
सुवोधिनी के मन्नलाचरण के आधार पर सूर ने “चकई री चलि चरण सरोवर 
जहाँ न श्रेम वियोग-” इस टेक से प्रारम्भ होने वाला सरस रहस्यात्मक पद गाया, 
जो वास्तव में सूर को भ्राप्त हुई सिद्धि की उच्च भूमिका को सचित करता है। ६७ 
वर्ष की आय में भगवान को लीला के दर्शन करना सनन्‍्तों के लिये विस्मयावह 
नहीं दे । सर का संयत हृदय और मन, बद्धि एवं आत्मा पहले से ही किसी चस्तु 
के भहण की पूरी तेयारी किये बेठे थे--भमि तेयार थी, केवल बीज पड़ने की देर 
थी । यह बीज सर को बल्लम के अध्यात्मशक्षि-गर्भित उपदेशों में सुलभ हो गया। 
सूरसागर की औढ़ रचना भी उसके थोढ़ आय में लिखें जाने का समथव करती 
5 हक 232 आग कहा जाता 
है । इसकी रचना साम्प्रदायिक विद्वानों के मतानसार सं० १५८० के लगभग 
हुई । इस आधार पर सर की हरिलीला दशनरूपी विद्धि इस संवत्‌ के पश्चात्‌ ही 
मानी जायगी ।) 
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इस पद में उल्लिखित संवत्‌ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । यह 
मतमेद रसन शब्द को लेकर हुआ है । सरदार कवि और भारतेन्दु दोनों ने रसन 
से एक का अथे लिया है, परन्तु न जाने आगे दूसरी ही पंक्ति में संबत्‌ १६०७ 
केसे छप गया “ रसन का अथ एक करने से संवत्‌ १६१७ होना चाहिए। रसना 
से एक अथ लेना भीं युह्षियुक्त है। जिसकी एक बात होती है; जो दो-दो बातें 
नहीं कहता, वही संसार में समादार का भाजन बनता हैं । एक बात कहना-- 
सत्य बोलना---कहकर न बदलना--मलुप्य के लिए सर्वोच्च सदगुण कहा गया है । 
पर स्वतः रसना के दो काये होते हैं--रसास्वादन लेना और बोलना । अतः 
इससे दो का श्रथ लेना भी युक्तिसंगत है । गणना करने से छुबल का पर्यायवाची 
वृपभ संवत्‌ १६२७ में ही पढ़ता है । इस प्रकार रसन से रसना और रसना से दो 
का अ्थे अहण करना ही समीचीन है । 
कुछ विद्वानों ने रसन से 'रस नहीं है जिसमें, अर्थात्‌ शुन्य, ऐसा अथे 
लिया है, परन्तु पता नहीं ऐसा निरथेक अथ इन विद्वानों को सूका कैसे ! जिसमें 
रस नहीं वह नीरस वस्तु होंगी--परन्तु वह अपनी विद्यमानता में भी शून्य हो 
जाय, यह केसे संभव है £ रखन का अथ 'शन्य किसी कोषकार ने नहीं लिखा । 
एक डाक्टर ने नन्दनन्दन मास का अर्थ लिखा है मध॑ और मध॒का अर्थ 
निकाला है वेशाख। यह अर्थ भी अशुद्ध है। ननन्‍्दनन्दन को मधु किसी ने 
भी नहीं कहा और न किसी कोप में ही मध्‌ का अथ वेशाख लिखा है। 
ननन्‍्दनन्दन का नाम कृष्ण, कृ का नाम माथव ओर मावव का अथ 
वेशाख है । मधु चेन्न मास का दूसरा नाम है, वेशाख का नहीं। कालिदास ने 
रघुवंश में “मथु माथवो” शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें मधु चेत्र है और 
माधव वेशाख । 
पद में रसना शब्द का प्रयोग भी साथक है। उससे आगे के रस! शब्द 

का अथ स्पष्ट होता है । रस से & और ६ दोनों अथे अहण किये जाते हैं । नव 
रस भाव-विधान- के अन्तगत हैं, परन्तु रसना के रस ६ ही है। अतः इससे 

६ का अथ लेना शब्दमैन्री के अनुकूल है। साहित्य-लहरी के दृष्कूट पढ़ों में शब्दों 

का अथ्थ समीपवर्ती शब्दों से अधिक निश्चित होता है । 

साहित्य-लहरी के इस पद के अनुसार सूरदास कम से कम १६२७ संबत्‌ 
तक अवश्य जीवित थे । इसी संवत्‌ के आस-पास अकवर से भी उनकी भेंट हुई 
होंगी, क्योंकि उसके राज्यारोहण का समय संवत्‌ १६१३ है और संबत्‌ १६४२ के 


के बाह्य साक्ष्य से प्रभाणित होता है । 


( ८ ) 


साहित्य-छहरी का दूसरा पद सूर-जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है । 
उसे हम ज्यों का त्यों नीचे उद्घुत करते हं:-- 


प्रथम ही. प्रथु जाग तें भेप्रगट अद्भुत ढप। 

व्रहराव विचारि ब्रह्मा राख नास अंचूप 
पान पय देवी दियो सिंद आदि झुर सुख पाय। 

क्यो दुर्गा* पुत्र तेरी सयी असि सुखदाय 0 
पारि पॉयलु सुरत के पिंतु सहित अस्तुति कौन । 

ताछु वंस प्रसंस से सी चन्द चार नवीन 
भूप पृथ्वीराज दीनों तिन्हें ज्वाला देख । 

तनय ताके चार, कीन्हों प्रथम आप नेरेंस 
दूसरे गन 


अमन, 
सनम 


अक न. 
अल्ल्‍, 


चंद ता सुत सौलचंद सहूप । 
वीर चन्द प्रताप पूरन भयोीं अद्भुत रुप ॥ 
रत और हमीर भूपति संग खेलन जात । 
तासु वंस अनूप भी हरचन्द अति विख्यात 
आगे रहि गोपचल से रह्यो ता सुत बोर 


पुत्र जनसे सात ताके सहां भद 
छणुचन्द, उदारचन्द जों 


अमक, 
जक्मार 
अल, 


गम्भीर ॥। 
रूपचन्द सुभाइ । 
बुद्धिचन्द, प्रकाश चौथी चन्द भौ छुखदाइ 
देवचन्द, प्रवोध, संसृत चन्द ताको नाम । 

भयो सप्तों नाम सुरजचन्द सनन्‍्द निकाम 
सो समर करि साहि स्यो सब गये विधि के लोक । 

र्यौ सूरजचन्द हग ते हीन भरि भरिं. सोक ॥ 
परयी कप पुकार काहू सुनी ना संसार । 


सातयें दिन आइ यदुपति कियों. आप उधार ॥ 
न ् चर |. 4 कप 
दिग्य चख दे कही सिसु सच सांग वर जो चाइ । 


१३ 


हों कहीं प्रभु भगति चाहत शत्रु नास छुमाइ ॥॥ 
ना रूप देखों देखि राधा स्यथाम । 


उन्‍त करनासिंघधु भाखा एवकमस्तु सुधाम ॥ 


शठढ प्प््आ ८ आवक क्विज का ता  ्मरनर न पन नल लल नल च् 
4४ शब्द के आदि आचाय भगवान शिव माने जाये हैं। अतः छुगा या देवी 
या शक्ति को यहाँ ब्रह्मराव की जननी कहा गया है जो शिव की पत्नी हें । 


दूसरों 


( ६ ) 


प्रबल दक्षिण विश्रकुल तें शत्रु हो है नास | 
अखिल बुद्धि विचारि विद्यामान माने सास ॥ 
नाम राखे मोर सूरज दास सूर सुस्याम । 
भये अन्‍्तध्यौन बीते पाछली निसि जाम | 
मोहि मनसा इहे व्रज की बसों सुख चित थाप । 
थपि गुसाईं करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥ 
विश्र प्रथु के जाग को है भाव भूरिः निकाम । 
सूर है नैंदननन्‍्द जू को लयो मोल गुलाम ॥ 
यह पद भारतेन्दु, सरदार तथा* सेनापति आदि द्वारा संग्रहीत एवं अनुन 
वादित साहित्य-लहरी की सभी प्रामाणिक प्रतियों मे पाया जाता है। इस पदकों 
प्रथम पंक्ति में आये हुये “प्रथु जान तें?? शब्दों को कई श्रतियों में अशुद्ध छाप 
दिया गया है । किसी प्रति से “प्ृथ जगत” लिखा गया है और किसी-*किसी मे 
“पृथ जगाते! । जब शब्द ही अशुद्ध छाप दिये गये तो अथ केसे ठीक हो सकता 
है खेद है कि किसी सी विहान का ध्यान शब्दों की अशुद्धता की ओर न गया । 
शब्द इतने सरल और सूुप्रसिद्ध थे कि थोड़ा-सा ध्यान जाते है| वे समझ में आ 
सकते थे, पर इधर किसी ने ध्यान देना कदाचित्‌ आवश्यक न समका । किसी 
किसी विद्वान ने इन अशुद्ध शब्दों का अर्थ यह लगाया कि प्रृथ जगात? पद चन्द- 
चर॒दायी के गोत्र का वाचक है। किसी ने प्रथज गोत' शब्द मान कर अर्थ कर 
दिया हैः प्रार्थेज गोत्र । अन्य विद्वानों ने जगात का अर जांगढ़ा या जगातिया 
और जगातिया का अथ्थ साट लगाया है | सम्मवत* जगात और जगा शब्दों में 
शब्द्‌-साम्य स्थापित करके इन विद्वानों ने ऐसा अथ किया है । 
पर यह शब्दों को न समभने के कारण है | श्रम और अज्ञान के कारण 
शब्द भी अश॒द्ध छ॒पे है और उनका अथ भी अशुद्ध लगाया गया है | शद्ध श 
मने ऊपर लिख दिये हू । इनमें “पुथु”? शब्द एक प्रसिद्ध सये-्वंशी चक्रवर्ता राजा 
का नाम है । अनेक पुराणों मे इसकी कीर्ति-कथा वर्णित हैं। “जाग” शब्द यम 
का अपम्र श है । इस शब्द का प्रयोग तुलसी सर प्रश्धति सभी कवियों की रच* 
नाओं से पाया जाता हैं | 'तें! अपादान कारक की विभक्कि है। तीनो का मिलाकर 
अथे हैः-प्रुथु के यज्ञ से । 





+  डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, प्रयाग के मतानुसार साहित्य-लहरी के कुछ कूटठों का 
संकलन कदाचित्‌ सेनापति का बढ़ाया हुआ है । 


_ है 
हैँ । 


| घाट पर कर वसूल करने वाले को जगातिया कह 


( १० ) 


(जिल्होन पुराणों का थोढ़ा सा भो अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि इस 
वैवस्वत मेन्वन्तर के प्रारम्म में जलप्लावत के रूप में जो खरडप्रलय हुई थी, 
उसके शान्त होने पर प्रथु नाम के चक्रवर्ती सम्राट ने ही पथ्वी को घन-वान्य पदा 
करने के योग्य बनाया । यह सम्राट सयोदा स्थापक कहा गया है) । इसी के समय 
में पितामह ब्रह्मा का- वह वरुण यज्ञ हुआ, जिसका बणेन महाभारत के अनुशा- 
सन पे के अध्याय ८५» में मिलता है। यह प्रुधु यन् के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
अनेक पुराणों मे इस यज्ञ का बणन है और इससे अन्य वर्णा के साथ ब्राह्मणों 
की भी उत्पत्ति बतलाई गई है। रकन्द्पुराण के ब्रह्मजएड में लिखा है कि पथ 
यज्ञ से जो प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ वह स्वणोयज्ञोपवीत धारण किये हुए ब्रह्मा 
की स्तुति करने लगा | इसी कारण इसका नाम ब्रह्मराव पढ़ा। श्रीसद्भागवत 
चतुर्थ स्केव अध्याय १५, श्लोक ७ में लिखा है कि प्रथुयज्ञ से उत्पन्न ब्राह्मणों 
ने पृथु की भी स्तुति की । आदिकालीन ब्राह्मण स्तोता थे, स्तोता का अर्थ है 
शुण-दोपों का निवेचन करने वाला । इस प्रकार की स्तुति-अ्क्रिया के 


के द्वारा प्रार- 
म्स्िक सलुध्यों को जड़-चेतन पदार्थों'के गुण-दोषों का ज्ञान हुआ । इसी स्तुति 





| 
बट 


प्रक्रिया ने साहित्य को जन्म दिया । 


इस प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन था- विश्व मे ज्ञान-रश्मियों को विकोण 


करना । विद्या की अधिः्ात्रों देवी सरस्वती मानी गई है ।| स्कन्द पुराण में 
इसी स्थल पर लिखा है ब्रह्मा के इस मानस पुत्र ब्रह्मराव को सरस्वती ने दूध 
जी 











“जलप्लावन के पश्चात्‌ होने के कारण यह जल के अधिष्ठातू देवता चरुण 
के नाम से वरुण यज्ञ कहलाता है। ब्रह्मा प्रत्येक मन्वन्तर की भांति इस यज्ञ के 


भी कर्ता धर्ता थे । महाराज प्रथु के समय में होने के कारण यह प्रथु यज्ञ के 
नाम से भी प्रसिद्ध है । 


'प्रशंसन्तिस्म त॑ विप्राः गंधवे प्रवराजगु: । इसी विषय के अन्य. प्रमाण 
भी देखियेः--  स्तवे श्च॒ विप्रा: जयनिस्वनैर्नेण[?-भागवत १०-१ २-३४ । 
'तन्न तत्न च विश्रेन्द्रो स्तूयमान समन्ततः३--महा० आदि पे ६६-१ 3.॥ 
स्तृयमानों हिजागयेस्तु सरुद्मिरिव वासवः--महा० वन पे १५७-७२। 
एप विप्रेमि. अभिस्तुतः अपोदेवों विगाहते ..साम १० १-२ । 
ब्राह्मणेश्च महाभागे. वेदवेदाहू पारतेः 


ध्थरच नमस्कार्यों ब्रह्ययोनि: सनाृतनः ॥ वायुपुराण द्वितीय खरड २-६ । 


हि त्रह्मपुराण २०११६ । 
वार्गावष्ठात्‌ देवी सा कवीनामिष्ट देवता--न्रह्मवै 


२८ 
सं कं व्ते पुराण । 
एप रविः अभिप्दुत्तः पवित्रे अवितोपते। 





( ११ ) 


पिलाया:--“ब्रह्माणं वरदं वीक्ष्य श्रीता देवी सरस्वती, स्वॉकि निधायपुत्नत्वे स्थाप- 
यामाथ त॑ शिशुम्‌ ।? साहित्य लहरी के ऊपर उद्घत पद्‌ की प्रारम्मिक पंक्षियों 
में भी यही भाव है । लगभग इन्हीं शब्दों से मिलती-जुलती कथा महाभारत 
के अनुशासन पे अध्याय ८५ में आती है। इस कथा में यज्ञ से उत्पन्न तीन 
ऋषियों का वरोन हैः-भूगु, अंगिरा और कवि। कवि ऋषि को ब्रह्मा ने 
अपने पुत्र रूप सें स्वीकार किया* । सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी कहा जाता 
है| । अतः उसे कवि ऋषि की जननी के रूप में माना गया है। ऊपर 
पुराण और महाभारत के जो उद्धरण दिये गये है, उनमे एक घटना को आलंका- 
रिक रूप में वणेन किया गया है। कवि ऋषि के वंशज ब्राह्मण आज भी सरस्वती 
पुत्र कहलाते हैं । पौराणिक शैली तथा अलंकार का आवरण हटा कर देखिये तो 
स्पष्ट रूप से इन उद्धरणों से यही ध्वनि निकलती है कि ब्राह्मण ज्ञान के धनी होते 
हैं; वे विद्या मे अवगाहन करने वाले हैं | विश्व में जितनी ज्ञान-राशि संचित हुई 
है, उसके मूल कारण ब्राह्मण ही हैं | कविं-वंशीय ब्राह्मण इसी हेतु त्रह्मपुत्न, सर- 
ह्वतीपुत्र, देवोपुत्र आदि नामोँ से पुकारे जाते हैं] । ये आदिकालीन ब्राह्मण 
हैं। साहित्य की रूप्टि मुख्य रूप से इन्हीके द्वारा हुई है । 


सूर ने साहित्य-लहरी के ऊपर उद्धृत पद्‌ में प्रथम इसी बात की और 
संकेत किया है ओर अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ब्रह्मराव माना है। 
इंसी भ्रतिष्ठित वंश में चंदवरदाई का जन्म हुआ था, जो महाराज प्रृथ्वीराज 
का राजकवि; अधानसन्त्री और पुरोहित था$ | प्रूथ्वीराज ने उसे ज्वाला देश 








पुनानों ध्नन्‌ अप हिंष: । साम० १०-४-२ । 

पूज्यमानों महयभायेत्राह्यणोवेंद्पारगेः । 

वन्दिसिः स्तूयमानग्च नागरेश्चामिनन्दित- ॥६२॥। 

महा? झादि पर्व अ० २२५ 

«पिता महतस्त्वपत्यं वे कर्विजग्राह तत्ववित्‌ । 

ब्रह्मपुत्र इव सबनेषु शंससि--ऋ० २८२०२ 
| यू ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्ये वाचुवतेते--उत्तररामचरित । 
तद्कीतिंत॑ं आचरितम्‌ कविना । १-४६४५० महाभाष्य कारिका । 
कवि शब्द यहाँ सरस्वती के वरद पुत्र पाणिनि के लिये आया है। 
वाणभट ने अपने वंश के प्रारम्म का विवरण हंचरित के प्रथम उचछवास में 
इसी पौराणिक शैलो में दिया है। 
8 देखो संवत्‌ १६३२ का छपा पं० महेशदत्त शुक्ल इत काव्यूसंग्रह | 


अँ--+ै+ 


( १९ ) 


( कांगड़ा ) दान से दिया था। एश्वीराजरारी के अनुसार चलस्दसादा है जी 
पत्नियाँ थी, जिनसे दस पुत्र उत्मनज्ञ हुए भे, परन्तु इस पद मे लन्ह के 6 का 
पुत्रों का उल्लेख किया गया हैं । सम्भव हैं चन्द्र क्वी दो पत्नियों ने से है गन्ने 
के चार ही पुत्र हुए हो, जिनसे से एक के साथ सर के वंश का से अत ण 
दितीय पत्नी की छह समन्‍्तानों से अन्य बंशों का प्रवतन हुआ हो। सह हम 
समीचीन जान पछता है। प्रत्येक व्यक्ति अप्ने वंश के प्रबतका का टी इल्ोस 
करता है, अन्य पूर्वजों से सम्बन्बित व्यक्तियों के नाम छोट 
सर ने अपना जो वश-वक्ष इस पद से उद्थत्त किया 
हरिचन्द के बीच की कई पीढियो का वरोन छोड़ दिया है। इसी प्रकार वश के 
सूल पुरुष ब्रह्यराव ओर चन्द- के बीच की पाढियों का भी ड्क्ले चही हु 
दोनों स्थानों पर “तास वश प्ररांस मे मो”? या “तासवंश अनूप सी! लिख कर 
निकटवर्ती पूर्वजों के नामोँ का वणन कर दिया गया &। पर जो पद को गम्भीर हां 
सेन पढ़ कर केवल पल्ञवग्नाही दृष्टि से पढ़ते ह उन्हें श्रम हो जाता ह और इस 
भ्रम के कारण वे पद को ही अप्रामारिक कहने लगते हू । पद के शब्द इतने 
स्पप्ट है कि वहाँ भ्रम करने का काई अवकाश हो नहीं है । जिस प्रकार ताखुत' 
शब्दों के द्वारा शोलचन्द और वीरचन्द का वणन किया गया है; उसी प्रमार 


प्र कप हि. 5 4 ध ० 
हरिचन्द का वर्ण न नही है । हरिचन्द को वोस्चन्दा के वश में उत्नन्न हुआ 


श 





बल 
र 


चन्द्‌ के पिता का नाम वेणुराव इतिहास प्रसिद्ध है। उसका एक छन्द बांकी- 
पुर से छपी साहित्य-लहरी के पृ८्ठ ११५ के नीचे टिप्पणी सें दिया है।--- 
अटल ठाट महिपाट, अटल तारागढ़ थान । 
अटल नग्र अजमेर, अटल हिन्दूब अस्थार्न ॥ 
अटल देज परताप, अटल लंकागद डंडिव । 
अटल आप चहुवान, अटल भमी जस मंडिव ॥। 
संभरो भप सोमेस न॒प, अटल छत्र ओपे समर । 
काबे राव वेन आसोस दं, अटल जुर्गां राजेस कर ॥ 
यह छुन्द सम्वत्‌ू १६२६ की लिखी हुई “चन्द्‌ छुन्द वरणंन की महिमा! से 
लिया गया है । इसी पुस्तक में चन्द के स्तृतिं पाठक नागपुत्र करण का कहा हुशा 
दोहा भी लिखा है--- ले कू'जा नप पीथला, सामत चसू समंद । 
वेन नन्‍्दन कनवज गमन, चन्द करन कई दंद ॥ 
श्री राधाकृष्ण जी की सम्सति से या तो हम्मीर रासो के रचयिता शारंगधर 
का हो जन्म-नाम वीरचन्द रहा होगा या चन्दवरदायी के ये दोनों ही 
वशज हम्मीर के द्रबार से प्रतिप्ठित रहे होंगे । 


१ 


ल्‍्स 
त। 
मी >ईँ 


>> ्े जज # 3 ४४ बी कर. अज कप ८ 2 
बंतलाया गया हैं । अतः निश्चित है कि इन दोनों के बीच में कई पीढ़ियोँ अवश्य 
व्यतीत हो गई होंगी । 


हरिचन्द प्रद के अनुसार सूर के पितामह थे, परन्तु खेद है, सर इस पद 
से अपने पिता का नाम निर्देश न कर सकेक । अपने पिता को वे केवल “वीर? 
विशेषण से सम्बोधित करते है । परिडत नानूराम भट्ट से आराप्त हुई वंशावल्ली के 
आधार पर महामहापाध्याय परिडत हरिप्रसाद जी शाद्धी ने सूर के पिता का नाम 
रामचन्द्र लिखा है, जो वेष्णव भक्ति के अनुसार रामदास बन जाता है। आर्य 
जाति के लिए सच्ची चीरता के आदश मर्यादापुरुषौत्तम रामचन्द्र ही हैं। सर के 
पिता का नाम भी यही था। पर पद में नाम का न आना खटकता है-इसमे 
कोई न कोई रहस्य अवश्य अन्तहिंत है । सर ने अपने सहोदरों के नाम लिखे हैं 
ओर उन्हें उदूभठ योद्धा के रूप मे चित्रित किया है । यह भी लिखा है कि वे 
सव शाह के साथ युद्ध करके व्रह्मलोक को प्रयाण कर । पिता, आह ! सर, 
तुम्होरे पिता का क्या हुआ * क्‍या वे भी पुत्रों के साथ वरि-गति को प्राप्त हुए ? 
यदि ऐसा था तो बन्धुओं की नामावली के साथ उनका भी नाम स्वर्णाक्षरों में 
लिखा जाने योग्य था * पर, नहीं; शायद ऐसा न हो सका | तो फिर कया हुआ 
उस बोर का नाम और चरित्र किस अन्बकार में विलीन हो गये ? सुगल-मेघ की 
काली-काली घटा, तू ही बता, निस्सन्देह वह वीर ब्राह्मण कहीं तेरे ही अंचल में 
छिपा हुआ है। रामदास, तेरा नाम लेने में सूर कों शरम आती है; जिसकी 
हृदयाग्नि के छह छह शोले उस यवन-प्रवाह के साथ युद्ध करते हुए शान्त परम- 
थाम को सिधारे, जिसका एक :अंगार नेत्ररूपी ज्योति से शुन्यर होकर भी अदीक्त 
रत्तमणि में परिवर्तित हो आज तक लोक-मानस को आलोक से ओतप्रोत कर 
रहा है-वह स्वयं वुद्धावस्था में नेराश्य से घिरा हुआ, पुत्र-शोक से विहल, कही 
दरबारी मुसाहिब वना काल यापन कर रहा है! रामदास ! सूर तेरा नाम 
कैसे अंकित करे ? तू वीर था । पर नियति, निष्छुर नियति का विपम विधान, तू 
कही से कहीं पहुँचा । सूर को तेरी बीरता ही याद रही-बही याद रहनी भी चाहिये 
थी । तेरे जीवनु का अन्य अंश उस तेजस्वी भक्त के लिये शून्य था, निरथेक था) 
(_मुसलमाच लेखकों ने त्रजवासी वाबा रामदास के साथ उनके पुत्र सूरदास 
को भी मुगल दरबार में पहुँचा दिया है। परन्तु यह मिथ्या जान पढ़ता हैं। 








५ गोस्वामी हरिराय कृत 'सूरढास को वार्ता' से सी सूरदास के पिता का नाम 
नहीं आता । 
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का 
श्ज् 
् खार में नोकर वन कर क्रत्ती नहीं गये । वांबाग 
में लिखा हैं; पर वे ऋछवर के दरबार में नौकर वन कर के हीं हे 
रासदास के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता) हट विद्वानों के 
पड बर » के ६ £- 5 गि ६. 
सम्मति में वे मसलमसात हो गये थे । सोब्चेन प्रेत पर, जिसे गपाचल आर मिरिः 
हक | व & 
बे गोंय बलपर के सर्म ८५ व गफ़ा गन ज्ञो अकबर श्र आध्यकाप द् 
राज सी कहद हे भापालपुर के समोप एक सुफ्रा है ऊे अकत्र तथा 


उमकानीन प्रसिद् गवैये तथा सक् वावा रामदान की गुझा ऋहलाती हैं । इसी 

नोसचल 7र उनके रहते का स्वाव भी साया जाता है। अष्ठ्धाप और वल्ल 

संप्रदाण, पप्ठ १५ चौरादी वार्ता सं० ४७ से एक रामदास चौहान का भी सोवर्थेन 

५ ऋन्ठर में रहना लिखा हैं जो श्री गोवधननाथ जी की सेवा किय 
से 


या ऋरत थ। 
०० चद 
साह्त्य लदरी कर इच पक 


4 ख्दी 3, बा चर 5५, ८..... 
सूर के जीवन की नीचे लिखी बात विबित 
हे 52% 
होती ६:-- 


हु 


ये और महाकूवि चन्दवरदायी के वंश में उत्पन्न हुए 
को 


ओोर न जगात बंश के । इन भ्रमात्मक बातों की 


४ वें? शब्दों > आ रण ५ न 

ऋत्पना विद्वानों ने 'प्रथु जागतें? शब्दों को न समकतने दे कारण की हैं। जेचा 
हु] रप ञ». है ». प्र पक कह 0 ओन + 

उनके वंश वाले कहते हैं, वे नारदाज सांत्री थे। वाण, सयूर 








न हि द्ञ गये जा की साउजरे नल 
५६ पतन -ऊाल में आये जाति ने अपंत!। रक्ता लए प्रदेश्श और 
के आा कर्ज दणों को दर्भेच दे न ऋई समूहों वेभक्क कर 
काश के आवबार पर बणा को दुर्द्च ठुनन रूपी कई समूहों मे विसक्त कर दिया था। 
हिन्दुओं का वतेमान ““जात-पाँतः का जरि 


ढाँचा उसो समय का है, जिसने 


नत्माक्नीन राजनेतिक एवं सामाजिक आवश्यकता की सली भाँति पूर्ति की । आज 

यदि उस व्युण व्खिलाई देते हैं तो इसौलि 

याद उसमे दचु ण॒ विखिलाइ देते हं तो इसीलिए कि मानव रचित कोई भी संस्था 
है 8: ू च ढ 

सादसीस ओर सावकालिऋ 


पार हि >> चित चातुदेणाय॑ व्यद्र चर रे चन्ः 
तन राता रहता इश्चर-रोॉचत चातुवरुय व्यद्रथा इस चबनन्‍्ध 


नहीं होती । उसमें समय और देश की आवश्यकता 
के अलुकूत्त है) 
' शिट्ट दव्डि भाप्प का शच्द है, जिसका अथ होता है “कवि । अमरक्ोष 


था 0.“ कन“ ०: मु 
४ इच च्ांव्द का उससस्‍्छत 


+ 
पु 


रा 


भापा से प्रयोग नहीं होता था । उस 


है । जब कवि के स्थान पर द्रविड़ प्रसाव से 


च्ा्‌ पर्वायवाची बस गया ओर 


(६ १५ ) 


(२) सूरदास का मल नाम सरजचन्द था । संन्यास लेने पर वे सरदास 
या सुरजदास नाम से विख्यात हुये । 


(३) सरदास के पिता गोपाचल में रहते थे, जो आगरा के निक्रट है । 
चौरासी वेष्णवों की वार्ता में सर के निवासस्थान को गौघाट कहा गया है और 
इसकी स्थिति आगरा और मथुरा के वीच बतलाई गई है । भक्त-बिनोद में मिर्या- 
सिंह ने सूर का जन्म-स्थान मथुरा प्रांत से माना हैः-- “मथुरा प्रोन्‍्त विग्रवर 
गेहा; भा उत्पन्न भक्त हरि नेहा |” इससे भी उपयक्त कथन की पुष्टि होती है। 
कुछ विद्धानों ने इनका जन्म-स्थान दिल्ली के पास सीही ग्राम को बतलाया है। श्री 
राधाकृष्णदास ने जिस सीहाँ को मथुरा प्रांत के अन्तर्गत लिखा है वह सीही नहीं, 
सहिनन्द है, जिसका उल्लेख चौरासी वार्ता मे भी कई स्थलों पर हुआ है। सीही 
श्री हरिराय कृत भावाख्य वार्ता के अनुसार दिल्ली से चार कोस पूवे की ओर था, 
जहाँ परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सपयज्ञ किया था । आजकल दिल्ली के आस- 
पास ऐसा कोई ग्राम नहीं है । 'सुगम पंथ? में चोवे गनपत लाल ने दिल्ली के समीप 
क्रिसी आम के निवासी सूरदास सदनमोहन+का उल्लेख किया है जो कुछ काल तक 





परिडत के सामान्य अथ से उसका प्रयोग होने लगा। हिन्दी के प्राचीन साहित्य 
में भी सन्‍्तवाणियों के अन्तगत ब्राह्मण के स्थान पर भट्ट शब्द का अनेक बार 
प्रयोग हुआ । कुमारिल भद्द के मतानुयायियों को भी संस्क्ृत साहित्य में भाई कहा 
गया है। महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० दुर्गाप्रसाढ द्विवेदी, ने साहित्य दर्पण को 
छायाख्य विवत्ति की भमिका के पृष्ठ ६१ पर भट्ट के अपमश्रश शब्द भाट को 
ब्राह्मणों की एक प्रसिद्ध जाति का वाचक बतलाया है | ॥) ब्लौचमेन द्वारा अनुवादित 
आईने अकबरी के प्रथम भाग के पृष्ठ ४०४ पर लिखा है कि वीरबल भाट ब्राह्मण 
थे । गोस्वामी गोकलनाथ ने चौरासी वेष्णवों की वातों के प्ष्ठ २४६ पर कवि- 
राज को भाट ब्राह्मण लिखा है। ये साट ब्राह्मण व्रजप्रदेश में ब्रह्ममट्ट कहलाते है। 
इनसे पृथक सृत, सागथ बंशीय भट्टों के वर्ग हैं। आचीन कोपकारों ने भी भट्टों की 
इन भिन्न स्थितियों को स्वीकार किया है। आधुनिक कोपों मे भट्ट और ब्रह्म 
शब्दों के अथ विद्वान, पंडित, कवि, वेद-व्याख्याता, एक प्रकार के ब्राह्मण आदि 
लिखे हुएहें । सदाशिवशर्मा जोषी भट्टोजी दीक्षित के प्रौढ सनोरमा? के अस्ताविकम्‌ 
(१६५८ ६०) के चतुथ छरुप्ठ पर भद्जेजी के विषय में लिखते हैंः-- वाराणसी 
वास्तव्याः महाराष्ट्र ब्राह्मणाः भद्दककुलावतसाः । 
अभारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहत साहित्य-लहरी का परिशिप्ट, छठ १६१ | 








सार य पं हक] शान्रन्र 
झकबर को सभा में रहे थे । ऐतिदासिकों के अनुसार यह श्रथज त्राह्मत, शक: 


डीले -के असीन थे । कुछ घिद्रान रुतकता को सूरदास का 


शा ह्ड' 


| । ५5] 


नाल स्थान सांचत 
निजामन्ना राहावी अकब्ग॒वादी ने लिखा है के रुतकता मे आपकी को यादगार 
६ सरठास ने सरसागर लिखा थार । 
व के >क < - तन्‍न्‍क- 
हनारीं सम्पति से सूरसागर रुवकता में नहीं, गोववृन पर श्रीनाथ मन्दिर 


में लिखा गया था| हाँ, उ गम्सिक विनय के पढ यहाँ अवश्य लिखे गये थे। 


पुरातत्व वेत्ताओं के मताचुयार रुनकता का प्राचीन नाम रेणुका क्षेत्र €ै। यह मथुरा 
से आगरा जाने वाली सड़क पर मथुरा से २४ मील की दूरी पर हैं। इस समय 
इसकी स्थिति 


ति सड़क से एक सील हट कर है । पहले यमुना नदों रुनकता से सद 


ऋर बहती थी। अब लगसम आवा सील हटकर बहती है । रुतकता के समीप ही 


यमुना तंढी का एक घाट है जो आज मी सौ-वाट कहलाता है | यह घ्यट कचा 
रुतकता के पास हो यसु 
ड़ 


ना के किनारे एक और स्थान हें, जहों पुराने जमाने 
बर-उधर पढ़ीं ह ओर कुछ जमीन में गढ़ी भी हैं। सतकता-निवा- 
क्थनानुसार सरदास हीं रहा करते थे । चोरासी वाता से सी यही स्थान 
लिख है। गोपाचल ओर सोधाट दोनों से नाम की समता हैं 
के निकट बताया गया है। रुनकता सी यहाँ से पास 

पवानस-भुथान यहा पर रहा 


अन्य 7 


। दोनों को आगरा 
| अतः उम्भव है, सर का 


प्‌ 
हो | ब्वालियर तथा गोव्र्थतन पर्वत को सी प्राचीन प्ंथों में 


गोपाचल कहा गया ह। भारतेन्दु की सम्मति सें सर के पूर्वंज दिल्ली के समीप 
साहा ग्राम में रह वहाँ से चलकर नोपाचल में रहने लगे होगे । यह भी संभव 
कछ उ्यक्ति सीही मे ओर कुछ गोपाचल में रहते हों 


कि परिवार 
चौरासी वाताकार रुतकता के समीपवर्ताी गांधाट को ही सर का निवास स्थान 
बतदात्त हू 


5, 


हर 
के 


१ [/ 


धारा आन लक अषनशलनकब 


विप्य पुराणकार ने मदन 








क २ हु 
हे मोहन सूरदास को पौवीत्य ब्राह्मण नतेंक तथा रह: क्रीड[ 
विशारद लिखा हैं। सक्तमाल से नाभादास जी ने भी इन्हें श्रंगार रस के 
पाठक तथा रहने छुख के अविकारी लिखा है। वेष्णव वार्ता मणिमाला छे रच- 


$ भठ्श श्री लाथ देव ने इसी ग्राच्य, उन्सद विट, गायक तथा कवि सदन 


अर का रक्त न शापाचत्त चासा तथा खरसागर टत रचांयता सरदास के साथ 
मिला दिया है । | 


* सर-सोरम. ग्रथम संस्करण, पृष्ठ ४. 
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(४ क् के छः भाई# मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुये वीर-गति कौ 
आप्त हुये थे | यह युद्ध सम्भवतः सिकन्द्र लोदी से हुआ होगा, जिसमे उसने 
संवत्‌ १५६० के लगभग मथुरा के मन्दिरों को नष्ठ-श्रप्ट किया था । इस सम्बन्ध 
से सूरुसागर की एक अन्तः्साक्षी हमने आगे उद्धृत की है 

“< (५) सूर इस समय-नेत्र विहीन थे । उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। 
अंधे होने के कारण वे एक कूप से गिर पढ़े । सातवें दिन भगवान्‌ कृप्ण ने कूप से 
निकाल कर इनका उद्धार किया और दिव्य चक्तू, देकर वर मॉगने के लिये कहा । 
सूर ने वरदान में सगवद्भक्कि की याचना की; जो स्वभाव से ही काम*“क्रोधादि 
शत्रुओं को नप्ठ कर देती है। उन्होंने यह भी अभ्य्थना की कि जिन दिव्य 
चक्तू ऑ से उन्होंने राधा-श्याम के दशन किये है उनसे भ्रव और किसी को वे न 
देखें । भगवान ने वर दिया कि ऐसा हो होंगा और माध्यस बनेंगे इसमें एक दक्षिण 
से आये हुये ब्राह्मण, जो भक्कि मे बाधा डालने वाले काम-क्रोधादि समस्त शत्रुओं 
को नप्ट कर देंगे । इनका नाम महाप्रभ्ु वल्लमाचाय था। 

५.“ (६) आचाय वल्लम के पुत्र गोस्वामी विठ्ल्‍डलनाथ ने स्रदास को अप्टछाप 
में प्रमुख स्थान दिया था। - 

(७) सूरजदास, स्रश्याम, सूरदास तथा सूर उपनाम सूरजचन्द नास के 
एक ही व्यक्ति के है । 

पद में आये हुए इस कथा वृत्त से सूर की नेत्र विहीनता, कृपन्‍्पतन और 
वरदान-प्राप्ति की घटनाओं पर जो प्रकाश पड़ता है, उसका विवेचन करना 
आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि ये घटनाये सूर के भावी जीवन-मन्दिर का द्वार 
खोलने वाली है । इन्हीं घटनाओंसे सूर के जीवन-मार्ग में वह सोड़ या घुमाव 
आ उपस्थित हुआ, जिसने सर को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर उन्सुख 
कर दिया । संक्षेप में कहे, तो सूर का वास्तविक, भक्तिभरित जीवन यही से आरंभ 

होता है 
के अंधे थे, इस विपय में आजकल विद्वानों में बड़ा मतभेद हैं । कति- 
पथ विद्वानों की सम्मति में सर जन्म से ही अंधे थे, परन्तु अन्य विद्वान कहते हैं 
कि वे मिल्टन की भांति अपने जीवन के वाधक्य में अंधे हुए थे। सर के अंधे 
>गोस्वासी हरिरायकृत 'सरदास को वार्ता पृष्ठ २ पर सर के चार 
श्राताओं का उल्लेख है । सरदास अपने पिता के चौथे पुत्र थे। सरदास सब में 


छोटे थे, इसकी स्वीकृति दोनों अंथों मे है। 
गोस्वामी हरिराय कृत सूरदास की वार्ता, पृष्ठ ६४ और ६५ पर 


भावाख्य विव॒ति में भी सर के यही चार नाम स्वीकार किये गये हैं । 
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ले के सम्बन्ध से सरसागर मे भी कई अन्त साक्षियाँ बिखरी पदी दे जिनमें 
ऋुद्ध नीचे लिखी जाती हैः 
(अ)--रासरस रीति नहि बरति आगे । 
यह. मांगों बार बार, प्रभु, सर के तयन हो रहें, नरदेद् पांऊ ॥१६१३४॥ 
(आ)--सुर कहा कह ठिविव ऑवरो बिता सोल की चर ॥ 
है -«“चोरासी वाता, 9८ ३१०५ 
(ह) सरजदास अंब अपराधी सो काहे विसरयी ॥8० ॥। 
(६) ऐसी अंब अधम अविवेकों खोटनि करत खरें ॥१६८॥ 
) चरठास की एक आँखि है ताह्ू मे कछ्ुु कानों. ॥४७॥ 
उपयु क पंक्कियों में सूर अपने को अंबा कहते है आर अभु की शरण 
चाहते है। वे प्राथना करते हैं कि आगामी जीवन मे उन्हें सानव शरोर प्राप्त 
हो और युगल-दशन के अभिलापी ढोनों नेत्र मिलें, जिनसे वे भगवान की लीला 
ते सक्कें । इससे निश्चय है कि सर इस जीवन से नेत्रहीन थे । 
इन्च अन्त: सात्षियां का सम्रथन सक्कमाल, भक्कात्रनाद शसमरसिकावली , 
दन्पर्सगमाला ओर चौरासी वेप्णवों की बातों से भी होता हैः-- 
अक्तमाल--प्रतिविम्बत दिवि दृत्टि 


मै | ० 30, है 


ये हरि लीलाथारी । 


(छप्पय संख्या ७३ की तीसरो पंक्ति) 
भक्तनविनोंद--जनस अरंध दग-ज्योति विहीना। 


(१०वें दोहे के वाद छूटी पंक्ि) 
राम रसिकावली--जनमह्ि ते हैं नेन विहीना । 
(चतुर्थ दोहे के बाद प्रथम पंक्कि) 
पद-प्रमगमाला--दोऊ नेत्र करे हीन त्रजबासी सरदास ।#  _ 
चीरासी वातोा--इसमे सर के अंधे होने का उल्लेख दो स्थलों पर है । 
प्रथम उत्लेख वहाँ पर ६, जहाँ आचाये वल्‍लम का अडेल से चलकर वन्द[वन ओर 
| से गोपाचल (गौवषाट) पहुँचने का वर्णन है। सूर से सेंट करते समय आचार्य 
जी ने कहा---यूर कछु सगवद जस अ्णन करो ।”? सर ने ऋछ विनय के 'पद्‌ 
छुताये, जिन्हें सुनकर आचार्य जो ने कह--“सर है के ऐसी काहे को विधव्ियात 
हैं। कछ भगवद लीला वणुन करि (? इससे प्रकट होता है कि महाग्रश्ु से मिलते 
के पृ हो घृरदास अंधे होने के कारण सूर नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे । 
बाता मे यर के अंबे होने का दूसरा प्रमाण अकबर से में होने के 
समय का ६ । चरदास के पढो की प्रशंसा सुतकर अकबर ने विचार किया:--- 


 राबाह्षण्ण ग्रन्थावली, छुष्ठ ४६८ 
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“सृरदास जी का रीति सो मिलें तो सलों। मो मगवत इच्छा तें 
सूरदास जी मिले |”? अकबर के कहने पर सरदास ने प्रभु-कीतेन के दो पढ़ गाये, 
जिनमें से एक पढ की पंक्कि इस प्रकार थी;--सर ऐसे द्रश को ऐ मस्त लोव 
ध्यास ।?' इसे सुनकर अकबर ने पूछाः--“जो सूरदास जी, तुम्हारे लोचम तौ 
देखियत नाहीं, सो प्यासे केसे मरत हैं ? ओर विन देखे तुम उपना को देत हो 
सो तम केसे देत हो १” इस स्थल पर भी सर को 'अंथा कहा गया है. परन्त जो 
प्रश्त अकबर ते किया था, वही प्रश्न आज के विद्वानों को भी प्रम में डाले हमें 
हैं। यह अश्त है--सर अंधे है तो उपमा आदि अलंकारों हारा प्राकृतिक सामग्री 
लकर मानव-मावनाओं, चेघ्टाओं और पत्रथघट आदि की घटनाओं का सजीव 
बणन केसे कर सकते हैं ! जहाँ तक अन्त- साक्तियों का सम्बन्ध है, वे सर के 
अंधे होने का ही समथंव करती है । कम से कम आचाय॑ वल्लम से सिलने के पूर्व 
धूर अवश्य अंधे थे । यही नहीं, युद्ध में अपने सहोदरों के वीरगति पाने के समय 
भी वे अंधे थे, जैसा साहित्य-लहरी के पद से प्रकट होता है। बाह्य साल्षियों से 
भी उनके अंधे होने की वात प्रमाणित होती है, पर कुछ विद्दानों को इस बांत्त 
पर विश्वास नहीं होता । एक अ्रथ में लिखा हैः--“सूरदास ने अपनी कविता में 
रंगों के, ज्योति के और अनेकानेक हावभावों के ऐसे मनोरम वर्णान किये हैं और 
उपमायें ऐसी-ऐसी उत्तम कहीं है कि यह किसी अकार निश्चय नहीं होता कि कोई व्यक्तिं 
बिना आँखों देखे ऐसा वर्णन केवल श्रवण हारा प्राप्त जान से कर सकता है ॥? 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि सरदास जन्म से अन्धे नही थे, तो सर« 
सागर लिखने के पश्चात्‌ वे अंधे हुए, या इसके बीच मे, या इसके पूर्व ! चौरांसी 
वैश्शावीं की पार्ता से इसका स्पष्ठ उत्तर मिल जाता है। सृूरसागर आचाये वल्लम 
से मिलने के पश्चात्‌ ही लिखा गया ओर आचाय॑ जी से सेंठ करने के पूर्व हो 
सरदास वार्ता प्रसनज्ञ एक के अनसार सर नाम से प्रख्यात हो चुके थे । अत्तेः सर 
सागर की रचना करने से पहिले ही वे अन्घे हो चुके थे । यह तंथ्य उन विद्वानों 
के अनमान का भी खरडन कर देता है, जो यह कहते हैं कि सर अंधे थे तो 
उन्होंने आचाये वल्लम और श्रीनाथ के दशन केसे किये १ जैसे अन्धा व्यक्ति न 

न्द्रि में जा सकते दै और न किसी से सेंट कर सकता है ! एक लेखक का 
कथन है कि वार्ता में सर अपने साथियों से चौपड़ के खेल में लीन मनुष्यों को 
देखकर कहते हैं कि 'देखों, वह प्रानी केसौ अपनों जमारों खोबत है ।”” यदि सुर 
अचथे थे तो चौपड़ केसे देख सके ” ऐसे लेखकों को क्या उत्तर दिया जाब, जो 
समभते हैं कि केवल ऑख वाले गोलकों से हो व्श्यवोध होता है, अन्यथा नहीं । 
क्या झंधा शब्द नहीं छुनता * कया शब्द छुनकर द्श्य-द्र्शंन, पर्ा्थ॑-ज्ञान नहीं 
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होता * अब तो इस देश तथा विदेश में विशिष्ठ शिक्षा-ममन्वित अब छत क # 
पढ़ लेते है । एक इन्द्रिय के न रहने से दशा इंद्रियों तो नाठ नहीं हा जाता 
फिर सूर भोटों को आवाज, पौ आदि पढने के शब्द को घुनकर अथवा अपन 
शिष्यों से जानकर क्या चौपड़ खेलने का अनुमान नहीं कर सकते थे यह यो 
साधारण मनुष्यों को-सी बात हुई | सूर जैसे उच्च कोटि के सन्त को जी बात टी 
निराली है। वे भगवद्भक्त थे। अधटित घटना घटा देने वाले श्रभु के सच्च शक 
के सामने विश्व के निगढ़ रहस्य भी अनवगत नहीं रहते। नावार्ण च्य््ति जिम 
वस्तु को नेत्र रहते भी नहीं देख सकता, उसे कांत-दर्शो कि एवं महात्मा अना 

यास देख लेते है। जन्मान्ध नाभा जी, प्रज्ञाचन्लु स्वामी विरजानन्द जो; रवामी 
पूर्णानुल्द जी तथा ऐसे ही अन्य अनेक सन्‍्तों ने मानव-लीलाओं एवं भावनाओं 
का अनुभव किया हुआ-सा वर्णन किया है। वास्तव में कवि एवं महात्माओं के 
दिव्य नेत्रों में हमारे नेत्रों ले महान अन्तर रहता है। तभी तो आअफबर के पूृ्मे 
पर कि 'सूर तुम्हारे नेत्र तो है ही नहीं, फिर उपमा कैसे देते हो १! सूर चुप हो 
गये थे, कुछ बोले नही थे । 

(एक ग्रंथकार ने स्री द्वारा सुई से फोंडी गई विल्वमगल की आखों वाली 
घटना को सूरदास पर मढ़ना चाहा है। लिखा हैः-- यह बात सत्य जैचती 
है । सम्भव है, त्री का विषय था, इस कारण चौरासी वार्ता से यह न लिखा 
गया ।” हमारी सम्मति से यदि यह घटना सूरदास के जीवन से सम्बन्नित होती 
तो चौरासी वार्ता मे अवश्य स्थान पाती, क्योंकि वार्ता सें इस प्रकार के प्रसद् 
कई स्थानों पर है। इससे सरृदास के विरक्त जीवन पर भी बड़ा अच्छा प्रकाश 
पड़ता, साथ ही मनोविज्ञान के विद्यार्थों को सूर की ्रेमा भक्ति के अध्ययन के लिए 
दुढ आधार भूमि प्राप्त हो ज 2 तुलसी को भाँति सर का भी स्री को ओर गया 
हुआ प्रेम भगवान की ओर अनायास उन्मुख हो जाता और दाशनिक विवेचना 
में किपी धकार की कठिनाई न पढ़ती | _ 

नेत्र-विहीनता के सम्बन्ध से प्राप्त कतिपय अन्य अन्तः्साक्षियाँ का हमने 
आगे उल्लेंख किया है । अब कूप-पतन की घटना पर विचार कीजिये । कृपपतन 
वाली बात का ससर्थन मियॉसिह के मक्तविनोद से भी होता हैः-- 

एक दिवस मार॒ग चलत, 'विधुन कृपकल कोय। 
> . <ग विहीन चोन्हों न कछु, लग्यौ भक्त च्युत होय ॥ दोहा नं० १३ ॥ 
प “गहित करन कर तुरत झुरारी । भक्त कृप चुत लीन निवासी । 
प् कए से गिर पड़े थे। भगवान की कृपा से उससे से 
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जीवित ही निकल आये । यदि इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ लगाया जाय 
ती कप से अनान का अभिष्राय होगा | अजान या अविवेक को अंधरकार-पूरों 
गत या कप की उपसा दो जाती है। साहित्य-लहरी के पद और भक्त-विनोंद की 
ऊपर उद्वृत दोहे चोपाई वाली पंक्तियों के अनूसार॒सर को कप से निकालने 
चाल परम देवत भगवान है| अज्नान के गते से भी उन्ही की भक्ति पार करती है। 
यर के आध्यात्मिक विकास को कप-पतन वाली घटना स्पष्ट कर रही हे) गत 
तर को जीवना से इसका असनपम महत्व है। भगदान के दशनों की बात सरसागर 
में अनेक स्थलों पर कही गई हू । एक उदाहरण लीजिए:--- 
हरि सो मीत न देखो कोई । 
अन्त काल समिरत तेहि अवसर आनि प्रतक्ञो होई ॥१--१० 
सूरसागर को निम्नांकित पक्ति भी कूप-पतन की सूचना देती हैं; - 
नरक कूपाने जाइ जमपुर परयों वार अनेक । 
१-४७ की ८ वी पंक्लि (१०६ ना०) 
इस प्रकार पद में वणित कूप-पतन वाले प्रसंग से सांसारिक एवं आध्यात्मिक 
अथवा शारीरिक और मानसिक दोनों श्रथ लिये जा सकते हैं । आत्मिक विकास 
के लिए द्षसरे ग्रथ' का ग्रहरा अविक उपयक्त प्रतीत होता है। बसे, दोनों अथ 
पररुपर सम्बद्ध हैं और उनका अन्योन्य प्रभाव अतीव स्फ्ट है । 
कृप-पतन से वरदान वाला प्रसंग भी सम्बन्धित है, जिसका समर्थन मक्त- 
विनोद और सूरसारावली दो अ्न्थों से हो रहा है । सरसारावली के १००७ वें 
पद में लिखा हः- 
दरसन दियों कृपा करि मोहन वेगि दियों वरदान । 
आगम कल्प रमन तुब छे है श्री मुख कही वखान ॥। 
इस सम्बन्ध में भक्त विनोंद को नीचे लिखी पंक्षियाँ अधिक विचारणीय हैः“ 
सनि प्रभ, वचन सुखद अभिरामा | सूर दरडवत करत प्रणामा | 
बोल्याँ आज धन्य हों दीना | जेहि इन व्रिग दरस अभुकीना । 
मुनि योगिन सर डुलेंम जोई। मोरे सुलभ आज जग सोई । 
गव ने देउ प्रभु संस्तखति कामा। एक स्मरण तोर असिरामा। 
मोरे हृदय लालसा छाई । विसरहि सो न भक्त-सुखदाई । 
अरु तुम्हार माया बलवाना । करहि न मोहिं मुब्ध भगवाना । - : 
हैं पाल कल कमल विमोचन । हृदय सक्कजन सींच विमोचन । 
निज नयनन अस रूप तुम्हारा। में अतत्ष प्रभु लीन निहारा। 


( २९२ ) 
५ कर 
2 5 न नटयाल भोरि इचि तसाही। 
तिन सन जयत विलोकन काही | दीनठयातु मोरि इचि ना 
हा जरें । ह्ा-विहीत बनन्‍्वहें पर भु तोर ! 
ताते करह .. पूठवचत सोर | ह्र-विहैनलि बनठ खा 2 
कि 0 72 3००० अमित ०४ च्तं ्भ तोर 
बोले कृणा सक्क चितचोंगा | सर ऋथन सब सन्‍्तत तोर | 
हैँ ८ प् च्त्क्ठ 
का हम 5565 बनत्त >> ८755 द्रि ध्रत्ध 7४४६5 
होंहि सत्य कछ संखय नाई। साखि बतन अस तब्रिभुवत साई । 
;्‌। ट्‌ ह ८ ४ + 2 
के दर की 0] 
ज ट ्् रन क्यों साहिह्ाय-न्हर 
भक्क-विनोंद ओर सरयारावरीं की ऊपर उद्घत पंक्तियाँ नाहित्य-नद्ू 
5 
हक. 


की वरदाव वाली बात का रुण्ट समथ न कर रहो 
एल अन्य अन्तः सांच्य से वी हो रहा है और बाह्य साच्य से भी । “ही चह्दी 
दोनों सादयों का साव-साम्य वी दर्शनीय हैं । नीचे लिखी तुलनात्मक पंक्तियों 
पर विचार कीजिये:--- 


पुनत करना सिथु भाखी, एवमस्तु छुवाम ॥ 


बोले कृषणण सक्चित चोर । सर कथन सब संतत तोरा। 
कह ः 
होहि 


और भी-- 
हो कही प्रशुमक्कि चाहत सत्र, नास स्वभ्ोई ॥ 

“साहित्यब्लहरी 

अव न देउ प्रभु चंस्ति कामा। एक स्मरण तोर अभिरामा । 

3ब तुम्हार माया वलवाना। करहि न सोहि सुखग्च सगवाना । 

“>भक्त विनोद 
होते हुए भी नवरत्न के विद्वान 
“7 भक्त विनोद सें वरदान का कोई हाल नहीं लिखा है ।”? 
इसी प्रसग को लेकर 
का प्रयत्त किया हैं और कतिप्य 
विद्वानों के मतानुसार प्‌द्‌ 


वरदान वाले प्रयंग का इतना स्पष्ट उल्लेख 
लेखक लिखते हैं 


नवरत्न के लेखकों ने पद को अग्र।मांणिक सिद्ध करने 
पय अन्य लेखक भी उन्हींके पीछे च॑ल पड़े हैं। इस 
में वर्शित 'शत्रु-नाश? से तात्पय मुसलमान 


दास  तन्णक, तु जम हे वादशाहों 
के नाश से है _ कि इन्टोसे लढ़कर सूर के सब भाई मारे गये थे और दक्षिण 
विग्र भ्र्न्च5 न्क हि क् *3 ७ है 
विश्कल! से तातय पेशवा राजाओं से नि 


। ऊपर ऊपर देखने से इस लेखकों 


हे हुआ अथ सत्य-सा भासित होता है, पर ज़रा 


( २३ ) 


पंक्तियों को एक वार पढ़ा जाय तो सत्यामास का परदा तरन्त आँखों के सामते 
से हट जाता है | जिस बात की कल्पना भी सूर के सामने नहीं थी, वह उनके 

त्थे मढ़ दी गई है। सर के साथ इससे बढ़कर और कया अन्याय होगा ? पद 
में लिखा हे कि कूप में पतित सर को भगवान ने बाहर निकाला और दिव्य ऋत्त 


रो 


प्रदान क्र वरदान मॉगने के लिये कहा4 । सर लिखते 
दिव्य चख दे कही, शिशु सुन, माँग जो वर चाइ। 
हों कह्मो प्रभु भगति चाहत सत्र, नास स्वभाइ॥ 
दूसरी ना रूप देखो देखि राधा स्यास । 

लेखक के अभिप्राय को सम मने के लिए योग्यता, आकांक्षा, आसत्ति और 
तात्य चार बातों की परम आवश्यकता होती है। योग्यता शब्दों की वह क्षमता 
है, जिसके द्वारा शब्दों का अमभिप्रेत अथ' ही अहरा किया जाता है। आकांच्ा 
किसी विषय पर लेखक और वाक्यस्थ पदों की परस्पर जुड़ी हुई अभिलाषा का 
नाम है। जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पढ़ को 
बोलने या लिखने को आसत्ति कहते हैं | तातय वह लच्य या उद्देश्य है जिसे 
सामने रख कर लेखक लेख लिखता है| हठी एवं दुराग्रही मनुष्यों के सम्बन्ध में 
तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे सदेव लेखक के अभिप्राय के विरुढ और 
अपने अभीप्ट के अनुकूल कल्पना किया करते है, परन्तु जिनासुओं के लिये अथ 
समकने में अड़चन प्रढ़ने पर ऊपर लिखी चारो बातें बहुत सहायक होती है । 

प्रद को पंक्चियों का अथ लगाने में बेसे ती कोई अड़चन नही है। सीधा- 
साथा अथ हैं। सर कहते *ः:-- प्रभी ! मे तुम्हारी भक्ति चाहता हूँ, जो स्वभाव 
से ही शत्र -नाश करने वाली है। मुके आपके दर्शन हों गये । अब में किसी 
ओर का दशेन करना नहीं चाहता ।? भक्क-विनोंद में इन्हीं पंक्षियों के अथ की 
पुनरक्षि-सी है जैसा हम भावसाम्य-सचक दोनों ग्रंथों की पक्कियाँ इसके पूर्व 
धृत करके दिखला चुके हैं | यदि उपय क्व आकांक्षा, तात्यय आदि चार कसौ- 
टियाँ पर कसा जाय तो भी पक्षियों से यही अथ' निकलता है । अर्थात्‌ सर प्रभु - 
भक्ति माँगते हैं ओर कृष्ण के अतिरिक्त अब अन्य किसी के दर्शन करना नही 





अस्ताहित्य लहरी में वर्णित चक्तु -प्रदान वाली वात का समप न भ्रक्क 
वित्ोद को नीते लिखी पंक्षियों से होता हैः-- 
तततन्नण अंधनयन जुग तासा | असल विमल कल जोति प्रकासा ॥२॥ 
रे हि व ५ 
जौति विम्नल तुब ध्गन प्रकासा । भक्त र॒प्ट सब मोर विलासा ॥१०॥| 
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डे शत्र जे 9 
चात्ते । सक्ति ओर हृरा-दर्शत के साथ सम्बन्ध होने के कारण शत्रु न्ताशा का 


के ० 5 कर न आर हज हो नर 
तालये छाम-कोवादि के विनाश क्रे अतिरिक्त ओर कुछ हो ही न 


ही सकता । सूर 





की इस समय कितनी शुद्ध, विरक्त एवं पवित्र मानसिक दशा है, पर सन्त वृत्तियोँ 
की वितान्त उपेचा[ करके इस चुव के कुछ लेखक कहते हैं कि यूर इस भक्ति-सरित 
पावन अब्स्वा के समय सुनलमान गवशाहों के नाश का वरठाव भी सॉँग रहे 
है। यह है नक्त-शिरोमणि सूर की साववा के साथ घोर अत्याचार * जो अथ 
शब्दों में नही, पदों के समीप नही, न पदों की आकांक्षा ही उस और, ओर न 
जो सर के लिखने का तात्पयं हीं है--उसे मन की संस्कृति के समय लोकिक 
ठ्‌ सनाओं नी विक्षति के साथ जोड़ना कहाँ तक चुक्कि युक्क हैं * भांक्त और अश्ुन 
दर्शन के वीच कौन शत्रु बावा डालने वाले हैं ? उत्तर स्पष्ट ह--मलुष्य के स्वा- 
साविक सत्र काम-क्रोबादि | सियौसिंह ने इन्हें सछति कामा; माया और मोह 
आदि द्वारा अकटठ किया है। स्वय सर के शब्दों से भी छुनिये;-- 

क्राम ऋरेव मद लोस शत्रु हैं जो इतनों छुनि छूटे । 

सूरदास तब्हीं तम नाले ज्ञान अगिनति कर फूढ़े ॥ सूरसागर २-१६ (३६२) 

इस प्रकार सर जिन सात्र ऑ से मुक्त होना चाहते हैं, हमारे ये लेखक 

उन्ही शत्रुओं के जाल मे उन्हें फिर फाँसना चाहते हैं। यह न न्यायोचित है, न 
तक्े-सगत ही | 


# 4 43. ए्‌ किक 
इक्षिण वंगप्रकुल से सूर का तातय अपने छुठ महंग्रश्भु वल्लभा- 
केसा झुन्दर प्रसंग ऊपर से चला आ रहा 


है! सूर्‌ का कृष्ण से भक्ति 
सागता, बावक शात्र कामक्राचाह 


छुटकारा पाना ओर वरदान 


पाए करना कि दाज्षणी ब्राह्मण वल्लमाचाय से हकहृष्णु-सक्कि से दीक्षित होकर सर 


उनहृस्य हो जायेगे । खोवा ओर सरल अथ | पर, दक्तिण विग्र का पेशवा 

(्‌ के न ह७« 
अब लगा ऋर इन लखकों ने समस्त साहित्यिक सोष्ठव एवं सामंजस्य पर पानी फेर 
व्या, जेसे दा 


का अथ पेशवा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं 
इत लेखऊ़ों को सुखलमान वादशाहों को नाश करने वाले का ही 


भाग गअद्गगु करना या तो शित्य जी! अथ करना उपयक्ष एवं इतिदहास-सम्मत 
काता । मशराह्र साम्राज्य के संस्थापक ओर मुगलों के प्रतापी साम्राज्य का ध्वस 
काने वाले छत्रपति शिवा जी ही थे; पेशवा नहीं | पेशवा तो मन्‍्त्री थे, बाद से 
घूद्न्व4 वाग गाज़ा बन चेंठे । पर थे लेसक 'शिवाजीः अब केसे लेते ? शिवाजी 
दरद्रिय थे आर दिक्तिग्य निफ्र! में विप्र शब्द ब्राह्मणत्व का योतक पढ़ा है । पेशवा 
# डास्प भद ब्राह्मण थे अतः इन लेखकों का पेशदा अथ की क्लिप्ट कल्पना 
एरली पड़ी । सर को भक्ठि जे 


रदान प्राप्ति के अनकूल दक्षिण विग्र का सीधा 
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् न यु कै 
सरल आर प्रासंगिक अर्थ महाप्रभु वल्लमाचार्य+ था, क्योंकि वे दक्षिणी ब्राह्मण 
लच्मण भद्द के द्वितीव पुत्र थे ।| इस उपयुक्त एवं अमीप्ट अर्थ को छोड़ कर ये 
विद्वान दुरूहाथ रूपी दृग्धारण्य में क्‍यों प्रविष्ट हुए, यह समझ में नहीं आता । 


साहित्य-लहरी के इसी पद में इन्ही पंक्लियों से आगे अपने गुरु वल्लभा- 
य का वशणन करने के उपरान्त सूरदास अपने गुरुपुत्र का वर्णान करते दै+*-- 
“थपि गुसाई' करो मेरी आठ मध्ये छाप ।” यह एक प्रसिद्ध घटना है. कि महा- 
प्रभु वल्लभाचाय के चार शिप्यों के साथ अपने चार शिष्यों को मिलाकर उनके पुत्र 
गोस्वामी विद्ठलनाथ ने अ्प्टछ्धापई की स्थापना की थी |) |)» ऊपर की बातों से 
मिलाते जाइये, पद में कहीं भी श्रसंग का तार नहीं दृठता। सूर के जीवन की 
यः सभी मुख्य-मुख्य बातें इस पद में आरा गई हैं । पर, हममे से ऐसे भी विद्वान 
6, नो प्रसंग को छिन्न-सिन्न करके, पद के संश्लिष्ट सौन्दय का संहार करके, 
अपनी मनमानों कह्यनाओं द्वारा पद को अप्रामाणिक घोषित करते हैं, और फिर 
कितना आश्चय, कितनी विडम्बना, कि जिस पद को ये विद्वान अप्रामाणशिक कहते 
हैं, उसीकी पंक्षियों को अपने कथन के समर्थन में उद्घुत भी करते जाते है ! 
पद को ग्रामाणिकता में एक अन्य ग्राज्ञ ने अतीव पोच पेच डाल कर 
संदेह उत्पन्न करना चाहा है। इनका कथन है कि पद्‌ में ब्रह्मराव और 
विध्र दो विरोवी शब्द साथ-साथ ग्रयुक्त हुए हैं, अतः पद सिद्ध नहीं, साध्य कोटि 
में है । हमारी समम में नहीं आता कि ब्रह्मगरव और विप्र क्यों विरोधी शब्द है। 
पद में विप्र शब्द सूर के वण का परिचायक है, और ब्रह्मराव शब्द वंश के मूल 
पुरुष का नाम है । दोनों शब्द पथक्‌-प्रथक्‌ दो बातें बतला रहे हैं । फिर उनमें 
विरोध केस £ 
श्री राधाक्ृप्ण दास ने ( रावाक्षष्ण ग्रंथावली पृष्ठ ४७३० के नीचे को 
टिप्पणी में ) दक्षिण विश्र से वल्लमाचाय का ही अर्थ लिया है और लिखा हैं।--- 
“में इसी अनुमान को ठीक सममभता हूँ, क्योंकि भगवद शेन पाकर फिर सूरदास 
हा कामना कोई रह न गई, यहाँ तक कि आँख तक न चाही ।? 
[दक्षिण विप्र-कुल वाली पक्षि से मिली हुई दूसरी पंक्ति अखिल बुद्धि 
विचारि विद्यामान माने सास! वल्लभाचार्य के लिए ही कही गई है, जिनकी विद्ित्ता 
एवं सिद्धांतों को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया था ।) 
अष्टछाप में आचायेवल्लम के चार शिप्य--सूरदास, कृष्णदास, परमा- 
नन्ददास और कछुम्भनदास थे, ओर विद्ठलदास के चार शिष्य--चतुभु जदास, 
छीतस्वामी, नन्‍्ददास और गोविन्द्दास थे 
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एक विद्वान ने सूरजदास; सूरदास और सूरस्याम नाम के तीन हे विमान 
कर सुरसागर में उनकी रचनाओं का सम्मिश्रण माना हैं। सेगव # स्रखागर के 
कुछ पदों के साथ अन्य कवियों के पद सम्मिलित हो गये दी, पर जेदढ़ा हैक 
उपयु क् तीन नामों का सम्बन्ध हैं, वे एक ही कवि के. नाम जान ५ 
जदास तो मूल नाम सूरजचन्द का ही सनन्‍्यास का नाम हैं । अ्न्धे 
सूरजदास हा सूर या सूरदास कहलाते है, ओर भक्ति से सराबीर क्ाग्य 
वे सूरश्याम भी कही-फहीं अपने को लिख देते है । जिम्न विद्वान ने £ तीनों 
नामों को भिन्न-भिन्न माना हैं, उसने अपने कथन की पुरिटि से कोई सबल अमाण 
उपस्थित नही किया । सूरश्याम के सम्बन्ध में यह विद्यान लिखता & कि जहा 
श्याम शब्द का सम्बन्ध पद के आगामी शब्दों से अन्वित दो, वहा तो बहू पढे 
सुरदास का हैं; परन्तु जहों श्याम शब्द सूर शब्द के साथ नाम का भाग द्वी, 
हों पद को किसी अन्य कचि ( सुरश्याम ) का मानना चाहिये । हमारी सम्मति 
में पर के काव्य में ऐसा स्थल एक भी नहीं है; जहो श्याम शद् 
साथ ही सम्बद्ध हो | जो रचना अपने संपूर्ण रूप में मगवद्भक्ति 
सम्बन्धित हैं, उसमें श्याम शब्द का अन्य शब्दों के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध 
मिल ही जाता है । दूसरा कारण यह उपस्थित किया गया हैं कि सर श्याम वाले 
पदों में हठयोंग को क्रियाओं का वरान है। परन्तु परीक्षा करने पर यह भी 
अशुद्ध निकला । पदों में हृठयोंग को क्रियाओं का वर्णन अवश्य है, परन्तु वह 
वणन कहीं तो भक्ति मे सहायता करने वाले आसन, प्राणायामादि का है, और 
कहीं-कह मुद्रा, सीगी, भस्म, विषाण, नेतन्र-निमीलन आदि क्रियाओं की असारता 


और भगवद्भक्कि की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये है, जो सर की भक्ति-पद्धति 
के ही अनुकूल हे । 


| सर" 
कारगा 


२, 
॥ ८८५ ४५ 
कह हि 
4 5 
4] - *५ 


2 हे 
ब्लड 


५ 
ध्ण्‌ 


शी, 


केवल नाम के 
एवं लीला से 


अतः हमारी समझ में ये तीनों नाम एक ही कवि के हैं । गोस्वामी हरि- 


राय कृत चोरासी वार्ता की भावारख्य विवृति और साहित्य-लहरी का पद हमारी 
९ 

सम्मति का समथन कर रहे हैं | सर” नाम के अन्य कवियों ने अपने नाम के 

साथ मदनमोहन आदि शब्द लगा रखे हे, जो उनकी भिन्नता के द्योतक हैं। 


हमारे सरदास से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विपय पर साहित्यलहरी के 
विषेचन में हम और भो अधिक विचार करेंगे । 


इस प्रकार पद में आई हुई समस्त बातों का समर्थन अन्तः तथा वाद्य 
दोनों अकार के साचयों से हो रहा है | इसमें सर का वंश, उनके मुख्य-मख्य 
पूर्वजों के नाम, आताओं के नाम, कूप-पतन, महाप्रभ्ु॒ वह्लसाचार्य द्वारा सिद्धि 
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श्राप्त करता, गोस्वामी विट्ठलनाथ हारा सर का अष्ट-छाप सें स्थापित किया 
जावा, ब्रज से निवास करना आदि अनेक बातों का विवरण दिया हुआ है। 
सूरसागर, सारावलो और साहित्य-लहरी के पदों में सर के उपनामों के अन्तगत 
जो सूरज और यूरजदास उपनाम आये है, उनका भी मूलाधार इसी पद्‌ में 
उपलब्ध होता हैं। सर का मूल नाम सरजचन्द है । उसो का संक्षिप्त रूप सरज 
ओर वेष्णव रूप सूरजदास है | सरज से सर और सर से सरदास नाम सम्भ- 
वतः अन्‍्धे होने के कारण पड़ गया है । जब तक सर के ग्न्धों में ये दो उपनाम 
विद्यमान है, तब तक उनका मल नाम सरजचन्द ही मानना पढ़ेगा। इस मल 
नाम का उल्लेख साहित्य-लहरी के पद के अतिरिक्त और किसी स्थान पर नहीं दे । 
इस आधार से भी पद की सत्यता सिद्ध होती हें। पद में सर के नाम के 
साथ मनन्‍्द निकाम, लयों मोल गुलाम आदि? देन्य प्रदर्शक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
जो सिद्ध करते हैं कि वह सर ही का लिखा हुआ है । पद के शब्द, शेली, भाव 
तथा विचार सभी सर की रचना के अनुकूल हे। अतः हमारी सम्मति में यह पद 
प्रामाणिक्र और सरदास की जीवनी पर अनेक दिशाओं से आलोक विकीण 
करने वाला है | 


सूरसाग र-- 

इसके पूव जिन अन्तःसाज्षियों के द्वारा हमने सर के जीवन पर श्रकाश 
डालने का यत्न किया है, वे प्रायः सर-जीवन के वराग्य-प्रधान अंश से सम्बन्ध 
रखती हैं । सरसारावली का जो पद्‌ उद्धुत किया गया है; उसमें सर ने महागप्रभु 
वल्लमाचार्य की कृपा से प्राप्त हरिलीला-दशन की ओर संकेत किया है। साहित्य- 
लहरी के वंश-परिचायक पद में भी कृप-पतन और वरदान वाली घटना, भगवान 
के दर्शन और आचार्य वल्लम तथा उनके पत्र गोस्वामी विद्वलनाथ आदि के वर्णन 
सर के विरक्त एवं भक्त-जीवन से ही सम्बन्ध रखने वाले हैं। साहित्य-लहरी के 
१०६वें पद से उसके निर्माण-काल का और ११८वें पद से सर के वंश का परि- 
चय अवश्य मिल जाता हैं। इनके अत्तिरिक्त कुछ ऐसी अंतः्साक्षियों भी हमें 
सरसागर में उपलब्ध हुईं हैं, जों सर के गाहरथ जीवन को प्रकट करती हैँ | इस 
सम्बन्ध में नीचे लिखे पद विचारणीय हँ:--- 


(१ ) कितक दिन हरि सुमिरन विन्ु खोये। 
पर निन्दा रसना के रख में अपने पर-नतर बोये ॥ 
तेल लगाइ कियों रुचि मदंन,वस्नहिंमलि मलि थोये | 
तिलक बनाय चले स्वामी हो विपयनि के सुख जोये ॥ 


( ल्प ) 


काल बली तें सब जग कम्पत्त ब्रह्मादिक ढ़ रोये । 
सर अधथम की कहौ कौन गति उद्र भरे परि सोय ॥ १- 
( ना० प्र०स० *२ ) 
(२ ) अब नाथ मोहि उधारि । 
मंग नहीं सव अम्बुनिधि में कृपासिधु मुरारि है 
नीर अति गम्भीर, माया लोभ लहरति रंग । 
लिये जात अगाव जल से गह्टे आह अनंग ॥ 
>८ है 2 
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति माकमोर । 
नाहिं चिंतवन देत तिय सुत नाम नौका और ॥ १-४० । (&&) 
(३ ) माधव ज मत हठि कठिन परयी । 
यद्रपि विद्यय[न सब निरखत दुःख शरीर मर्‌यो ॥| १-४१। (१००) 
(४) आछो गात अकारथ गार्‌यौ। 
निशि दिन विषय-विलासन विलसत फूटि गई तव चार्‌णी । 
अब लाग्यौ पछितान पाइ दुख दीन दई की मार्‌यी ॥१-४१। (१०१ 
( ५ ) अपनी भक्ति देउ भगवान । 
कोटि लालच जो देखावहु नाहिंने रुचि आन । 
जरत ज्वाला, गिरत गिरिं तें, सुकर काटत सीस । 
देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥ 
कामना करि कोप कबझ्ें करत कर पशु घात। 
सिंह सावक जात गह तजि इन्द्र अधिक डरात ।॥ 
जा दिना तें जन्म पायों यहे मेरी रीति। १-४७। (१०६) 
तथा--सूरदास के हृदय बसि रहो स्याम सिव को ध्यान | ४६। पृष्ठ१२६ (७८) 
हरि हर संकर नमों नमों॥ (७८६) 
(६ ) कीजे प्रमु अपने विरिद की लाज । 
माया सबल, धाम, धन, बनिता वाँव्यो हों इहि साज ॥ १-४६ । (१०८) 
( ७ ) तुम गोपाल मोसों कहुत करी । 
पावक जठर जरन नहिं दौनों कंचन सी मोरी देह घरी ॥ १ 


"५७ । (१ १ ६) 
(८) तुम कब मोसो पतित उधार यौ ! 
अजामील तौ -विप्र -तुम्हारा हुतौ परातन दास ॥ 
>८ भ् >< 


तो जानों जो मोंहि तारिहौ सर कूर कवि ठोट || १-७५ (१ 


३२) 


( २६ ) 


( ६ ) कहावत ऐसे त्यागी दानी । 

सूरदास सो कहा निद्धर सये नेनन हू की हानी ॥ १-७६ । (१३५) 
( १० ) मोसों बात सकुच तजि कहिए । 

कत त्रीडत, कोड और बताबहु वाही के हो रहिये ॥ 

न 4 

तीनों पन में और निवाहे इह्ढे स्वाँग को काछे । 

सूरदास को इद्दे बढ़ो दुःख परत सबन के पाछे ॥ १---७७। (१३६) 
( ११ ) अब में नाच्यों बहुत गोपाल । 

काम क्रोध को पहरि चोलना कंठ विपय की माल ॥ 

महा मोह कौ नेपुर बाजत निनन्‍दा शब्द रसाल । 

भरस भय्रे मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल ॥। 

तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विवि दें ताल। 

माया कौ कटि फेंटा बाँध्यों लोभ-तिज्नक दियौ माल ॥ 

कोटिक कला काछि दिखराई, जल, थल सुधि नहिं काल । 

सूरदास की सबे अविद्ा दुरि करो नन्‍द लाल ॥ १-६३ । (१५४३) 
(१२ ) छकर चन्दन वनिता विनोद सुख यह जुर जरनि जरायौ। 

में अजान अकुलाइ अधिक लौ जरत माँक्क घत नायौ ॥ 

श्रमि श्रमि हों हवर॒यी हिय अपने देखि अनल जग छाय्ों | १-६४ ॥(१५४) 
( १३ ) यह जिय जानि के अन्य भव-त्रास तें सर कामी कुटिल सरन आयौ १-५ 
( १४ ) इत उत देखत जनम गयौ। 

या माया क्रूठी की लालच दुझँ हग अन्ध भयों ।। १-१७० (३६१) 
( १५ ) सब दिन गये विषय के हेत । 

तीनों पन ऐसे हो बोले केस भयग्रे सिर सेत ॥ ध । 

आँखिनु अन्य, श्रवण नहिं सनियत, थाके चरण समेत। १-१७५ | (२६६) 
(१६ ) द्व में एकों तौत भई। ., मु 

ना हरि भजें न गृह सख पाये वृथा विहाइ गई।, - 

-ठानी हती और कछ मन में औरे आनि ठई ॥॥ 

अविगत गति कछ सम्ुमिकि परत नहिं जो कछ करत द्ई ॥। 

सत सनेह तिय सकल कट॒म्ब मिलि निसिदिन होति खई। 

द नख चन्द्‌ चक्ोर विमख मन खात अन्नार मई। ; 
विषय » विकार दवानल उपजी, मोद्द बयार बई। 
श्रमत श्रमत बहुते डुख पायौ, अजहुँ न टेव गई । 


२५ 


( ३२० ) 


कह! होत अब के पछिताने होनी सिर बितई । 
सरदास सेये त कृपा-नियि जो सुख सकल मई ।। ११७७ (३६६) 


(१७ ) दीनानाथ अब बार तुम्हारी । 

पतित-उधारन विरद्‌ जानि के विगरी लेहु सभारो ॥ 

बालापन खेलत हो खोयों युवा विपयरस माते। 

बद्ध भये सधि प्रगटी मोकों दुखित'पुकारत तात ॥ 

सतनि तज्यों, तिय तज्यौ, श्रात तज्ि, तनत्वच भई जुन्यारी । 

श्रवतन न सनत, चरन गति थाक्ी, नैन बद्ै जलधारी ॥ १-५६ । (११८) 
(१८ ) मेरी तौ पति गति तुम अन्तहि दुख पाऊ । 

हों कहाइ तिहारी अब कौन को कहाऊ ॥ 

५८ » ५८ 

सागर-की लहर छाॉँडि खार॒कत अन्‍न्दाऊं । 

सूर कर आँवरो हों द्वार परयौ गाऊँ ॥ १०१०४ | (१६६) 
( १६ ) कर जोरि सर बिनती करे, सुनहु न हो रुकमिनि रसन । 

काटहु न फंद मो अन्धच के, अब बिलम्ब कारन कवन ।| (१८०) 

ऊपर उद्धृत पद सरदास की वेराग्य-जन्य स्थिति में लिखे होने के कारण 
सवेंसाधारण के लिए एक सामान्य निर्वेद-परक अथ रखते हैं, पर कवि का 


व्यक्तित्व सी अपने काव्य मे अन्तहिंत रहता है, इसी हेतु उसका उद्घाटन करने 
के लिये निम्नांकित पंक्चियों मे पदों पर विचार किया जा रहा है । 


उद्धरण संख्या १, २, ३, १४ और १४ में सूर लिखते हैं कि मेरे जीवन 
के अनेक द्नि भगवान को स्मरण किए विना ही व्यतीत हो गये । पद १ में 
वे स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिक अवस्था का वर्णन करते हुए लिखते हैं ;---“'मैंने 
इस शरीर में तेल का मदन किया, बच्चों को घो-वो कर उज्ज्वल बनाया, अर्थात्‌ 
शरीर और वल्ल दोनों को उज्ज्वल रखने का प्रयत्न किया, तिलक लगाकर स्वामी 
बनने का भी ढॉग किया, पर क्या इनमे से किसी ने मेरा साथ दिया १” उद्धरण 
संख्या २ में गृहस्थ को व्याकुलता का चित्र खोंचते हुएसरदास कहते हैं: --““ओरे 
इन ली और पुत्रों के कमटों ने मुझे घुरी तरह फॉसा ...ऐसा फाँसा कि सें प्र 
के नाम रूपी नोका को ओर देख भी न सका ।? उद्धरण संख्या श२से भी इसी 
प्रकार को व्याकुलता काश्वणन है | सर लिखते हैं :--“गहस्थी ज॑जाल, ये 


ल्ली पुत्नादि सब के सब मौजूद हैं। पर, इनकी विद्यमानता में ही में (अपने प्रस 
से वचित होकर) दुःख के मारे मरा जा रहा हैँ” 


( ३१ ) 


उद्धरण संख्या ६ में सर॒दास अपने को गृह, सम्पत्ति एवं ल्री के बन्धनों 
| बंधा हुआ अनुभव करते हैं । 


उद्धरण संख्या १२ में सूर फिर वही बात लिखते हैः--'मेंने खूब फूल- 
मालायें घारण कीं, चन्दन का लेप किया और ज्ली-जनित विनोद सुख का भा 
पर्याप्त मात्रा में उपभोग किया, परन्तु यह सब जेसे ज्वर की जलन थी। मैंने 
अनान के वशीमृत हो इस जलन को अपनी लालसाओं के घो से और भी अधिक 
प्रज्ज्वलित किया और उसके परिणाम स्वरूप श्राज देखता हूँ कि वह मेरी 
प्रज्वलित को हुई अग्नि समस्त संसार में फेली हुई है--कहीं पेर भी रखने को 
जगह नहीं ।॥?? 

उद्धरण संख्या १३ में सूर संसार में फेली हुई इस अग्नि के त्रास से 
संत्रस्त, संतप्त और सयभोत होकर प्रभु की शरण आते हैं, जो संत्रस्तों को 
आश्वस्त, संतप्तों को शीतल और भयभीतों को निर्भय कर देती है। 


उद्धरण संख्या १६ मे सूर ने अपने दुःखाक्ान्त गृहस्थजीवन का और भी 
स्पष्ट वर्णन क्रिया हैं। इस पद्‌- से प्रकट होता है कि उनका ग्रृहस्थ-जीवन सुख से 
व्यतीत नहीं हुआ । सुर कदाचित्‌ गृहस्थ में पड़ना नहीं चाहते थे, और जब पढ़ 
गए तो जेसा चाहते थे वैसा साथी इन्हें नद्टीं मिला । सन्‍्तान भो हुई, पर पुत्र, 
पत्नी और परिवार मानों सूर के लिए कलह के अखाड़े बन गये । विषय-विकारों 
की दावाग्नि मोह की हवा से प्रज्वलित होकर सूर के मानस को दुग्ध करने 
लगी । सूर पश्चात्ताप करने लगेः--“में क्‍यों इस ज्वाला के जाल में फँसा 
क्यों न कृपानिधान भगवान के चरणों की मेंने सेवा की, जो समस्त खुखों का 
ख्ोंत है ।! 

इन पदोँ से सिद्ध होता है कि सूर ने गहस्थ जीवन का उपभोग किया था, 
परन्तु वह सुखमय नहीं, कलह का केन्द्र था। उनकी मनोधृत्ति इसमें रमी नही। 
बार बार उचाट खाकर, वे इससे विरक्त होने का यत्न करते रहे |) स्मरण रखना 
चाहिए कि इन समस्त पदों में सूर ने अपने सम्बन्ध में लिखा है--उत्तम पुरुष में 
वर्णन किया है । एकाध पंक्ति को छोड़कर वह सामान्य कथन नहीं जान पढ़ता । 


उद्धरण संख्या ४ और ७ से प्रकट होता है कि सुर को सुन्दर शरीर प्राप्त 
हुआ था। प्रभु से प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कि मुझे गर्भ की जठराग्नि में 
ही क्‍यों न जल जाने दिया * क्यों मेरे शरीर को स्वर्णकांति के सझश आभावान 


बनाया £ 


( ३३१ ) 


में मिक ऐश्वर्य का वर्णन किया है । 
उद्धरण संख्या ५ में सर ने अपने प्राथमिक ऐश्वरय का वर्णन लत 
ं पकी भक्ति के अतिरिक्त मे अन्य किसी भी वस्तु 
वे कहते हं---मगवन्‌, अब आपकी सक्कि के अतिरिक्त मुझे अन्य किस सु 
में रुचि नहीं रही हैं। असंख्य ऐश्वर्यों का लालच आप दिखावें, तो उन्हें तो में 
ख़ब देख चुका हूँ---पयहाँ तक कि छुक चुका हँ---उनकी ज्वाला ही तो सुके आज 
के ् के ३ 9 हि पु ये 2 न 
जला रही हैं| शिवारावन से ब्ड़े-बढ़े साहस के काय कर चुका हूँ। जबसे जन्म 
लिया, ऐसा ही तो कुछ ऊठपटांग काम करता रहा हँ--पशुओं को काटना, यज्ञ 
करना और इन कार्यों से इन्द्र को शेकित करता--प्र अब नहीं, अब इनमें से कुछ 
भी नहीं चाहिये--अब तो चाहिये आपके पद-पढ्मों की रेशु--वस यही ! 


इस पद से प्रकट होता है कि सूर एक संस्कृत कुल* में उत्पन्न हये थे ओर 
उत्तराखणड के अन्य ब्राह्मणों को भाँति इनका वंश भी शेंव सम्प्रदाय का अनुगामी 
था। सम्भवतः अपनो आरम्भिक आयु में सर भो शेव थे, क्योंकि सूर-सारावली 
के छुन्द संख्या १००२ में इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने को शैव सम्प्रदाय के 
विधानों के अचुकुल तप करने वाला कहा है । परन्तु सरसागर के उसी पद तथा 
अन्य पदो से निश्चित है कि शैव सम्प्रदाय के विधान इन्हें संतुष्ट न कर सके 
और आचार बल्लभ से मेंट करने के पूर्व ही ये ग्रहस्थ और शेंव सम्प्रदाय दोनों 
का परित्याय कर चुके थे; महाप्रभु के सामने उन्होंने जो पद गाये थे वे भगवद्भक्ति 
विषयक ही थे। चौतयों वार्ता के अनुसार वल्लम द्वारा कृण-मक्ति मे दीक्षित होने 
के पहले ही सूर संन्यस्त हो चुके थे, भगवद्भक्ति से लीन रहते थे और विनय के 
| बनाकर गाया करते थे । इनके अनेक शिष्य सी इसके पास रहतेथे। इस समय 
के बनाए हुए विनय के पद सरसागर के पदों में ही सम्मिलित हैं । 

उद्धरण संख्या १० और १७ से प्रकट है कि सर ने लम्बी आयु भोगी। 
तीन पन--वाल्य, तारुएय एवं वाद्ध क्य--सूर के सामने आए | उद्धरण संख्या 
3* से भी उनकी चृद्धावस्था के चिह्-प्रकट होते हैं। सूर कहते हैं-...''आँखों से मे 
वैसे ही अन्या था, अब तो कान सी जवाब दे गये । कानों से सुना नहीं जाता 
आर चरणों में चलने की सामर्थ्य नहीं रही? 


उद्धरण संख्या १७ में सर ने अपने गृहस्थ आश्रम की और भी कई बातों का 
के ज्याई।वे कहते हैं कि पुत्रों ने मुफे छोड़ा, त्री ने छोड़ा और सहोदर 
वन्‍्यु भी छोड कर चले गये। साहित्य-लद्दसे के वंश परिचायक पद में भी डनके 
“साहित्य लहरी का ११८वाँ पद थी यही पिंड ३..ह 7 ५7-- कसा! 
कक हा (कक भी यही सिद्ध करता है। जिस वंश 
सह आई के लिए बॉद्शाहीं से बुद करने दी दिल्मर 
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हि 


५ एम दो, बद वंश अचंस्छन नहीं हो सच्चा । 


( रे३ ) 


आाताओं के मारे जाने का वन मिलता है। मालम होता है कि इनकी स्ली और 
पुत्र भी मर गए थे। चोट पर चोट खाकर सर का विरक्त हृदय प्रपंच-पाशों से 
मुक्त होता गया । 
उद्धरण संख्या ४, ६, १३, १४, १५, १८ और १६ सर की नेन्न-विहीनता 
पर प्रकाश डालते ह, परन्तु उनसे यह निश्चित रूप ले अभिव्यंजित नहीं होता 
क्रि सर जन्म से ही अन्बे थे । उद्धरण संख्या ४, १४ और १५ से कुछ ऐसी ध्वनि 
निकलती है कि सूर विपय-विल्ञास की विपमता एवं साया के मिथ्या मोह के कारण 
अंधे हुए । पर ये कथन उनके प्राक्तन जन्मों की परिस्थिति के सूचक भी साने जा 
सकते हैं, जिससे वे इस जीवन से जन्मांथ उत्पन्न हुए हो और जेसा हम पीछे सिद्ध 
कर चुके हैं, सिकन्दर लोदी के साथ यद्ध करते हुए अपने भाइयों के वीर गति 
प्राप्त करने के समय तथा आचाय वल्लभ से मिलने के पहले ही वे निश्चित रूप से 
अंधे थे । बाह्य साक्षियाँ उन्हें जन्म से हो अधा बताती हैं 
उद्धरण-संख्या ११ में सूर ने अपने पूर्व जीवन को अविया अर्थातू माया से 
अमिभूत माना है और उससे मुक्त होने के लिये भगवान से श्रार्थना की है। 
उद्धरण संख्या ८ से सूर अपने को कवि कहते हैं । क्या इससे वे अपने 
वंश की छुछ अभिव्यक्कि कर रहे हैं 
इन अन्तः साज्तषियों से सर के लोकिक जीवन की कतिपय बातें ज्ञात हो 
जाती हैं । वाद्य साक्षियों में महाराज रघराजसिंह ने भी राम रसिकावली में सर 
के गृहस्थ जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला हैं, फिर लिखा हैः-- 
हैं विरक्त संसार तें, दिव्य दृष्टि हरि ध्यान। 
सरदास करते रहे, निसि-दिन विदित जहान ॥। 
अथात्‌ सर दिव्य-दृष्टि द्वारा भगवान का ध्यान करते हुए संसार से विरक्त 
हो गए । यही बात पूर्वोल्लिखित अन्तः साक्तियोँ से भी विदित होती है । वार्ता 
साहित्य उन्हें जन्म से ही विरक्त मानता है (पर उद्धूत॒पदों में व्यंजित भाषों 
के आधार पर कहा जा सकता है कि ४०-४४ वर्ष की आयु तक कलह-कवलित 
गृहस्थ का उपभोग करके विरागशील सर ने सांसारिक ऐपणाओं पर लात मार 
दी । अपने भाइयों के युद्ध में मारे जाने से सर का वेराग्य और भी दृढ़ हुआ 
होगा । उनके स्ली-छुत्र भी मर चुके थे) अतः “पुन्नैषणा मया त्यक्ता, वित्तेपणा 
मया त्यक्का। ल्ोकेपणा मया त्यक्ता” कह कर वे संन्यास वन गये वे संन्‍्यासी बन गये। वेष्णव धसे 
उन दिनों उत्तराख णड में फेल खुका था | मानवों के मानस-सयूर घनश्याम की 
उन उमड़ती हुई घठाओ को देख कर मेत्त हो नवल नृत्य करने लगे थे । सूर का रस- 
पिपासु भावुक हृदय शेत्र पथ का प्रित्याग करके भगवद्भाक्ते की ओर आका्पित 


उलट « 


( ३४ ) 


बस ८ 

प्रेम स टे र्ग वैप्णव भकों को 
दो गया और प्रशु-ग्रेम से परिलाबवित हो अपने सरस संगीत का ैष्ण ह पा 
म्र्ध करने शगा ।४ पर अभी, अली थीड़ी सी कमी थी सर की आयु पथ 


् वे ६७ बे वे के थे--फिर 
हो चुक्री थी। सूर सारावणी के अचुसार वे ६४ व के हो चुके थे--फिर भी 
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»& नासादास ने भक्तमाल छा्पय भं० ३४ में एक हक भक्त की रामानन्दी 
सम्पदाय के प्रस्थात सन्त कृगादास पयहारी के शिण्यों से परिगणित क्रिया हें । 
यदि यहों सरज आगे चलकर अपट्छापी सुरदास बने, तो कम से कम उनकी अथम 
संन्यास दौज्षा की समस्या का समाधान अबश्य हों जाता है (रामानन्दी सम्प्र- 
दाय से शोब सम्प्रदाय की हृठयोग सम्बन्धी क्रियाओं का भी विशेष रूप से 
प्रचार रहा दे । सर ने सारवली के हरि-्दशन वाले पद बंद से इन क्रियाओं 
अथवा बिवानों की और संकेत किया है। रामानन्दी तपसी शाखा हृठयोग करे 

लिए प्रसिद्ध है | क्रणुदास पयग्रहारी भी अच्छे हृठयोगी थे। गोस्वामी 
तुलमीदाय जी भी रामानन्द की शिएय परम्परा मे कह जाते है। उन्होंने तो 
शिव को गुयप्य से हो स्वाकार किया हे | किम्बदन्ती है कि रामभक्त श्री हलुमा[न 
जी ने थी शिव जी से ही योग विद्या सीखी थीं । इस सरज को एक प्रथक भक्त 
मानने की आवश्यकता नदी दे, क्योंकि मक्तमाल में छुछ भक्तों के नामों तथा चरितों 
का उन्लेस दोनदों तीन-तीन बार हुआ है । जेसे कृषणदास पयहारी का चरित्र 
छापय संख्या २३ और १८० में है। नाम तो ३९, ३३, ३४, १११ आदि कई 
डुन्दों मे है। गग्नेस भक्त का उठोंख छापय ३९ और &४ मे दै। रामदास का 
नाम भी कई छन्दों मे हैं जिनमें ३९ और ७८ के रामदास एक ही ग्रतीत होते 
#। उन्हीं रामद्रास के शिष्य खेम का उल्लेख छप्पय स॑० ७८, ६३, ओर &» में 
£। दोनों ही रामानन्दी हूँ । ४८ के रामदस प्रियादास के अनुसार डाकोर के 
निवासी और १६१ के रामदास बछ्धवन के निवासी हैं । छुप्पय ३२ के श्रीरंग 
प्र नरहरि छा्पय ६५ मे भी है । कल्याण भक्त छुप्पय ३४, १७१ ओर १८४ के 
शुद्ध परम्परा भी परिवर्तित होती रही है। छप्पय ३४ में पद्सनाभ 
छाशाठस के शिप्य हैं।पर क्षय ६३ में वे कबीर के सी शिप्य कहे गये हैं । अर्ह 
या नाम छापय ३०, ४८ और १३४ से है ( चौरासी वार्ता और मक्तमाल को पढ़ 
छर हमे तो एस ज्ञान पढा कि पद्मनाम, नारायण, बिपुर आदि कई रामानन्दी 
गटठा सुर को ही भोति बाद में श्राचाय वक्षम के सम्प्रदाय सें सम्मिलित हो गये 
थे | निफुरास का वगान तो प्रियादास ने क्रिया भी ट्ट । प्रियादा[स रण ते 


के नो ज्प विद हर > 
राय और सनोटरणय के शिष्य हे, पर सक्तमाल की टीका से रामानन्दी नाभा 
दास नी को भी से अपने शुद्ध रुप में स्वीकार करते हैं ।) 


न 
एक ही ८ । 





( ३५ ) 


जीवन में शॉति नहीं, तृप्ति नही, भक्ति करते हुए भी झुगति-प्राप्ति नहीं, प्रभु के 
दशन नहीं | प्रभु के दशन ! आह सहर्‌ को बन्द आँखें आज खुलकर उस लीला* 
सय के दर्शन करने को लालायित हो रही है। अपनी इस कमी को बुरी तरह 
अनुभव* कर रही हैं ! दशन होने ही चाहिए। वह देखो, भक्त की सावना भग- 
वान तक पहुँचो । उसने आचाय वल्लभ जैसे सिद्ध पुरुष को सर के रुष को सूर के पास भेज ही तो भेज ही तो 
दिया। आज महा भक्त सूर की कुटी के पास पहुँचे हैं। विद त॑ आकर्षण दोनों 
हृदयों को समीप ले आया है। आचाय ने कहा--सूर, अब कैसा घिघियाना ? 
कहते है, गुरु-शब्द कान में पढ़ते ही सूर की आँखें खुल गई'--प्रकाश हो गया । 
भगवदूलीला के दशशन कर वे धन्य धन्य हो गये। आज का प्रकृतिवादी कहैग[--- 
यह चमत्कार है। अभ्यास सन्त कहेगे, यह सच्ची सिद्धि है, वास्तविक अनुन 
भृति है । 
बाह्य साक्षियाँ 
(१) भक्तमाल--यह ग्रंथ प्रसिद्ध भक्त नामादास जौ का लिखा हुआ है। 
नाभादास जी सूरदास जी के समकालीन हैं। अतः सूरदास जी के सम्बन्ध में 
उनका कथन निश्चित रूप से अविक महत्व का है, परन्तु खेद है उनके भक्कमाल 
से सूरदास के जीवन पर छुछ भी प्रकाश नहीं पढ़ता । नाभादास जी ने इस ंथ 
में केवल एक छप्पय लिखा है, जो नीचे उद्घुत किया जाता है;--- 
उक्कि,चोज, अनुप्रास, बरन अस्थिति अति भारी । 
वचन प्रीति-निर्वाह, अथ्थ अद्भुत, तुकधारी ॥ 
प्रतिविम्बित द्वि दृष्टि, हृदय हरिलीला भासी | 
जन्म, कर्म, गुन, रूप सबे रसना ज़ु प्रकासी ॥| 
विमल बद्धि गुनि और को, जो वह झु॒नि खबननि धरे । 
श्री सर कवित सुनि कौन कवि, जो नहि सिर चालन करे॥ 
हर छुप्पय संख्या ६८ 


ल्श्न्स््प्यब्ना४८- 


त्रजवास ने सर को हरिदासी तथा हरिवंशी सम्प्रदायों से भो प्रभावित 
किया होगा जैसा कि पद्‌ संख्या १७६८ से प्रकट होता है। संबृत १५८१ में 
थे आचार्य वल्लम के पष्टिमाग मे पक यम 00% गोस्वामी 
विट्वलनाथ ने इन्हें अप्टछ्ाप में मूथन्य स्थान दिया। उपयु के अनुमान को पुब्टि 
भक्कमाल के छ॒प्पय संख्या ६३२ से हीती है जिसमे सूरज को कुम्मनदास के साथ 
रखा गया है, जो निश्चित रूप से पुष्टिसार्गी थे । 

“ देखों पीछे अंत्त- साक्षियों में उद्धरण संख्या १० (सूरखागर, पै-०४४ 
ना० प्र० स० १३६) 





इस छप्पय से प्रकट होता है कि सरदास जी की दिव्य इृप्टि में भगवान 
यह सचित होता दे कि व अधे 
थे । इल्दोंने भगवान की लीला का गायन किया । उनके पद उक्ति-चमत्कार, वचव- 
वेबस्घता , वर मैत्री, अनप्राच आदि अलंकार ओर अथ्थ-गम्भीये से भरे पड्टे हैं । 
ट्रेन का निवाद अथात्‌ श्र बार रस उनकी रचना का सुख्य विधय है। उनकी 
7 क्ब्रिता से वह शक्ति हैं ज्ञो मनायो के मन को मतवाला कर दे । ) 
(२) भविष्यपुराण-- पुराण महाभारत आदि भारतवप 5 विश्वकप ह, 
जो पौराणिक सृतों द्वारा निर्मित हुए। जैसे आजकल विश्वकोपों (प्रितठफठ- 
00648) का निमा[णु होता है आर उन्हे समय के चाथ (प्रा) 60-0 866) 
रखने के लिये उनके ग्रत्येक्त नवीन संस्करण में नवीन बातों का सम्रावश 
60280 5 हा 
रहता है, उसी प्रकार आय जाति के विश्वक्वोंप पुराणा का हाल हे। जैसे (40॥7- 
0ए०।000९639 97708707708) के प्रथम तथ[ नवीनतम दोर्ना संस्करण मे 
सहसोों प्ठों का अन्तर 6, उसी प्रकार महायारत तथा पराणों के प्राचीन एवं 
अब्ाचीन रुपों में महान अन्तर है । 
इसा से पूत्रे उश्म शताब्दी से 
उजायंनी के सहाराज वंक्रमादत 
नाह का भी गणना की जाती 
हूं, परन्तु भत्ग्चि पराग का प्रमुख 


७). 
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वेध्यपराण का प्रथम संस्करण सम्मवतः 
यार हुआ था | यह समय विक्रम संबत्‌ के प्वर्तक 
का समय था, जिनकी सभा करे नवरत्नों में 
अन्य पुराण सीति उद्यश्नवा हारा कहे गये 


वक्ता वेंताल हैं । इस प्राण का नाम भविष्य 


सम्भवतः सावाय में घटित होने वाली घटनाओं के समावेश करने के उ्ह््य्य से है 
क्खा गया हो 


प्ररागा में अंग्रेनो के 
हक ्क 


न्‍्<ू 
लड़ 
३] 
।.+3 
प्‌ 


है 
कप 
न 


हि 


देतु कलकत्ता तथा वन्बड दोनों स्थानों से प्रकाशित भवि्य 

भारत मं आयमन काल तक की घटनाओं का उल्लेख पाया 

जाता है । मुगल कालीन बटनायें उन्हीं दिनों सम्मिलित कर दी गई होगी । 
इस भव्रस्य पुराग में तुलसी, केशव आदि कवियों के साथ सहात्मा सर- 


दास का भा नाम आना हैं। रोक इस प्रकार 


रास (०. “का 
सुरदास इनि नेंयः कृूणली 


गली ला कर कावे: ॥ 


तीसरा भाग अब्याय २२ 


श्लीक ७०७० 
5४5३ व <०, 





एच एआाए- पथ था्णाकक यार पयबरा 20 8 आम मी विम जन किन 


/छे एय जी अन्तिम पंक्ति पर तानसेन के नीचे लिखे दो 


दिद्य 5 
हि 


दिस अ दोहे का प्रभाव 
पता ३:-- 





( ३७ ) 


इस श्लोक से स्र॒दास के सम्बन्ध में लगभग सभी प्रसिद्ध वातें आ गई 
हे | सूरदास चन्द्र भट्ट के कुल में उत्पन्न हुए थे । वे अथम “शम्भु! अर्थात्‌ शैव- 
धर्मावलम्बी थे,# वाद से हरिप्रिय| अर्थात्‌ सगवद्भक्त बने । अतः साक्षियों मे सर्व 
प्रथम उद्धृत सूरसारावल्लीका पद्सं० १००२भविष्यपुराण को बाह्य साक्षी का सम- 
थनकरता है । चन्द्रवरदाई के वंश में उत्पन्न होने की सत्यता साहित्य-लहरी के 
११८वें पद से प्रमाणित होती है। इसके साथ ही भविष्य पुराण सूरदास को कृष्ण 
लीला का गायक कहता है, जो भक्तमाल आदि सभी अंथों द्वारा अनुमोदित और 
संसार में असिद्ध है । सूर का समस्त काव्य भगवान को लीला से ही मुख्यतः 
सम्बन्धित है । । 





#भविष्य पुराण के अजुसार वे सुकुन्द त्रह्मचारी के शिष्य शम्भु के अब- 
तार थे । शम्भु का अथ्थे है कल्याणकारी, परन्तु अपनी प्राचीन साहित्यिक समास 
शैली सें ध्वनि से इसका अथ शेव धर्मावलम्बी भी हो सकता है। वाराणसी 
के निवासी महादेव” सम्बोधन द्वारा काशी नरेश को अब तक पुकारते रहे 
हैं। श्लोक में सूर के साथ शम्भु शब्द है, परन्तु आश्चय है; इसी का पर्याय- 
वाची कल्याण” शब्द हरिवंशी सम्प्रदाय के अजुयायी ध्रू वदास के निम्नांकित 
दोहे मे महात्मा सुरदास के साथ सयथुक्त हैः-- 


सेयों नीकी भाँति सो श्री स'केत स्थान । 
र्मौ बढ़ाई छाड़ि के, सूरज ट्विंज कल्यान ॥। 
( भक्त नामावली दोहा ८5२) 


साहित्य लहरी सूरदास को सूरज और त्राह्मण कहती ही है। दोहे का «श्र 
स'केत स्थान” विशेष रूप से हरिवंशी सम्प्रदाय वालों का मान्य स्थान है, पर 
सूरदास ने सूरसागर, पद संख्या १७६८ (ना० श्र० स०) में हरिदासी तथा हरि. 
वंशी सम्प्रदाय वालों के साथ रहने की लालसा प्रकट को है। अतः यह असम्भव 
नहीं है कि वे श्री सकेत स्थान में भी कुछ दिन जाकर रहे हों। दोहे का 
“कल्यान! शब्द सुर का विशेषण है, कोई प्रथक नाम नहीं है, क्योंकि दोहे में 
प्रयुक्त किया रह्यो” एक वचन है। 


कप हि की < 
|वैष्णव वातों मणिमाला के अन्तगंत सुर की वार्ता श्लोक १३ में मठेश 
श्री नाथदेव ने सूरदास को भगवत्तिय और भाषा गरबंधकारों में अग्रणी लिखा है । 


६ देह. ) 


( अक्षमाल के छप्पय संख्या ४१ में विल्वमंगल सरदास और छापय संख्या 
१२१ से सदनसोहन सरदास का वणुन किया गया है? । मर्विष्य पुराण स भी इन 
दोनों सूरदासों के वास आते ह, पर दोनों ग्रथा स सरतागर के रचयिता सरदात 
को इन दोनों सरदासों से भिन्न माना गया है। संदनसोहन सूरदाय नतक तथा 
पौर्वात्य शुर/वज वाह्मण थे ।| हमारी सम्मति में 'आइने अकबरी? से वर्णित बाबा 
रामदास के वेटा और अकवरी दरबार के गायक सूरदास भी यही रहे होंगे । 
अकबर ने बाद मे इन्हे सन्‍्डीले का अमीन बना दिया होगा, जिसे छोड़ कर ये 
चैतन्य सम्प्रदायी भक्त वने और विरक्त होकर व॒न्दावन वास करने लगे। ताभा- 
दास जी ने अपने भक्कषमाल से इनकी कविता की बढ़ी प्रशसा को हैं। विल्वर्मंगल 
सूरदास कृष्णावेना के निवासी थे ओर वनारस से रहा करते थे । इन्हों के सम्बन्ध 
में चिंतामणि नास की वेश्या द्वारा खुई से आँखें फोड़े जाने की कथा प्रचलित हुई 
है। भविष्य प्राण के अनुसार ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे तथा नायिका भेद मे निपण 
वेश्या-पारण और अकबर वादशाह के सखा थे । ) 











ब्य८अजन्पय 


४“-ये छुप्पय इस प्रकार हैः--- 

कर्णाम्तत सुऋवित्त जुक्लि अनुचिष्ट उचारो । 
रसिक जनन जीवन जु हृदय हारावलि धारी ॥। 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तहेँ लियो छुटाई । 
कहा भयो कर छुटें बदों जो हिय तें जाई ॥ 

चितामनि संग पाय के त्रज वधू केलि वरनी अनूप । 

करण कृपा का पर प्रगट विल्व मंगल मगल स्वरूप ॥४१॥ (भक्तमाल) 
>< >८ ५८ 
गान काथ्य गु , राशि सुदद सहचरि अवतरी। 
राधाहृष्ण उपास्य रहसि छुख के अधिकारी ४ 
नवरस सुख्य सिगार विविधि सॉतिनि करि गायों । 
वदन उच्चरित बेर 'सहस पायनि हो धायो ॥ 

अंगीकार की अवधि यह ज्यों आख्या श्राता जमल। 

श्री) मदन मोहन सूरदास की नाम श्ट खला जुरि अठल ॥१६११ । 


ह ॥॒ (सक्त मोल) 
[>मदनो ब्राह्मणों जातः पौवात्यः सच नतेंकः । चंदलों (जम लो) नाम॑ 
विख्यातो रह. कोडा विशारदः ॥ २६ । 
६--सरश्चेव 
विल्वमंगल एवा 
च्‌ पारग, ॥२५५॥ 


जातो दक्षिणस्वैव परिडतः । २७ 
नाम्ता तन्‍्नूपतेः सखा। नायिका भेद निपणो वेश्यानां 


( रे& ) 


(३) चोरासी वेप्णवों की वार्ता--यह ग्रन्थ गोस्त्रामी विटठलनाथ जी 
के पुत्र गोस्वासी गोकुलनाथ जी का लिखा हुआ कहा जाता है| इसमें चोरासी 
वणव भक्तों के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली केणवभक्कि-परिचायिक्रा कथायें दी 
हुई हैं। सूरदास के सम्बन्ध में इस अन्थ से नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं:-- 

(क) झूरदास गऊघाट के ऊपर रहते थे | यह गऊघाट आगरा और 
मथुरा के वीचोबीच है। 


(ख) आचाय वल्लभ से भेट करने के पूर्व सूरदास संन्यासी हो चके थे 
ओर इनके अनेक शिप्य इनकी सेवा में रहा करते थे । हु 

(ग) आचार्य-सेट से पूर्व सूरदास भगवदीय अर्थात्‌ वैष्णव मक्क भी बन 
चुके थे । 

(घ) सूरदास गाना बहुत अच्छा गाते थे । 


(0 समय सूरदास को अपने सेवकों हरा समाचार मिला कि 
दक्तिण में दिग्विजय करने वाले, भक्षिमाग के प्रतिप्ठाता महाप्रभु वल्लमाचाय॑ 
गऊघाट पर आये हैं। सरहास ने एक सेवक से कहा कि जब आचाय जो भोजन 
ऋरक विराजमान हो तव खबर करना, हम आचाये जी का दर्शन करेगे। जब 
महाप्रभु भोजनोपरान्त गद्दी पर बेठे, सेवक ने सरदास जी को जाकर बतलाया और 
उन्होंने आकर आचाय जी के दर्शन किये । आचाय जो ने सरदास से भगवदू 
यश वरणु व करने के लिए कहा । यर ने उन्हें कछ विनय के पद सनाये। पद सन 
कर आचाये जी ने कहाः--“'सूर होकर ऐसा क्‍यों विधियाता हैं । कुछ भगवदू 
लीला का वन कर ।? सरदास इसके पश्चात्‌ स्नान करके आचाये जी की 
सेवा में दीक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। महाप्रभ्ु ने उन्हें नाम सुनाया, 

समपंण करवाया और दशमस्कन्ध की अनुक्रमणिका खुनाई | इससे सूरदास के 

सब दोप दूर हो गए और उन्हें सम्पूर्ण लीला स्फ्रित हों गई । सिद्ध घुरुष 

वल्लमाचाये से इस प्रकार हरिलीला के दशेन पाकर सूर ने अपने समस्त शिषप्यों 

को आचाये जी की सेवा में उपस्थित किया और सब को दीक्षा दिलवाई। 

आचाये जी गऊघाट पर तीन दिन रहे, फिर सुरदास जी को साथ लेकर ब्रज को 

चले श्राये )) 

(व) चौरासी वैष्णवों की वार्ता में सूरदास के सम्बन्ध में छह वार्तायें 
दी हुई हैं।। वाता प्रसंग दो से पता चलता है कवि सूरदास से मिलने के पहले ही 
आचार गोवधन पर श्रीनाथ सन्दिर की प्रतिप्ठा कर चुके थे । यह संदिर सबत्‌ 
१५.७६ में बना था | आचाये जी जब सुर को साथ लेकर ग्रोंकुल पहुँचे ती मन 
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( ४१ ) 


उत्यु से कछ पूर्वे सरदास जी से चतुभु जदास ने पूछा कि आपसे सगवाव 
के यशा का तो बहुत वन किया है, पर आचाय जी के सम्बन्ध से कछ भी 
नहीं लिखा । यह सन कर सरदास ने उत्तर दिया कि मैंने आचाय जी और मग- 
वान से कमी भेद ही नहीं समझा । फिर सर ने नीचे लिखा पद सुनाथ[३--- 

भरोसी दृढ़ इन चरनन केरो । 

श्री वल्लस नखचन्द छटा विनु सब जग मॉमस अधेरों । 

साथव और नहीं या कलि में जासों होत निवेरों । 

सर कहा कहे ठिविध आँवरों विना मोल को चेरों ॥ 

इसके पश्चात्‌ गोस्वामी विटठलनाश ने पूछा, 'सरदास ! तुम्हारे नेत्र की 
वृत्ति कहाँ हे ? इसके उत्तर में सूरदास ने नीचे लिखा पद कहाः--- 

न नेन रूप रस माते । 
अतिसे चारु चपल अनियारे पल पिंजय न समाते। 
चलि चलि जात निकट श्रवनन के उलटि पलटि ताटंक फेंदाते । 
सरदास अंजन गुन अटके नतरु अबहि उड़ि जाते ॥३२२१८५ (ना० ग्र० स०) 

(४) राम रसिकावली--यह ग्रन्थ महाराज रघुराज सिंह का बनाया 
हुआ है । इसमें सर को उद्धव का अवतार माना गया हैं और लिखा है कि सूर 
ने सवा लक्ष पदों का निर्माण किया । इस अन्थ के अज्ुसार सूर जन्म से ही अंधे 
थे । जब वे गहस्थ आश्रम में थे, इनकी पत्नी ने इनके दिव्य नेत्रों की परीक्षा लेने 
की इच्छा से कहा :--पप्रिय, ग्राम को समस्त ब्लियोँ मुकसे कहती हैं कि जब 
तेरा पति चज्ञुद्दीन है तो तू क्रिसका दिखाने के लिए श्टगार करतों है ” सूर ने 
कहा, अच्छा, आज मली भाँति श्थगार करके अनेक ल्लियों के साथ आना | हम 
बता देंगे, तुम्हारे कौच से श्ट गार का आमूपण बिगड़ा हुआ है ० ऐसा ही हुआ 
ओर सर ने अपनी दिव्य दृष्टि से साल पर लगी हुई बिनदी को बता दिया । सर 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार की प्रशंसात्मक पंक्तियाँ इस अंथ में लिखी गई हैं । कुछ 
पंक्षियों देखिये :--- 


छायौ तेज पुहुमि में रघुराज रूरे हरिजन जीव सूर सूर उदे हैं 
है. ५ 5 4 


पे | ४5.ु [4] उचिि मात 5] ॥ ४75 ## 
भने रघुराज और कविन अनूठी उक्ति मोहिं लागीजू ठो जानि जू ठी सूरदास को । 
>८ > »८ )८ 
पे वामाधत्र को कौन ग्रगटावतों जों सर नहिं आवतों ॥ 
भापै रघुराज रावामाघत् को रास रस 
>८ »६ ऐ »८ 
भने रघराज सोई ऊधो अवनी मे आइ रसिक सिरोमनि सो सूर कहवायों हैं ॥ 
नीचे लिखें छन्द में रघुराज सिंह ने दिल्ली मे व्यदशाह ( अकबर )से 
सूर की मेंठ का उल्लेख किया हैः--“साह सुन्‍्यो रन सो, वेगि ही बुलायों डिल्ली 


बिक 


त्सरके। 


३, ७. कि 
( 2 7] प्‌ कट, डर 52588 
हज ० 4 सर च्द््ग्ी पूछो घेटी स्ता। 2 त जद ई।  ] हे 
पूछय कौन सर ऋ्ञाी एड ८ । ८ बट 
रे शा 2 ९० ः ५ > 5 (953 स्ख़ाद | 
| तेल डा बन्द यो्‌ स्प 7 एक बट ना ४ हक» आओ * 
जंघ तिल, साह पुछ्चायों सो तुरत एक चेंट। सो 0.०० सा 
(५) सक्कविनोद--यह अंथ कवि मियालिद का लिखा टुओं हे क » 
हि । ही | रस 3. हे अर यु +$ 
& 42. >> ८-7 पे >>रन्तिदा: के नाथात क्र छा ४ग45ा गए कक «9 | 7 है। 
लिखा है कि वन्दावन के केलिकुलजी के बशना का आमतापो एन दो 


से वरदान पाकर मथुरा श्रांत ने एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ । सं जन्म के 
से नेत्रों को ज्योति से शल्य था। आठ व की आयु से सका प्शोज्यीत समस्कार 
हुआ । यह वालक सरदास के नाम से नगर भर मे प्रॉसद्ध हों गया। शेझ है 
बालक को लेकर माता-पिता ने ब॒न्दावन को यात्रा को । मातानविदा लो लॉद 
आये, परनत बालक सरदातस हृण को ही अपना आक्षय और संबरध समझ आर 
साधुओं के संसय से सगवद्मक्लि छा विकास दरता हुआ इन्दावन में रहने लगः। 
अन्ये होने के कारण एक दिल कुएँ से गिर पडा[। परम कांशिक भगदान ने दाम 
पकड़ कर सुरदास को कूप सेले निकाला । हाथ छुडा कर जद भगवात चलने लगे 
तो सुरबस ने कहा;-- है हा 

कहा बयो कर ते छुटे, करतवार भवसिधु | 

सनतें छूटन कठिन जब, भक्त छुझुढ उर इन्हु 
अबतोी बत करि तोरि कर चले निवल कर 








ज लदिये। दिव्य दृष्टि पाकर सर ने भगवान के दिव्द रूप के 
दशन किये ओर कहा--अतो ! आपके द्सन पाकर में आज कहृतार्थ हो गया। 
श्रत्र ऐसी छपगा करो कि ये ससार को कामनायें नश हो जायें, आपकी बलवती 
< इसीसे मिलता जुलता यह दोहा सी प्रसिद्ध हेः--- 

वाह छुड़ाये जात हो, निवल जानिके मोहि 

हिरदे तें जब जाइहौ, मरद ब्दोंगों तोहिं 
दे किक चरदाय कृत कृष्णकर्णामृत में इसी आशय का यह श्लोक 
सत्ता 8३«७« 


हस्तसुत्तिप्य यातोइसि बलादू बन्यो किमद्भुतम । 


दृंदयादू यदि नियांसि पीरुषं गणयासि । 


(भक्ति खुवास्वाद तिलक पृष्ठ ३ ७४) 
इसी के आवार पर नाभादास ने विल्वसंगल 


सम्त्रन्व में भक्लषमाल 
छापयू संख्या ४१ से लिखा हेंः--- 
हरि पकरायों हाथ वहुरि तह सियौ 


ु छुटाई । 
कहे। भयों कर छुड़ें बदो जौ हिय हें 


जाई ॥ 


( ४४३ ) 


माया शव मुझे अपनी ओर आकर्षित न करे, में सवेदा आपही का स्मरण करता 
रहूँ। जिन नेत्रों से आपके दशन किये हैं, उनसे अब सांसारिक प्रप॑च को देखने की 
इच्छा नहीं है । अतः जो आंखें आपने दी हैं, उन्हें फिर पूरववत्‌ वन्‍्द्‌ कर दो” 
भगवान ने खर को वरदान दिया--“ऐसा ही होगा ४! 

सरदास कृणलीला के पद बना कर गाने लगे | उनकी अनन्य भक्ति की 
ख्याति से दिल्लीश्वर भी प्रभावित हुआ | बादशाह ने सरदास को दरबार से 
बलाया और आने पर उनका उठ कर प्रणामादि से सत्कार किया | बिदा होने 

पर बादशाह ने सूरदास को बहुत द्रव्य देना चाहा, पर सर ने स्वीकार नहीं 
किया । अन्त में लिखा है किसर ने विमल भक्ति से भरेहुए अगखितपदों में ऋृप्ण 
की लीजा का गायन किया । ये पद क्‍या है, मानों भवसागर म्रे मग्न व्यक्तियों 
को पार करने के लिए पावन पुल हैं । 

( ६ ) भारतेन्दु का लेख--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने वेडडटेश्वर प्रेस 
बम्बई से मुद्रित सरसायर की भूमिका सें सर के जोवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
है। इस सूरसागर के प्रारम्भ में सूरसारावली भी जोड़ दी गई है। इस भूमिका में 
भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यद्यपि सरदास को हम पहले खारस्वत सममभते थे, 
परन्तु अब साहित्य-लहरी के ११८वें पद को देखकर हमारा विचार बदल गया । 
फिर साहित्य लहरी के उक्त पद का सारांश देकर लिखते हैंः:--“इस लेख से 
और लेख अश॒द्ध मालम होते हैं। जो हो, हमारी भापा-कविता के राजाधिराज 
सरदास जी एक इतने बड़े वंश के (अर्थात्‌ चन्द्रभट्ट के वैश में उत्पन्न ) हैं, यह 
जान कर हम लोगों को बढ़ा आनन्द हुआ ।? 


भारतेन्दु ने अपनी लिखी चरितावली और सूरशतक पूर्वाद्ध की भूमिका 
में भी सरदास को चन्दवरदायी के वंश में उत्पन्न माना है। सूर के जीवन पर 
स्ृप्रथम ऊहापोंह इस युग में भारतेन्द्‌ जो ने ही आरम्भ को । भक्कषमाल और 
चौरासी वैष्णवों की वाता का नाम लेकर इस युग के कुछ विद्वानों ने उन्हें बिना 
देखे ही सर को सारस्वत लिख दिया हैं, पर इन ग्रथों म॑ सूर क्रे चंश के सम्बन्ध 
में एक भी शब्द नहीं हैं ।# स्वर्गॉय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य 
के इतिहास के सशोबवित एवं नवीन सस्करण से जातीय कल्पना को स्थान ही नहीं 





( वबफतबमनकन>५उधा उन फन 





* गोस्वामी हरिराय कृत चौरासी वार्ता की भावाख्य विवृति में सूरदास 
को सारस्वत लिखा गया है, पर इस भावाख्य विवृति में आई हुई बातें साहित्य- 
लहरी के वंश-परिचायक्र पद में आई हुई बातों से सम्॒ता ही अधिक रखती हैं, 
विरोध किल्चितू भी नहीं । 


( ४४ ) 


दिया | डा० सूर्यकान्त शाल्री एन० ए०, डी० लिट* न॑ अपने हिंदी साहित्य के 
विवेचनात्मक इतिहास में, डा० पीताम्बरदत्त बढ्थ्वाल न स्वरचित सरदास जीवन 
सामग्री से, पं० केशवप्रसाद मिश्र ने 'पद-पारिजात! में, वा० राधाकृष्णदास ने 
ग्रभ्थावली के सर सम्बन्धी लेख मे तथा प० द्वारकाजताद जी मिश्र ने सूर- 
सम्बन्धी अपने लेखों में सर को व्रह्ममद ब्राह्मण स्वीकार किया हैं ] 

(७) सर जाज प्रियसेव ने इस्पीरियल गजद से ओर सर चालूस जेम्स 
लायल के० सी० एम० आई० ने एनसाइक्लोपोडिया व्रिटानिक साहित्यलहरी 


में 
के पद को स्वीकार करते हुए सूरदास को चन्दवरदायी के वश मे उततन हुआ 
माना है। 


(८) प्राच्य विद्या-महाणेव श्री नर्भेन्द्रनाथ वछु के बंगला विश्वकीष के ओर 
उसके आधार पर निर्मित हिन्दी विश्वकोप के चतुविश भांग स लिखा ह 
“ब्रह्ममट्ट सदा से ब्राह्मण कहलाते आये हैं। अतः सूरदास ब्रह्ममट्ट वेश से उत्तन्न 
हुए हैं । इसमे जरा सी सन्देह नहीं रह सकता ४? 


(६) महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री और सुशी देवीप्रसाद ने 


सुरदास के जीवन- चरित्र में साहित्यलहरी वाले पद को प्रामाणिकता स्वीकार 
की हे । 


(१०) अखबार एड्केशनल गजट सुमालिक सुतहद्दा आगरा व अचबब के 


१४. जनवरी सन्‌ १६११ के अक में तथा कल्याण के योगांक से भी सूरदास को 
चन्दवरदायी का वंशज कहा गया है। 


(११) साहित्य वाचरुणति रायवहाहुर डा० श्याससुन्द्रदास हिंदी भाषा 
और साहित्य में सारस्वत ओर ब्रह्ममइ दोनों पत्तों को मान्य-सम मते हैं। हिंदो- 


शब्द सामर में भी यही बात लिखी हुई है । व्रह्ममट्ट सरस्वती पुत्र कहलाते हैं 

अतः सारस्वत पक्त के साथ उनका कोई विरोव नहीं है। वाणभट ने हषचरित के 

प्रथम उच्छूवास में अपने वंश का सम्बन्ध सरस्वती के साथ स्थापित किया है । 
स्वर्गीय डा० भरडारकर ने भी सारस्वत ब्राह्मणों को 


| उत्पत्ति सरस्वतीपुत्र 
ओर सरस्वती तटवर्ती दोनों प्रकारों से मानी है। 


(१२) नवरत्न के संवत्‌ १८६८ वाले सेस्करण मे उसके लेखकों ने एक 

नदीन सोज की है, जो प्रथम संस्करणों सें नहीं थी । इस संस्करण के पृष्ठ २२६ 
शुक्ल जी ने साहित्यलहरी के पद का उल्लेख किया है, पर उसे प्रामा- 
खिक नहीं माता | पद पर उन्होंने गम्भीरता से विचार नही किया है। थे ऐसा 
करना आवश्यक भी नहीं समभते थे । तुलसी को छोड़कर उन्होंने किसी कवि की 


ऊजाव्रा पर आवक विचार नहीं किया । तुलसी की जीवनी को भी उन्होंने बाद में 
अपने अंथ से निकाल किया । 


( ४५ ) 


पर लिखा है।--“बिनोद में चोरासी की कई टीकाओं का कथन है, जिनमें अनेक 
वातें कॉवित होगी, पर वे सब अप्रकाशित है और सब हमारे देखने से नहीं आई 

7 कि दो ही पंक्तियों के पश्चात्‌ लिखा हैंः--“हरिराय गोस्वामी विह्ुुल- 
नाथ के समकालीन थे । उनकी चौरासी वैप्णवों की वार्ता की टोका मे सरदास 
सारस्त त्राह्यण लिखे हुए ह ।? नवरत्न की ये पक्षियों कितनी असावधानी से 
लिखी गई है यह इसी बात से प्रकट हो जाता हैं कि चौरासी वे'्णवों की वार्ता 
बती गोक लनाथ के समय में या उनके सी वाठ, क्योंकि यह उनके क्रिसी शिष्य 
की लिखी कट्टी जाती है और नवरत्न के लेसकों की दृष्टि मे उसकी टीका बनी 
गोकलनाथ के पिता, विद्वलगाथ के समय में | टीका पहले बन जाती दे, मूलग्रन्थ 
उसके पश्चातू अस्तित्व में आता है। इस असम्बद्ध कथन के अतिरिक्त टीकाओं 
को न देख कर प्रमाण रूप में उनके उल्लेख द्वारा उक्कि से जो परस्पर विरोध आ 
जाता है उसवी और सी लेखकों की दृष्टि नहीं गई हैं। इसके पश्चात्‌ चौरासी 
वार्ता के रामदास नामक वे'णव भक्तों के नाम गिनाये हैं, जिनका हमारे सूरदास 
के साथ कुछ भो सम्बन्ध नही है । यदि होता, तो चौरासी वार्ताकार इस ओर 
अवश्य संकेत कर देता । 


(१३) श्रीराधाकृष्ण दास ने (रावाहृष्ण अ्न्थावली, छूष्ठ ४४६-४४७ पर) 
सूरदास का समय निश्चित करते हुए लिखा हैः--“आइने अकबरी से यह सिद्ध 
है कि अकवर के समय में सूरदास जी थे । महाप्रभु वल्लभाचाय के सेवक होने की 
बात स्वर्य सूरदास जी ने अपनी कविता से लिखी हैं । गोस्वामी विट्ठलनाथ के 
समय में इनका वर्तमान रहना भी इनकी कविता से सिद्ध है (श्री वल्लमाचायं जी 
का जन्म मिती पैसाख कृष्ण ११ संवत्‌ १५३५ और अन्‍्तर्थान मिं० आषाढ़ शुक्ल 
३ संबत्‌ १५८७ और गों० विट्वलनाथ जी का जन्म मिती पोष कृष्ण & 
संवत्‌ १५७२ और अन्‍्तर्वान मिती माघ कृष्ण ७ संवत्‌ १६४२ को हुआ ।* 
अतएव संवत्‌ १५३४ से लेकर संवत्‌ १६४२ तक १०७ वर्ष के भीतर ही सूरदास 
का जन्म ओर मरणकाल निश्चय है 8 चोौरासी वाता के अनसार सरदास की 
सत्य गौस्वासी विद्वुलनाथ के सामने अथात्‌ संबत्‌ १६४२ के पूर्व ही हुई थी । 
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अपुष्ठिमार्गीय सांत्रदायिक ग्रन्थों मे इच तिथियों के सम्बन्ध में पर्याप्त मत- 
भेद है | सम्प्रदाय कह्पद्र म के अनुसार गो० विद्ल्‍ठलनाथ की झत्यु स॑० १६४४ 
की फाल्गण शुक्ल एकादशी को हुई | अन्य विद्वाच स० १६४२ को फाल्युण 
शुक्ल सप्तमों को इस विपय में मान्यता देते है। आचाये वल्लम को जन्म-तिथि 
पर भी ऐकमत्य नही है। कछ विद्वान उनका जन्स स० १५३५ और कुछ १४५२६ 
विं० मानते हैं । गो० गोकलनाथ जी के अनन्य भक्त श्री कल्याण भट्ट ने अपने 
कललोल नामक अन्य में अन्तिम संवत्‌ को स्वीकार किया है । 











( ४६ ) 


कर पृष्ठ ४४६ पर लिखा हैः-- सूरदास के पर्दों की बडी संख्या ही उनका 
दीर्घाय बतलाती है । - उनकी निज रचित कविता से भी सिद्ध होता है कि तीसरी 
अवस्था तक थे इधरन्उवर हो घूमते रहें+-- 


“बनती करत मरतहों लाज । 

सख-सिखलों मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥ 
ओर पतित आवबत न ऑखितर देखत अपना साज । 
तोनों पत भरि ओर निबाह्यो तक न आयी वाज ॥7' ६६ 


हमें भी सरसागर में ऐसे कई पद मिले है, जिलमें सर अपनी दीर्घाय 
तक ही व्याकलता का वर्णन करते हैं, जेंसे--“मेरी तो पति सति तुम अंतहि 
दुख पाऊँ । हो कहाड तिहारोंव कौन को कहाऊं । १-१०४, (१६६) तथा-- 
'तोनों पन ऐसे ही बीते, केस भए सिर श्वेत” ॥ १०१७५, ( २६६ ) । इसी भाव 
को लेकर राधाकृष्ण दास जी पृष्ठ ४४२ पर लिखते हैं: -- “ब॒द्धावस्था तक शांति 
के साथ सूरदास जी जमकर ब्रज में नहीं रह सके थे। यद्रपि श्री वल्लसाचार्य के 
शिष्य हो चुके थे । लाखों पद भक्ति-रस के बना खुके थे, परन्तु नियमपूवक ब्रज- 
वास नहीं करते थे ।” राधाक्षणदा[स जी की यह बात तो हमे मी सत्य प्रतीत 
होती हैं कि सरदास दीघाय तक अशांत रहे । पर यह सत्य चहीं है कि वल्लभा- 
चाय के शिष्य होने के बाद भी उनको चैसी ही अवस्था रही । चौरासी वार्ता से 
सिद्ध होता है कि महाप्रश्ठ से सेंट होने के उपरात सरदास को श्रीनाथ मन्दिर में 
कौतंन का काये सोपा गया ओर वे बराबर अपने मत्यकाल तक वहीं बने रहे । 
बीच से कमो-कभी नवनीत प्रिय जी के दशनाथ गोकुल अवश्य हो आते थे । 
( बूरसाराबली के पद, संख्या १००२ से भी प्रकट होता है कि सरदास ६७ वर्ष की 
दोधघयआयु तक शवादि सम्रदायों मे भठकते रहें थे। वेविरक्तअवस्था में वेष्णव हो गये 
थे, जेसा इस पक्कि से निश्चित होता हैंः---सर दास प्रभु तम्हारी भक्ति समि तजीं 
जाति अपनी” वंष्णुव संग्रदाय से ही जातिन्पॉति का अविक विचार नहीं रहता ) 

अतः ६७ वप॑ की आय तक थे अशात ही रहे । परन्त हे ७ वध की आय में जब 


आचाय वल्षभ से भेँट हुई तो उन्हें रावाकृषप्ण की शारवतों लीला के दशन हुए। 
इस दर्शन के पश्चात्‌ सर की समस्त व्याकुलता नष्ट हो गई, उनका कायाकल्प 
ही गया । सूर ने अपने इसी नवीन रूप में राधाकृष्ण लीला का गायन किया । 
टसछ उठ वे विनय के पढ वना कर गाया करते थे, जिसमें अतवेदना, विराग 
व्याकुज़ना, निवेदन तथा अशांति के चित्र अकित रहते थे । सहा प्रभु 


तने 
«अब हि 
के उपरृत्त सत्र का यहे है पिधियाना बंद हो गया; अशांति जाती रही, धघि गे ; अशां 
उपर डर का यह विवियाना बंद हो गया; अशांति जाती रही, उल्लास और 
कद अदभुत छठा 


! का उनके पदों में प्रदशन होने लगा । क्राग्य-चारा अवाध« 
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६ हक ) 


गति से प्रवाहित होने लगी )| तभी तो ६७ चर्ष की दोघे आयु के पश्चात्‌ 
राधाकृण लीला के सहस्तावधि पदों का वे निर्माण कर सके । 

सर के कवित्व के सम्बन्ध से राधाकृणदास जी गअ्रंथावली के पृए्ठ 
४०५ पर लिखते €:-- सरदास जी के आशु कवित्व का परिचय “वार्ता 
से मिलता हैं। उनकी कविता धाराशही चलता थी। जब श्री वह्लभाचाय 
जी ने इनको श्ाज्ञा दी कि भगवज्ञीला कहों, तो इन्होने ब्रज भयो महरि 
के पूत जब यह बात सुनीः--यह पद आरम्भ किया। कहते कहते ऐसे श्रेमोन्मतत 
हो गये कि कविता-बारा बन्द हो न होंती थी । यह पद वल्लम संप्रदाय के मंदिरों 
में सगवान के जन्म-समंय, वेंढ की ऋचाओं की भांति, अवश्य ही गाया 
जाता है |?! 

ऊपर हमने लिखा हैं कि सर को हरिलीला के दर्शन ६७ वर्ष की आय में 
हुए । सरसारावली में संर ने स्रय॑ लिखा दे किये दशन उन्हें महाग्रभु वज्ञभा 

ये की झछपायसे आप्त हुए । चौरासी वाता के अनुसार आचाये वज़्ञम से सर कौ 

भेंट श्रीनाथ मन्दिर की स्थापना के पश्चात्‌ हुई । श्रीनाथ मन्दिर की स्थापना 
सेंचत्‌ १४५७६ में हुई थी और आचाये जी की झत्यु का समय संवत्‌ १५८४ है। 
अतः इन दोनों संवर्तों के बौच ही उनकी यर से मेंट हों सकती है | गणना से 
सरस अर्थात्‌ मन्‍्मथ संवत्‌ १४५८१ में पड़ता है ।|सर सारावली में सरस संवत्‌ 
का वणन है, जेंसा उसकी अंतिम पद को इस पंक्कि से प्रकट होता हैः--“सरस 
संवत्‌ सर लीला गावे, युगल चरण चित लावे ॥” सम्भव है, इसी वर्ष वज्लभ सूर 
से मिले हों अथवा आचाय-मेंट, इसके पूवे ही हो गई हो और ब्राह्म सम्बन्ध होने 
के पश्चात्‌ कुछ दिन साथना करने के उपरांत इन्हें संवत्‌ १५८१ में हरिलीला के 
द्शन हुए हो । इस दर्शन के सैमय इनकी ६७ वर्ष की आय थी । अतः १५४८५ 
में से ६७ निकाल देने से इनका जन्म-संवत्‌ १५१५ के समीप जान पढ़ता है। 





श्री हरिराय जी कृत 'सरदास की वार्ता? में पृष्ठ १७ पर लिखा है 
“तापाडे श्री आचाय जो ने यूरदास कू पुरुषोत्तम सहखनाम सनायो | यह अन्थ 
इसी पृष्ठ के नीचे सम्पादक श्री प्रभुदयाल मीत॑ल की दी हुई टिप्पणी के अनुसार 
से! ० १५-८० के लगभग निर्मित हुआ था | इस आधार पर भी सूर और आचार्य 
वल्लम की भेंट तथा हरिलीला-दर्शन वाली उक्िं का समय स*० १४५८१ ही जान॑ 
पड़ता दे । 

+स्व० पं० सुधाकर हिवेदी ने सरस को खरस (परस) मान कर, रस > 
६ और ख > ० अर्थात्‌ ६० अँथ लगाया था । संवत्‌ भी ६० ही होते हैं । वा० 
रावाहृष्णुदा[स जी ने सरस को लीला का विशेषण माना है । 


( «व ) 


श्री गोबबननाथ जी की प्रागट्य वाता के अनमार« महाप्रथ ने संवत्‌ १५-४६ 
श्रा साथ मन्दिर के निर्माण के पश्चान्‌ कु मतदास को कीर्तन का सेवा सोपा थी। 
(पर चौरासी वेपणवों की वातो, छ:5 २६४, वाता प्र ग दा मे डा हैं :--- 
। “महाप्रसु जो अ विचारे जो श्रीनाथ जी के इदां आर ते। सत्र सेवा को 
एन सयी ६, पर कौ सदन नाहीं कियो है। तातें अब सरदाव जी का 
दीजिये ।” इससे प्रतीत होता है कि महापग्रभु की दृष्टि में कीर्तन कार्य के ल्यि 
कुम्मनदास इतने अधिक उपयुक्त न रहें होंगे जितने सूरदास) इसी हेतु सम्मवत्त+ 
बत १४-८१ में उन्होंने सरदास को कीतेन का अध्यक्ष बनाय छांगा। सूरसारा 
बली के हरिंदशेन वाले पद भी इसी संवत में लिखे गये होंगे । 
चौरासी वेष्ण॒वों की बातो; एब्ठ ३००, ३९२७ और ३४६३ का पढ़ते से 
जात होता हैं क्रि सरदास, परमानन्ददास और कुम्मनदास तीनों ही श्रीनाथ 
मन्दिर में कीतंन का काय करते थे । सरदास भगवान के ख्वनज्ञार करने के समय, 
परमनन्ददास मंगल के दशेव तथा सोग के समग्र और कुम्मनदास प्रातः खब्बार 
के पश्चात्‌ दशकों के आने के समय कीतेन करते थे | कीतेव-का्य बादादि को 
सरताल के साथ मणिक्रोठा में होता था। कुम्मनदास की बातो प्रसंग एक 
चोरासी वाता, पुष्ठ ३३२) से पता चलता है कि कुम्भनदास तश्नी से कोतेन 
काय करते थे जब से श्रीनाव जी छी स्थापना गोवर्धन के ऊपर एक रे मंदिर 
में हुई थी ॥/ 
(१४) ऋृष्णगढ़ के महाराज नागरीदास ले अपने “पद प्रसंगमाला” अंथ 
दास के सम्बन्ध से लिखा हैः---दोऊ नेत्र करि हीन एक न्रजवासी को 
लरिका ब्रज में सूरदास सो होरी के सड़ीआ वनावे, 6 तुक्रिया | ताके वास्ते श्री 


गुसाई ज सो जाइ लोगनि ने कही । ता पर श्रो गुसाई' ज॑ वा लरिका को बुलाइ 
वाके सडोगआ सने; ह से, श्रीमुख तें कह्मों 


। ठ् 


, 


. 


स 


लरिका तू सगवत्‌ जस बखान ॥? 
श्री गोचधेननाथ जी के प्रागदय की वाता में लिखा है कि जब स*० 
४७८ श्र्य ग्रीन न्द्र बन 
१५४७६ में पूरणमल खत ने औनोथ मन्दिर बनवा करे पुरा व र्मा वा कर पूरा कर दिया तव इस 
स्‌ ० को वेसाख वदी अक्षय ततीया को वल्लभावायं ने इस मन्दिर में श्रोनाथ जी 
/&...-५७००२५२००%५०७+ ० ०३३०३ -+काए-जनकटी+९० करन प५-९७०५७३७, ३. >०५८ट जनम. राग जााभाांभंआाआाआ +मननमशकशी किक न आम ५ का +>क कर >यइमबय:0टि विवि रा ाराव्ट 72००० ४-छ व 
को स्थापना की । उस समय साथवेन्द्र पुरा बगाली को सुखिया, ऋृष्णदास को 


अधिकारों और कु सनदाख को कीतेन की सेवा सापी गई । गोस्वामी विद्वलनाथ के 
समय से व्गालियां के स्थान पर गुजराती ब्राह्मण श्रीनाथ जी को सेवा में नियक्त 
किये गये । बंगालियों के निकालने का अत्यन्त रोचक वर्णन चौरासी वार्ता के अंत 
मे छूण॒दान अविकारी को वाता में दिया हुआ है। औरंगजेब के अत्याचारों से 
तंग आकर से ० १४७३८ में श्रीनाथ जी मेवाड़ प्हँचाये गये । गोवर्घन वाले श्री 


नाथ मन्दिर के स्थान पर ओरंगजेब ने मस्जिद गज कक पट दी 


डा० धीरेन्द्र व्मा--विचारथारा, प्रष्ठ ११०) 


( ४८ ) 


श्री भागवत के अनुसार प्रथम जनस को ही लीला गाय# ।” सरसारावली भी 
दो तुक अर्थात्‌ कड़ियों का एक बृहत होली का गाना है । सम्भव है, इसी आधार 
पर नागरोदास जी ने सूरदास के सम्बन्ध से ऐसा लिख दिया हो। 

चावा वेनीमाबवदास ने तुलसीचरित में लिखा है।--- 

सोलह सो सोलह लगे करामदगिरि ढिय वास ) 

शुच्ि एकांत प्रदेश मेंह आये सर सुदास ॥ 

पठ्ये गोकुल नाथ ज कृष्ण रंग में वौरि । 

कवि खूर दिखायहु सागर को । 

शुति प्रेम कथा नटनागर. को ॥ इत्यादि 

(इससे प्रकट होता है कि तुलसी ओर सर की सेंट संवत्‌ १६१६ में कामद- 

गिरि के निकट हुईं | इसी संबत्‌ में गोस्त्रामी गोकुलनाथ तो नही, पर गोकुल 
के नाथ गोस्वामी विदृठलनाथ जगन्नाथपुरी गये थे। सम्भव ह, उनके साथ सुर- 
दास भी गये हो ओर बीच में उन्होंने तुलसी से भेंट की हो। बा० राधाइृप्णदास 
ने सुर-तुलसी सेंट का स्थान काशी साना है) काशी का वर्णन सूरसागर की 
निम्नलिखित पंक्लियों में है।--- 

बड़ी वारानसी मुक्ति क्षेत्र द चलि तोकों दिखराऊंँ । 

सूरदास साधुन की संगति बड़ी भाग्य जो पाऊँ ॥ पृष्ठ २६ 

५ कुछ विद्वान तुलसी चरित्र की प्रामाणिकता में संदेह प्रकट करते है, 
तुलसी ओर सूर की मेंट होना असम्भव नहीं हैं । कम से कम इस भेंट के आधार 
पर सर संवत्‌ १६१६ तक अवश्य जीवित थे ओर सरसागर को भी समाप्त कर 
चुके थे । विरक्त सन्त श्री द्वारकादास जी परीख सं० १६२६ में तुलसीदास और 
सूरदास की मेंट का गोंकुल में होना सिद्ध करते हैं| | साहित्य-लहरी का प्रणयन 
अथवा सम्पादन-काल हमने उस ग्रन्थ की अन्तः साक्षी के आधार पर संवत्‌ 
१६२७ साना है । अतः सूर इस सम्बंतू तक भी अवश्यमेव जीवित थे ) कुछ 
विद्वानों ने सूर की निधन-तिथि संवत्‌ १६६० मानी है, वह इस अनन्‍्तः साक्षी 
तथा घटनाचक्र पर दृष्टिपात करने से अशुद्ध प्रतीत होती है | सूरदास का गोलो- 
कवास गोस्वामी विद्धलनाथ कौ विद्यमानता में हुआ था पं० द्वारकाप्रसाद 
मिश्र के मतानुसार[ गोस्वामी विद्ल्‍लनाथ संवत्‌ १६१६ से १६२१ तक काशी के 
बाहर यात्रा में रहे । सम्बत्‌ २६२० की अक्षय तृतीया के दिन जबलपुर ग्राम के पास 
रानीदुर्गावती की राजधानी गढ़ा में उन्होंने कृष्णुराम भट्ट की पुत्नी पद्मावती के 

+राधाकृप्ण दास ग्रन्थावली पृष्ठ ४६८ । 


व्रज़ भारती, फाल्युन, २००२; नन्द॒दास सम्बन्धी लेख । 
देखो सर सौरभ प्रथम संस्करण पृष्ठ ३३०३५ । 


( ५० ) 


साथ विवाह किया | गढा से प्रयास होते हुए सम्बत्‌ १६३३ को है हल 
को वे मथुरा पहुँचे और संवत्‌ १६२३ में फिर गुजरात की वात की | प्‌। 
अतः संवत्‌ १६२० में उनके सामने सूर को मृत्यु श्रज के अन्तगत परासील। 3) 
केसे हो सकती है? दूसरी वात इसी सम्बन्ध में अकवर से भेंट करने का हर 
(अकबर सम्बत्‌ १६१३ में गद्दी पर बैठा, परन्तु उसकी वाल्यावस्था के कोर्स 
वैसमर्खों ने राज्यशासन सैभाला । संवत्‌ १६१८ में राज्य की वागठोर अकबर ने 
अपने हाथ में लो । अतः इस संवत्‌ तक उसकी सर से मेंट होना प्रभाव हर ! 
यह भी कहा जाता है कि तानसेन हारा सर की प्रशंसा छुत कर अकबर ने सूर से 
मिलने की अमिलापा प्रकट की । ऐतिहासिकों के मतालुसार वानसेन अक्रवर के 
दरबार में संवत्‌ १६२१ में थ्राये | अतः संवत्‌ १६२१ के पश्चात ही यह भेंट 
हों सकतो हैं । अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता दे कि सूरदास 
संबत्‌ १६२० के पश्चात्‌ कई वर्षों तक जीवित रहे ।) 

(१६) गोस्वामी हरिराय जी ने सूरदास की बाती प्रसंग ३ से अकबर 
और सूर को मेंट का स्थान मथुरा लिखा है। उनके लेखानुसार अकबर जब 
दिल्ली स आगरा लौट रहा था, तब उसने हलकारे भेज कर सूरदास का पता 
लगाया । हलकारों ने आकर निवेदन किया कि सूरदास जी तो सथुरा में विरा- 
जमान हैं। अकबर ने मथुरा पहुँच कर सूरदास जी को बुलाया और उनके मुख 
से भक्तिभाव गर्ित पदों को सुनकर वढ़ी प्रसन्नता प्रकट की । अकवर ने इस अवब- 
सर पर सूरदास को बहुत कुछ द्रव्य, आम आदि देना चाहा, परन्तु सूरदास ने 
कुछ भी अहरा नहीं किया । अकबर ने उन्हें चहुत आदर सम्मानपूर्वेक विदा 
किया । पहले हमारा विचार था कि सम्बत्‌ १६२६ से अकवर ने पुत्र-जन्म के 
उपलक्ष में जब तीर्थ अमण किया होगा, तथ संतों के दर्शनार्थ वह मथुरा भी 
पहुँचा होगा और उसी समय उसने सूरदास से सेंट की होगी, पर इधर श्री अभु- 
दयाल जी मीतल और संत प्रवर दास्काद[स जी परीख ने सम्प्रदाय की अतरंग 
घटनाओं के उद्घाटन द्वारा सूर निशय! से यह सम्रमाण सिद्ध किया है कि 


धंवत १६९३ में गो कक कमल ठलनाथ जो को अनुपस्थिति में उनके ज्येप्ठ पुत्र 
गिरधर जी श्रोचाथ जी के स्वरूप को कछ समय के लिये गोवर्धन ते मंदता है मंदुत 
किता इइसट 20350 ०००००२००००:०->_त पक तक ०तत3०० ० २०२००००८५० ५... 320 20:०० रू 


गये थे और सूरदास भी उनके साथ मथुरा गये थे |». “अष्ठ सखान की “>> सरदास भी उनके साथ मधुरा गये थे ।« “अष्ट सखान की वा्ता- 
:७:::->ाकायावा जमा अर >> 
“सहसागर के पद स० ३७,३१४, ३७१५ सम्भव है, उसे समय बने 

होंगे । इन पद से सशुर को अखिल भुचन की शोभा, समस्त तीथों द्वारा सेविति 
पुरा शिरोमणि, अगतिन की गति, हरिदर्श । 
"मणि, के गति, हरिदशन की राजधानी आदि कहा गया है। 
मेरा दीठे कर अन्यत्र रहने से हानि, मथुरा बास से आवागमन का 
मशुरा को चक-युदशन के ऊपर स्थिति आदि विपय भी चर्शित 


६॥ 


नाश, 
७ मे 
हुये है । 


( *१ ) 


के अनुसार धकबर ने तानसेन हारा सरदास के एक पद को सुनकर इंच मिलने 
की इच्छा प्रकट की थी। सूरदास इस समय मथुरा में थे। यह जानकर पट 
ते वहीं पर सुरदास से-मेंट की । सुर निशय! के विद्वान लेखकों का संत दस 
ग्राह्म अतीत होता है। ५3४7४ 

(३७) रामरसिकावली में महाराज रघुराजसिंह ने दिल्ली में अर्केबर 
और सर की भेंट होने का वृत्तांत लिखा है। अदुलफजल के पत्र के आवार पर 
राघाकृप्णदास ने प्रयाग और कतिपय अन्य लेखकों ने फतेहपुर सीकरी को 
सेंट का स्थान माना है। दिल्ली के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 

कता | चौरासी वार्ता के अनुसार फतेहपुर सीकरी में अकबर ने सूरदास से 
हीं, कुम्मनदास से सेंट की थी । वार्ता में लिखा है कि इस अवसर पर कुम्मन- 

ढास ने अकबर को नीचे लिखा पद सनाया[ था +-- 

भक्कन को कहा सीकरी काम । 

आवत जात पनहियाँ ट्रटीं, बिसरि गयो हरि नाम ॥। 

जाकौ सुख देखें दुख लागे ताकोी करत परी परनाम | 

कम्भनदास लाल गिरवर बिन यह सब औछठो धाम ॥६ 

चौरासी चार्ता का यह कथन हमे अनुप्युक्त जान पढ़ता है। कुम्मनदास 
जसा भक्त एक प्रतापशाली सम्राट के आगे इस ग्रकार के अशिष्टता सम्बलित पद सम्बलित प॑ 
का गान नहीं कर सकता । भुक्त-माहात्म्य को अतिर॑जना में ऐसा वर्णन चौरासी 
वार्ताकार की खेखनी हरा हो गया है। स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने 
अपने ग्रंथ 'सरदास-जीवन सामग्री? के पृष्ठ ४ ०-४१ पर इस पद्‌ की कुम्मनदास हारा 
सर श्रकबर मेंट के उपरान्त सूर पर फबती कसे जाने के रूप में कहा गया माना है। 





प्रयागवाली भेंट के सम्बन्ध में हम यहीं कह सकते हू कि बह किसी अन्य 

सरदास से सम्बन्ध रखती हैं, परन्तु यह भेंट हुई या नही--इस बात की अबुल*- 
फजल ने कही पर भी नही लिखा । इस भेंट का आवार सुन्शियाते अबुलफजल में 
अंकित वह पत्र है, जिसे अकबर को आज्ञाचुयार अदु लफजल ने बनारस में स्थित 
सरदास को भेजा था। मु शी देवीप्रसाठ ने सरदास के जीवन चरित्र में इस वात 

की का कि आप नर को है कि जब अकबर संवत्‌ १६६१ के लगभग श्रयाव जाने वाले थे, 
हैंड 2022 


| प्रयाग का वर्णन सूर के नीचे लिखें पद में पाया जाता हैं: 

जय जय जय जय माधथववेनी । 

जग हित प्रकट करी करुणामय अगतिन को गति देनी ॥६॥ छुप्ठ ४०] 
ना० प्र० स० ४५.४. 


+चौरासी बेष्णवों की वार्ता, शृष्ठ ३३४॥। 


( *३ ) 


उस समय उन्होंने यह पत्र सूरदास को लिखवाया होगा। परन्तु माता को अस्य- 
स्थता आदि के कारण अकवर उस समय प्रयाग न जा सके और परियामतः से 
दास से सेंट न हो सकी । यदि यह सेंट हुई होती तो अवुलकजल हल अनवय 
अकवरनामे मे लिखता । उनका यह भी अजुमान है कि बनारस के सुरदास का; 
दूसरे सरदास थे । बाबू राधाक्ृप्णदास जी ने मुशी देवीप्रमाद के हक दीनों बातों 
को अस्वीकार किया है। उनकी सम्मति में बनारस और ब्रज वाले दोना स्रदाल 
एक ही हैं और सूरदास की श्रकवर से मेंट सम्बत्‌ १६६१ में ने होकर सम्बतू 
१६४० में प्रयाग में हुई, जब अकबर प्रथम वार किला तेथा बा को बनवाने 
वहाँ पहुँचा । किन्तु हमे संवत १६४० को मेंट वाली वात अप्रामाणिक्र एवं 
निराधार जान पढ़ती है। इस संवत्‌ के समीप यदि सूरदास जीवित भी थे तो वे 
इस योग्य तो कदापि नहीं हो सकते कि ब्रज से काशी तक को यात्रा कर से 
और वहाँ से प्रयाग स्थान पर अकबर से सेंट करने के लिए चल पढ़े । पत्र में 
जो करोड़ी की शिकायत करने की वात लिखी है, वह भी भक्त सूरदास की मर्यादा 
के विरुद्ध है । एक भगवद्भक्त अपने जीवन के अन्तिम समय से किसी की क्‍या 
शिकायत करेगा £ सम्भवतः यह पत्र उन सूरदास को लिखा गया है जिसका नाम 
बिल्व मंगल है और जो चिंतामणि वेश्या से ओंखें फुदवा कर यूरदास नाम से 
काशीवास करने लगे थे। भविष्य पुराण में प्रसिद्ध कवि सरदास के साथ इनका 
नाम सी आया हैं। बावू अक्षयकुमारदत्त ने “मारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय”? नाम 
को पुस्तक में काशी से एक कोस उत्तर शिवपुर झाम से इनकी समावि बनी हुई 
वतलाई है। एक सूरदास मदनसोहन भी थे, जो अकबर के बढ़े श्रिय थे, अकबर 
ने इन्हें संडीलि का अमीन बना दिया था । यह चेतन्य सम्प्रदायी थे और विरक्त 
होकर बाद में वृन्दावन में रहने लगे थे । राधाक्रृप्ण लीला सम्बन्धी इनकी रचना 
को भी भक्कमाल से बढ़ी प्रशंसा लिखी. है । भविष्यपुराण इन्हें पौर्वात्य ब्राह्मण 
कहता दै। लोक में यह श्रध्वज नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वनारस के आस पास 
शाकल द्वीपी शुरध्वज ब्राह्मण इस समय भी रहते हैं । सम्भव है अपनी जन्मभूमि 
का स्मरण करके यही काशी गये हों और अबुलफजल ने इन्हीं के नाम पत्र भेजा 
ही और उपपु क्त समावि भी इन्हीं की हो | अकबर इनका बहुत मान करता 
था। सूरसागर के रचयिता को न किसो की शिकायत करनी थी और न राधा- 
कंप्ण को छोड़कर किसी के आगे सहायता के लिए हाथ पसारना था। चौरासी 
वार्ता के अनुसार अकबर और सूर्‌ की सेंट अवश्य हुई थी, परन्तु वह मथुरा में 
द्वी हुई होगी, अन्य किसी स्थान पर नहीं। 


(१८) आईने अकबरी और मु तखिब-उल-तवारीख में सर 


रे परदास का नाम 
दावा रामदास के साथ अकबर की सभा के कलावन्त गायकों में आया है और 


| ४) 


( रदास को वाबा रामदास का बेटा कहा गया है । संवत १६१ ३२ में अकबर के 
राज्यसिहासनासीन होने के समय सूरदास पर्याप्त बद्ध हो. चुके थे ऐसा विरक्त 
संत किसी वादशाह का दरवारी गायक भला कैसे बन सकता है। अतः आईने 
अकबरी आर मुन्तखितर-उलू -तवारीख के गायक सूरदास भो हमारे सरसागर के 
सचायता से भिन्न समक पढ़ते है ।# भविष्यपुराण भी विल्वमंगल तथा मदन 

देन सुरदास को तो अकबरी दरबार से सम्बद्ध करता है, परन्तु चन्द वरदायी 
के वंशज सूरदास को उससे पृथक ही रखता है 
| उपयुक्त उद्धरणों से यही निष्कर्ष निकलती है कि सुर संवत्‌ १५१५ के 
लगभग उत्तन्न हुए और संवत्‌ १६२८ के आसपास तक जीवित रहे । अकबर से 
उनकी भेंट जोवन के बाद्ध क्य काल में ही हुई होंगी । संचत्‌ १६२८ के पश्चात 
उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता ।) 

(१ ) शओरछा के प्रसिद्ध कबि व्यास जी ने| जो संवत्‌ १६१२ में ४५ 
वर्ष को अवस्था में हरिवँश गोस्वामी जी के शिष्य होकर वृन्दावन में रहने लगे 
थे, अपने एक पद में लिखा हैः--- 

विदहारहि स्वामी ( हरिदास ) बित्ु को गावे । 
बिनु हरिवंसहि राधावक्लस को रस रीति सुनावै ॥ 
कृष्णदास विज्ु मिरवर जू को को अब लाढ़ लड़ावे। 
मौरावाई बिनु को भक्तन पिता जानि!उर लाबे। 
स्वार्थ परमारथ जेमल बिचू को सक बंधु कहावे ॥ 





* कृष्ण दास पयहारी स्वामी अनन्तानन्द के शिष्य और स्वामी रामा- 
न्द के पौत्र शिष्य थे । स्वामी रामानन्द का समय खं० १३५६ से १४६७ तक 
है। अतः क्ृष्णदास पयहारी का समय अधिक से अधिक १५६७ तक जा सकता 
हैं और यदि इन्ही के शिप्य सूरज साहित्यलहरी के सूरजदास हैं तो वे इस संबतू 
के पव ही उनके शिष्य हो सकते हैं । क्रितनी आयु मे और १५६७ वि० से 
कितने वर्ष पं वे पयहारी जी के शिष्य बने होंगे, इसको जानने का कोई भी 
साधन इस समय आप्त नहीं ह। कम से कम उनके पिता तो १५६७ बि० में 
अबश्यमेव बुद्ध होंगे । फिर साहित्यलहरी के सूरजदास भगवद्‌ू भक्त हैं, बिरागी 
हैं। प्रभु का आश्रय छोड़कर वे किसी लौकिक प्रभु, बादशाह की सेंवा मे किस 
प्रयोजन से पहुँचेंगे, यह चिन्तनीय हैं । समय का अन्तर सी ध्यान में रखने योग्य 
है| ऐसी अवस्था में हम कृष्णदास पयहारी के शिष्य सूरज कों भी अकबरी 
दरबार का गायक स्वीकार नहीं कर सकते । 
'रावाक्ृप्णदास अन्थावली घुष्ठ ४५०३-४० 
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परमानन्द्दास विन को अब लीला गांठ मुनाव । 

सूरदास बिन पद रचना अब कान कविददिं कहि आवे ॥॥ 

व्यासदास उन सब विनु को अब्र तन को तपनि घुकाव ॥ 
इस पद से प्रकट होता ह कि श्री व्यास जी ने गहान पुरुषों 
की झत्यु के पश्चात्‌ बनाया। पद में मोराबाई और जयमल के स्वगंप्रयाण की 
बात भी लिखी है ।राधाहष्ण॒ुदास जी ने मीरा की म्त्यु संबत १६०८ शोर 
जयमल की झत्यु संवत्‌ १६२४ में मानी हे। इन्हों के साथ क्णादास 


४९ “आर | आन 


परमानन्द्दास और सूरदास को झत्यु का भी उल्लेख किया ये तीजत्ों संत 


जे स्‍जनलनननमन. अन्‍कक मान रच लक प्यार भह कक 


आचाय वल्लम के शिष्य थे ओर गोस्वामी विटठलनाथ जी के सामने ही 
गोलोकवासी हो चुके थे । अतः हमारी सम्मति में अधिक-से-अविक संबत्‌ १६३० 


तक इनकी जीवनचया जा सकती है । इस दृष्टि से भी संबत्‌ १६२८ के आसपास 
ही सूर की निधन तिथि निश्चित होती है |) 


सानासिक अंश 


पुष्टि माय के उस “जहाज”, उस महान अवलम्बन एवम्‌ प्रभावशाली 
ऐन्जिन के पार्थिव अंश की कुछ थोड़ी सी छानबीन हमने विंगत प्रष्ठों मे की है, 
परन्तु वह लोॉकोत्तर अतिमा जिसने आचाये वल्लम से दीक्षा पाकर निर्विशेष को 
सविशेष, असीम को ससीम और अनन्त को सान्‍्त रूप से चित्रित करके जन-जन के 
समक्ष उपस्थित कर दिया, क्या इस भौतिक विश्लेपण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती 
हैं? सूर का बुद्धि वेमव, मानसिक महत्व, आंतरिक ऐश्वय, उसकी बाह्मविभूति 
से कितना अबिक विस्तृत, गौरवशाली एवम्‌ प्रभावोत्यादक हैं, इसको सूर के 
सामान्य पाठक कल्पना भी नहीं कर सकते | जिस महात्मा की संगलमयी वाणी 
ने तत्कालीन भारत को प्रभावित ही नहीं, निर्मित भी किया था, जिस हृदय की 
मदहामहिस साव-वारा तब से लेकर अब तक लोक-लोक-मानस की रससिश्वित एवं 
आप्यायित करती रही है, जिस प्राण की पावन विद्युत अपनी लहरों के प्रबल 
वेग द्वारा आयं-अन्तस्तल को पुलकित, आन्दोलित एवं गतिशोल करती रही है--- 
वह महाप्राण, विशाल हृदय, सहान आत्म) किस चेतन्यालोक से जगमग हो रहा 
था १ उसकी स्फूर्ति, सजीवता, स्पशंशोलता का सतत-प्रस्तावोी स्रोत कहाँ पर है? 
क्या हम उसके इस आन्तरिक अंश, मानसिक-निमाण के उपादान एकत्रित कर 
सकते है * 

सूर के जीवन का यह मानसिक अश सूरसागर में वर्णित कृष्णलीला एवं 
उसमें अन्तहिंत विचार, सिद्धांत और भावनाओं का मुख्य आधार है। सूर 
जीवन के इस अंश का निर्माण एक व्यक्ति. एक शताव्दी और एक विशिष्ट बाता- 
बरण द्वारा नहीं हों सकता था । इसके पीछे भारतीय ऋषियों की युगों की चिंतन 
धारा लगो हुई है । आज हस कृप्ण के वालरूप की उपासना और अच्चना वाले 
पदों को पढ़कर विस्मित नहीं होते, वर्योकि वह कई शताब्दियों से हमारे हृदय की 
चिर परिचित वस्तु बनी हुई है--पर क्या इसका प्रचार एक दिन में ही हो गया 
था ? ईसा के पूर्व ओर पश्चात्‌ की चार-पॉच शताव्दियों से पूछो, कितनी प्रसव 
पीड़ा के पश्चात वे इस बालक को जन्म दे सकी ! पिछली तीन सहसाब्दियों पर 
हप्टि डालो, जिन्होंने इस गर्भ की स्थापना और विकास में प्रमुख भाग लिया था 
और सूर के मानसिक अ'श का निर्माण ? उसके लिए भी हमें उस खुदूर बेटिक 


( ५६ ) 


॒ 
आये जाति की चितन-प्रणालियों में प्रवाहित होती रहों हैँ । 
आस्तिक आयों को विश्वासी बुद्धि के अनुसार वेढ ब्रह्म वी वाणी हें 


समस्त धर्मों के, कर्तव्यों के सत्र संकलित है। ऋग्वेद ऋछ अधात्‌ स्ठुति- 


परक्त है| आइहि कालीन ब्राह्मण स्तोता थे, ऐसा हम कहीं पीछे [लेख छुके हें। 


ऋग्वेद ऐसी हो ऋचाओं अर्थात्‌ स्तुतियों से भरा पद्मा ह। इन स्तुतियों छारा 


अग्नि, वायु, बावा, एथ्वी, सूर्य, चन्द्र, अदिति, ऋत, सत्य, मेघ आदइडि के गुण दोषों 
का विवेचन हुआ और विश्व की नाना अकार को शक्तियों के सम्बन्ध से प्रचुर 


ज्ञानराशि संचित हो गई | ऋग्वेड को इसीलिये जानकाणड का वेद कहा जाता है । 


यजवेंद के प्रथम मन्त्र में ही श्रेष्ठठयम कम करने का आदेश दिया गया ह । यह 
वेद बजुसू अथात्‌ कऋमकारणड छा बेंढ है| सामवेद हृदय 


हू के रामात्मक अंश से 
सम्बन्ध रखता हैं। यह उपासना काणएड का वें वेद पूर्वोक्त वेबत्रयी 
से समन्वित हों एक और ब्रह्म विद्या का प्रक्नाश् करता गी दूसरी ओर लोकिक 
ज्ञान का भी भण्डार बना हुआ हें । इसी हेतु इसे ब्रह्म वेद कहते हैं । देवषि पिता- 
सह ब्रह्मा ने इस ज्ञान, कम और उपासना की तज्रिवेणी से स्तान कर सानवों के 
लिए ज्ञानाजंन को छुलभ बनाया । इस युग सें तीनों कारुड अपने समुज्ज्वल रूप में 
विकसित हुए । शतपथादि ब्राह्मण अन्धों के काल में यानिक अलुष्ठानों की 

वानता हो गईं और कर्मेकारुड का अनेक रूपों से विस्लेषण हुआ | ज्ञान ओर 
भक्ति पैछि पढ़ गये । आरण्यक तथा उपनिपद्‌ युग मे इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न 

) कंमकांसंड 


को दबाकर नानकांड आगे निकल गया । सक्कि यद्रपि उपेक्तित- 
सी हां गद थां, 


पर जनता का श्रद्धालु हुंदय उसके साथ किसी न किसी रूप में 
चपदा हा रहा ) ज्ञान-प्रवान उपनिपदों के ऋषियों के कएठ से भी वह बीच-बीच मे 
अनायास फूट पड़ती थी। स्वेताश्वतर डपनिषद्‌ के अन्त में लिखा हैं 


यश्य देवे परा भक्ति: यथा देंवे तथा गुरो 


तत्वत कांथताह्यथाः प्रक्राश्यन्ते महात्मनः ॥ २३ है| 


॥है१ इलोक से अश्ुुसक्ति के साथ-साथ जुरुसक्ति पर भी बल दिया 
। वेस्ते उपनिषद़ों से ज्ञान-प्राप्ति के लिये गुरु-्संवा का महत्व ग्रतिपादित 
यहाँ भक्ति के लिए ही वह प्रतीत होता है | छान्दरे्य उपनिषद्‌ में 

क्त का ही बीज निहित हैं। छान्दोग्य उपनि- 

१ से उपासना के हिंकार अस्ताव, उद्गीथ, ग्रतीहार 
निवत थे पाच अन्न वशणित हुए हैं, जिनमें नाद स्तुति, कौतन, धारण और 
विलय सु मे तन्‍्मय है जान-की ओर क्रमशः संकेत किया गया हैं। लग- 
। नाम सामवद मे भी प्रयुक्त हुए है, जो उपासना कारड का सुख्य वेद 
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लाता है। सुरुढक उपनिषद का यह श्लोक भी भक्तित्तावना को प्रगट कर 
रहा है (-- 
नायमस त्मा प्रवचनेन लब्यों न मेधया न बहुना श्र तेन । 
यमेवेप बुणुते तेन लम्यस्तस्येप आत्मावणुते तनू स्वास्‌ ॥। 
तृतीय सुरुडक, द्वितीय खण्ड, श्लोक ३ 
अथांतू प्रभु की प्राप्ति प्रबचन, सेवा तथा बहुत सनने से नही होती । प्रभु 
जिस पर कृपा करते हैं, उसी को प्रशु को ग्राप्ति होती है । श्र ति भगवती उच्च स्वर 
से घोषित कर रही हैः-- 
अहमेव स्वयमिदं वदासि जुष्टम देवेमिरत सानुषेमिः । 
ये कामगरे त॑ तसुग्रें छणोमि त॑ ब्रह्मा तमूपषि त॑ सुमेधाम्‌ ॥ 
ऋ"० १० से ११५-५ । 


मं स्‍वये कहता यही हैँ, देव सेवन कर चुके हैं। 
मुनि मनत-रत नर अनेकों सादय इसका भर छुके हैं। 
सें जिसे चाहूँ उसे निन तेज से उद्दयीप कर दूँ। 
ब्रह्मर ऋषिवर बना दूं. मंजु मेरा शक्षिभर दूं ।] 
सोम? भक्तितरंगिणी 
यही मंत्र आचाये वल्ञम द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति का मूलाधार 
है । देवों में भक्ति परक अनेक सन्त्र है । उदाहरणा-स्वरूप हम यहाँ दो मन्त्र 
अपने अनुवाद सहित उद्धुत करते हैं-+- 
देवान्‌ यनज्नाथितोंहुबे ब्रह्मचय यदूषिम्‌ । 
अत्चान्‌ यद बगच्र नालमभे ते नो मडन्त्वीद्शें ॥ 
आअथचू० ४॥ १०६ ॥ ४॥ 


नाथ! विंकट सड्डढूठट की वेला । 
रिपुदल चारों ओर खड़ा है, देखमुके असहाय, अकैला ॥। 
देवों का आह्वान करू सै, पर वे भी सुख सोढ़ चले क्‍यों ? 
ब्रह्मचय व्रत; तप संयम सब मुझ विपन्न को छोड़ चले क्यों £ 
इन्द्रिय-दमन, शमन-मन-तन का मैंने खेल व्यर्थ ही खेला; 
नाथ ! विकट सद्ुठ की वेल्ा । 
मेरी इस दयनीय दशा पर दया-हृप्ठि करुणाकर डालो, 
मेरी बिगड़ी बात बनाकर कष्ट-कृप से नाथ ! निकाली । 


पलतटें पुराय-कर्मे फिर मेरे, लगे विजय-श्री-खुख-का मेला ॥ 
नाथ ! विकट सद्डटठ की वेला । 


( प्र्च ) 


न था लब्रिगयवेति मे मनस्वे इतकार्म पुरद्त शिश्चिय । 
राजैत् दस्म निपर्ोडवि दहिंपि अस्मिन्‍्मुनोमेद्व-न्मस्ठुत हे 


च्ड 
शआयये २० १४-६२ 
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के बज ० अफलिज लत हम जप्ा पाझा हद 

इन मादक चंचल लहरां ने, डाल दप के जाल ताला, 

शी फट ८ 
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अधघ मे अठ्का, श्रम से सद्का लनमेल था [ सजा, 





् उठा क्दणा जानी, णई पावन बांट री ! » 
विलख उठा, प्रभु करुणा जानी, शा पावन बाद मो + झआाज० 
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हि ला लकी. न्‍न्‍न०» पा्जकगफन 3. अन्‍ड अन्‍कान वबारधार पड शभ कक .....3ब+-2>०+- 
झब सन नष्टा दृदाय॑ हटता, वरार अस्‌ ते भू सट , 


| 65 त] 


रे. हि 


अब न लुभाता मोहक गति से, सुन्दर सरिता पाद री ! & 
(५ 
न्योद्धावर वॉकी स्थक्ो पर, जांचन का सह 


आश्रत सक्कत स्दोरथ मेरे, चचल चित को चाट २ 
दृदयासन पर देव विराजे 


न 


* आंजेण० 


मनहर-नंगल चादन दाजे 
सोमपान-उल्लास-हास के, शीवित सख्कर ठाद रो | आज 


किक 


वेद की हृदय-पावनी यह अक्तिन्चारा व्राह्यय का 


तथा ओपनिषदिक निवत्ति ओर ज्ञ 


पर सावारण जनता का हृदय सदेव उसके लिये उत्सुक व्ना रहा; आर जेंसा हम 
उपनिपदों के उद्धरण देकर सिद्ध कर चुके हैं, भक्ति ऋषियों के ऋ्एठ से बरब्स 
निकल कर प्रकाश पाने के लिये छठ्पटाती रही । उपनिपद चुग के पश 


से के याजिकम अनध्दानों 
के दुगंम मरु में क्षीणन्सी हो गई थी 


(१4 
०0 


श्चातू इस 
भक्ति का ठ्विंतीय उत्थान परिस्थितियां की स्वामाविक प्रदत्ति के अनुसार, श्रीमद्‌ 
सगवरद्याता में दिखाई पड़ा । 


गीता सीष्म पव के पृथ सहासारत 
से ब्राह्मण युग का याज्षिक कमंकारड और 
धारा रूप्टरूप से छड्डित 


के अंग रूप में आती है। महासारत 
उपानपदा का चिवात्ति एवं ज्ञान का 


दुर्यावन है और दूसरी का अज़ु न। 
कहता हू कर मेने शात्न-वित्ि के 


के! का ग अनुकूल 
यज्ञों का अशुष्टन किया है, ऋत्विज, होता, अध्यचु आदि का वरण करके पुष्कल 
वते हेव्टे बन मे दिया ह; सन अजा को सन्तुप्ट करने के लिए वापी कृप तड़ा 
गाड़ का निर्माण कराया है; वेद-विवि से श्राढ, तपेणादि किये हैं; अतः मैं 

अवश्य ही स्वन जाऊ गा। दुर्योवन वास्तव मे कमक्ाएंड का बनी था। परन्तु 
ऊपर लकया हुआ कोरा कमंकाराड सी तो अहस्म 


हा न्यता उत्पन्न करता है । यह 
गा संस दापा का सूल है। फिर एक पाखणडी मनुष्य सी दिखावे के 
सिय केमआरड कर सकता है। कर्मकायड की इस दूपित प्रवृत्ति को गीता --.+-7777.-_.०-.... /पप मदृत्ति को गीता उपदेष्टा_ 


हा लेखक गा सदी हुई 5 ० 35 35५ 
“लेखक की लिखी हुई “भक्ति तरगिणी? से उद्घत ॥ 
द 
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बा, 


ने सलीभाँति हृदयंगस किया था । तभी तो वेद के नाम पर प्रचलित इस कर्मकांड 
को निंदा गीता सें कई स्थानों पर पाई जाती है। नीचे के श्लोकों पर विचार 
की जियेः-- 
यामिमां पुण्पितां बा प्रवदन्त्यविषश्चितः । 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥॥ 
कामात्मानः स्वगंपराः जन्मक्मफलप्रदाम । 
क्रिया विशेष वहुलां भोगैश्वर्ययर्तिप्रति ॥ 
भोगेश्वयंत्रसक्कानां 3; तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका वुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ग्रीता अ० २, ४२-४४ 
हैं अज़ु न ! श्र्‌ति-मधुर,जन्म-कम्ररूप फल देने वाले, भोग और ऐश्वर्य 
प्राप्ति के साथक कर्मों को बताने वाले थे वाक्य विचार-हीन पृरुषों द्वारा कहे जाते 
हैं । वेंदीक्त काम्य कस को ही जो एकमात्र धर्म समभकते हैं और कहते है+--- 
इनके सिवा ओर कुछ है ही नहीं,” उनकी कामना नप्ट नहीं हुई है। वे स्व 
चाहते हैं, भोग तथा ऐश्वयं चाहते हैं और इन्हीं में इनका जी लगता है। ऐसे 
पुरुषों की बुद्धि इतनी निरचयात्मक नही हीती कि वे ईश्वर में चित्त की एकाग्नता 
कर सके । 

-  टसी प्रकार यद्ध के पूठ अज न के मुख से निकली हुई ज्ञान ओर निवृत्ति 
पथ की बातों का खण्डन गीता मे पाया जाता है। युद्धिग्िर भी कछन्कुछ 
ऐसे ही निवृत्ति पथ का अल्ुगामी है। गीता के प्रथम अध्याय के ३२वें श्लोक 
में अजु न कहता है।-- 

न कांक्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्य सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविंद कि भोगेजीवितेन वा ॥ 
है कृष्ण, में जय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता ओर सुख सी नहीं 
हता । है गोविंद ! राज्य लेकर हम क्या करेंगे £ ऐसे सुख से क्या होगा ? 
और इस दशा से जीवित रहना भी क्रिस कास का है? फिर द्वितीय अध्याय के 
पॉचवे श्लोक में अजु/च कहता हैः--- 
गुरूनहत्वा हि. महानुभावान्‌ श्रेयोभोक्त' मैच्थमपीहलोके । 
हत्वाथकामांस्तु गुहनिहैब भुज्जीय भोगाव्‌ रुधिरप्रदिस्धाव ५ 
अर्थात्‌ ऐसे महानुभाव गुठजनों को मारने की अपेक्षा लोगों के बौच म 
भीख माँग कर खाना भी अच्छा दै। यदि दुर्योवन का अन्न खाने के कारण 
इनकी लडने के लिए आना पड़ा है, तो भी ये हमारे गुरु हो हैं। इनको मारने से 
हमें इसी लोक में इनके रक्त में सनें सुख भोगने होंगे । 


( ६० ) 


ऐसी तिवत्ति-परक ओर जान की बड्डी-बड़ी बातें सन का #ण जी नें 
अर्ज न को बरी तरह डाठ कर कहा--अरे अज्जु न । एक और तुम हा लक 
के लिये शोक भी प्रकट करते जाते हो ओर दूसरी ओर ज्ञान की तेरे लम्बेन्ची 
/ और पश्च 

सापए भी देते जाते हो । क्या पाणेडता का य व काम सके पर्चात आत्मा 
का अमरल वताकर श्रीक्षण जी ने अज न को क्रिस अ्रकार दुद्ध में प्रवत्त किया 
इसे सभी जानते दे रन लि] 

गीता ने वैदिक, हिसा-पूर्णा, यश्ररक काम्य कर्म के स्थान पर नासक्ि 
पूण-कर्तव्य -कर्म की स्थाण्ना को; तथा निवृत्तिपरायण छ्वानकाएड के स्थान पर 


एचत्तिपरायणश सगवद्भक्ति को स्थान दिया | साथ ही आत्मा के अमरत्व की 
इसने उच्च स्वर से घोषणा की । 


7 


एर, कोई माग सर्वथा बन्द नहीं हो जाता । गीता छारा अवरोध पाकर 
कछ समय के पश्चात वैदिक कमंकाए्ड फिर बल पकड़ने लगाड । इतिहाल का 
विद्यार्थी जानता है, क्रिस प्रकार इस पशु हिंसा-पूर यज्ञ कम के विरोध से वाह 
सत्य (चाबोक), लोकायत, जैन तथा वोद वर्सो ने अपना अहिंसान्प्रवान धर्म 
चलाया । इतिहास की पनरावत्ति हुई । यज्ञ से हिंसा वेद के नाम पर होती थी 
अतः इन सभी विरोवी धर्मों ने वेद को अप्रामाणिक साना । जेन धस्म ने अहिंसा 
ओर आचार की पवित्रता का प्रचार किया, साथ ही यह भी बताया कि जिन 
साधनों से सत्य की प्राप्ति मे सहायता मिलती है, वे केवल सत्य का स्वल्प रूप 


दिखा सकते हैँ । सत्य के सम्पूण स्वरूप की प्राप्ति अहिंसा तथा आचार को 
पवित्रता पर ही अवलम्बित हें | जेन-घम में योग की साधना का भी महत्व 
माना गया हैं । 


बीद्ध धर्म समस्त दुध्खां का मल इच्छा की ही समझता है । इन इच्छाओं 
को नण्ट करना ही बौद्ध-वर्म का मूल मन्त्र हैं। जेन-चर्म आत्माओं के अस्तित्व 
को स्वाकार करता हैं, परन्तु बोद्ध-बम व्यक्तिगत आत्माओं से विश्वास नहीं 
रखता । इस वर्म के अनुसार जीवात्मा का सानना अहमिति का मल कारण है 


ओर अहमिति (अहंकार) कामताओं को जन्म देती है, जो हुःख का मल कारण 
हैं । अतः जीवान्मा से विश्वास करना ही नही चाहिये । बाद्ध-चर्स से ज्ञान 


आचार को शुद्धता तथा योग तीनों बातें मादी गई हैं और प्रत्नज्या एवं त्याग 
पर अधिक बल दिया गया है ४ 


“पूर्व मामासा इसी समय कौ लिखी जान पढती है। 


न 


[यहाँ पाठक यह न समझे कि जेन और बौद्ध घम्म कोई नवीन पथ थे । 
ऋतिपय बातों को छोड कर ये धर्म 


उपनिपद से उपदिष्ट निवत्तिपरायण साधनों के 
ही अपर सूप थे। 


( ६१ ) 


परन्तु आत्मा को न मान कर सदाचार की बातें करना दाशेनिक दृष्टि से 
आधार: होन था । प्रवृज्या पर अविक बल देने से वर्ण-सम्बन्धी कतंव्य कर्मों पर 
भी पानी फिर गया । एक अदुभुत विश्व खलता, विरक्ति एवं उदासीनता इन धर्मों 
के कारण चारों और व्याप्त होगई जिसका सामाजिक दृष्टि से निराकरण करना 
परमावश्यक था । 

जैन-वर्म के अनुयाग्रियों ने श्रीक श्रसाव से आकर अपने तीर्थंडरों की 
नग्न सूर्तियाँ मन्दिरों से स्थापित कीं । उपासना का एक सारग निकाला । बौद्धों ने 
भी वाद में महात्मा बुद्ध की मूर्ति चना कर पूजा करना आरम्भ कर दिया । हृदय 
को थोडढ़ान्सा सहारा मिला | यही भक्कि का पृतीय उत्थान दिखाई देता है, 
जिसमे वेदिक धर्मावलम्बियों ने रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि के 
नवीन संस्करण तैयार किय्रे । एक ओर जेन-बौद्ध-अनुकरण पर चौबीस अवतारों 
की प्रतिः्ठा की गई, उनकी मूर्तियों बनाई गई“--इस प्रकार साधारण जनता के 
हृदय की उठती हुई हक को शांत एवं तृप्त किया गया और दूसरी ओर अन्धों के 
नवीन संस्करणों में शम्बूक मुनि का वध, तुलाधार वेश्य तथा धर्म व्याथध आदि 
की कथायें जोड़कर वर्णों के कतव्य कर्मों पर बल दिया गया । यह भी कहा गया 
कि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने वर के कतेव्यॉ]ं का पालन करता हुआ ही 
सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपना कम-हीन होते हुए भो दूसरे के उत्तम कम 
से अधिक कल्याणकारी है ।$ इस प्रकार प्रवज्या लेकर आनन्द प्राप्ति की धुन में 


जो वरणण-धमं पालन में विश्शखलता आ गई थी, वह दूर होगई। 
तृतीय उत्थान वाली भक्ति ने दृुधारा खड़्ग का काम किया | इसने जन 


बौद्धादि धर्मों की अहिंसा, परोपकार, करुणा, शील आदि लोक-कल्याणकारी भाव- 
नाओं को यज्ञ-्प्रधान ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिया। महामास्त के ध्रष्ठ के 
पूल्ठ इन भावनाओं की प्रतिप्ठा करने वाले उपाख्यानों से भरे दिखाई देते हैं । 
वसुउपरिचर का कथानक, युधिष्ठिर यज्ञ संवाद, सम्बते का यन कराना, ब्राह्मण 
का अपनो पत्नी को इच्द्रिय यज्ञ बतलाना तथा इसी प्रकार जलदान, अन्दान, 
अतिथि सत्कार आदि का माहात्म्य--ऐसी सभी कथाये बोद्ध प्रभाव को सूचित 
करती है। यज्ञों की नवीन व्याख्या चल पढ़ी | यह तो ब्राह्मण घर्म का संस्कार 
हुआ (अब बौद्ध धर्म के संस्कार अथवा उससे ब्रुटियों की दूर करने का वृत्तान्त 
सुनिये । बोद्दों को अवज्या से सामान्य ज़नता सुगति-श्राप्ति के आशा-पाश में 

[स्व स्वरे कमंणि अभिरतः संसिद्धि लभते नरः | गीता १८०४५ । 

$ श्रेयान्‌ स्त॒र्मों विगुणः परधर्मात्‌ स्व नुष्ठितातू । गीता १८०४४। 

# द्रव्ययज्ञास्तपीयजी योगयज्ञास्तथापरे । गीता ४-२८ । 

अपनेजुह्धति आर प्राणेपार्न तथाइपरे । गौता ४-१६ । 


( ६९२ ) 


बँध गई थी, परन्तु उसका परिणास समाज के लिये अतीव स्यंक्र सिद्ध हुआ | 
| सबको अपना-अप्य' काम करत हुर्थ 
सोच को आशा दिलाई गई शोर दूसरी ओर ऐकान्तिक उपासना को अब्रज्या के 


् 


ँ 


भाक्के के इस तुतीय उत्थान मे एक 


कि | ' 


स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। गीता कई स्थातों पर इस डपायना का, 
क्रिसी विशेषता के बिना, सामान्य जनता के लिये आशा-ख्रोत छे रूप में उपदेश 
क्रती दिखाइ देती है । यह भक्ति त्री, श॒द्र तथा निम्न वर्माय पुरुषों के लिए 
आश्वासन देने वाली सिद्ध हुई |गीता के इस सम्बन्ध के कुछ श्लोक देखिये-- 


के 


अपिचेत्‌ सुदुगचारों भजते मासनन्यभाक्‌ । 
साधुरेत्र स मन्तव्यः सम्यग्ग्यवसितोहि सः ॥ 
छ्िप्रं भवति धर्मात्मा; शश्वत्‌ शान्तिं/निनच्छति 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न से सक्तः प्रणश्यति ॥ 
सा हिं पाथ व्ययश्रित्य येडपि स्थ प्रापयोनय: । 
ल्लियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेषपि यान्ति परांगतिम ॥। 


श 


गाता अ० ६, इलोक 


न 
ु 


पा 


१०३२ | 
जन करे 


र्प्ँ 
हद 


(अर्थात्‌ दुराचारी मनुष्य भी यदि अन्य रूप से भगवान का 
ता उस साथु हो समझता चाहिये । ऐसा सक्त तुरन्त धर्मात्मा बन जाता है । भग- 
वान की इस भक्ति का आाश्रव प्रद्ध काके ज्री, वेश्य, शूह तथा यापी व्यक्ति भी 
परमगति को प्राप्त कर लेते है । जो वात यहाँ अक्ति के सम्बन्ध में कही गई है, 
वही वात चोद लोग फ्रतज्या के सम्बन्ध से कहा करते थे ) 


श/प् 


गीता की इस शिक्षा ने वो झइन्वर्म का संस्कार क्िया। विद्वानों ने जन- 
सावारण के लिये इस भक्ति को सलस बना क्र वाद्-वर्स के अनीश्वरवाद पर 
डठागाणत किया | यांता को यह भक्ति नीचे लखे सलोकों से नली मॉति अभि 


कार सु 3 >> 


व्याज्जत हो रही है-- 


सनन्‍्मताभव, सदुभक्लो, मदाजी सा नमस्कुह् । 


मायत्ायांस युवत्चमात्मानं मत्परायण: | गीता ६-३४ 


ववसान परेत्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अब ला सवंपापेश्यो सोक्षकियामि सा शच: | गीता १८-६६ 
नन्याश्चन्तयन्तों मां थे जना. पय पासते । 


पा निश्यानियक्वानां यागजेमसवहाम्यह्म ॥ गीता ६-२२ | 
तथा--न हि ऋल्याणक्षत्‌ का 


ड्स अं 


स्प 


कं 


78 | 2, है सा 


ब्चत्‌ दुगति तात गच्द्धांतं ॥। 


को से दुख-दर्ब आत्माओं कोई क्रिंतनी 


हे शान्ति और सन्‍्तोध 
भलता है । बाद को नीरस शिक्ता के स्थान प्‌ 


२ इस सरस भक्ति को अपनाने 


( ६३ ) 


के लिये सभी व्यक्ति दौड़ पढ़े । यही नहीं, जो वौद्ध धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं 
वे भी इससे प्रभावित हुए। कनिम्क्र जैसा सम्राट एक और अपने को बौद्ध कहता 
है, तो दूसरी और अपने को भागवत घर्म का अनयाय्री कहने से भी गौरव का 
अनुभव करता है । 
यह गीतोंक्क घर अन्य सम्प्रदायों का अविरोधी था, जैसा नोंचे लिखे] 
इलोकों से प्रकट होता हैः-- 
ये यथा मां प्रपबन्ते, तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥। | 
तथा 
सम वत्मे अजुवतेन्ते मनुष्याः पाथ स्वेशः ॥ 
जैन बौद्ध युग में कतिपय वैदिक दशेनों का भी निर्माण हुआ । पतंजलि 
का योग तथा सांख्यदर्शन के नवीन संस्करण तैयार हुए । सांख्यदशन के पुरुष 
ग्रक्ृति वाले सिद्धांत का आगे चल कर भागवत भक्ति पर बढ़ा प्रभाव पढ़ा, यह 
हम रावा के व्यक्तित्व-विकास में प्रदर्शित करेंगे | वौद्धों के विरोध में वादरायण 
व्यास के ब्रह्मसत्रों नेसी बडा काय किया । वादरायण के शिष्य शकदेव, श॒कदेव 
के गोड़पाद, यौढ़पाद के गोविन्दपाद ओर गोविन्द्पाद के शिष्य आचाये शंकर 
हुए, जिन्होंने बोद्ध-वर्म कौ जड़ दिला दी थी | अथंशात्र के रचयिता चाणक्य 
ओऔर मीमांसा के भाध्यकर्ता कुमारिल भट्ट का भी इस दिशा से कम हाथ नहीं है। 
ब्रह्मसृत्र वादरायरा व्यास के लिखे हे हैं। स्रम्भवतः गीता का नवीन संस्करण 
करने वाल भी यही वादरायण व्यास हैं।शीता और ब्रह्मसत्र दोनों में आये _ 
(३ बजे बादरायण व्यास दाक्ति ये वादरायण व्यास दाचिणात्य है और महाभारत के मूल रचयिता 
कृ्शद्रपायन व्यास से सर्वेथा भिन्न हैं। संभव है इन्हींने पतंजलि के योगदशेन 
का भाग्य किया हो । पतंजलि शु ग्बंशीय पुग्यमित्र राजा के समय में थे । “इनका 
लिखा हुआ अप्टाध्यायी पर महाभाष्य व्याकरण में प्रामाणिक माना जाता हैं। 
भारतीय विद्वत्परंपरा में प्रचलित नीचे लिखे श्लोक के अनसार योगद्शन और 
महाभाष्य के रचयिता एक ही पतंजलि हैं:-2 ध्व्टः 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्‌, मले शरीरस्य च वेयकेन । 
योडपाकरोत्त' अवर॑ मुनीनां पतंजलि ग्रांजलिरानतीडस्मि ॥। 
माप्य से पूर्व कात्यायन अपष्टाध्यायी पर वार्तिक लिख छुके थे । कात्यायन 
चाणक्य के समकालीन हैं। चाणक्य चन्द्रगप्त मौय के गुरु थे, जिनका काल ईसा 
पूरे चौथी शताब्दी है; अतः वादरायण ईसवी सन्‌ के पूर्व दूसरी शताब्दी के 
जान पढ़ते दैं। गीता १०-१३ में कण 6 वायन व्योजको सम से 
दारा उल्लिखित हुआ है, । है, जिससे सिद्ध होता हे कि दोनों व्यास भिन्न-भिन्न थे और 
वर्तमान गीता का संस्करण परवर्ती व्यास का ही किया हुओ दे । 











( ६४ ) 


हगे कतियय पदों और छिदांतों को समता दर्शनीय है। आचाय शंकर ने इन 


+-+>-+>+ -.......>हा+ ०: २>ू० सेकल+++ 








चला था। इस आन्तारेक दुब लता ने बौद्ध-वर्मे को पूव ही ज्ञीण कर दिया था। 
अत- कुमारिल सट्ट और आचार्य शद्र का वक्का लगते ही वह अस्त-व्यस्त हो 
गया । अशोक के पश्चात्‌ वैदिक सतानुयाय्री शुग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र 
मगव के सिहांसन पर बैठा । इससे दो अश्वमेव यज्ञ किये । शु सवंश के परचात्‌ 
कारव, भारशिव ( नाग ) और वाकाठक वंश के राजा हुये जो बौद्ध-घर्स के वड्धर 
विगेवी थे । वाकाटक वंश के पश्चात्‌ सुप्तवंश का त्रतापी साम्राज्य स्थापित हुआ, 
जो सागवत वर्म को अपनाने के कारण इतिहास मे सिद्ध ह। गुप्त साम्राज्य की 
ण्ताक्षा पर गरुढ चिह्ू अश्वित था। गरुडइ को पुराणों में विप्णु का वाहन कहा 
गया है । गुप्त वंशीय सप्रारों ने अनेक अश्वमेध यज किय्रे ओर वेदानुगामी वैष्णव 
के प्रचार में बढ़ा योग दिया । इस युग में धर्म का पुनरुत्थान हुआ | सायवत _ 
उश्दात से सम्वस्थ रखते बाली १०८ पांचसंत्र सहिताओं का निर्माण हुआ । 
गी आग 5 अनिल. ब की यह, की रचना जान पढ़ती ह। भागवत धर्म का यह 


श्रीनदूभायवत भी इसी र 
प्रयाद घन्‍्य हैं । इसी के साथ सक्ति का चतुर्थ उत्थान हु ह । इसी के साथ सक्ति का चतुर्थ उत्थान हुआ |, 


मत 





(६ गीता के पश्चात्‌ सागवत धर्म की व्याख्या एवं प्रचार करने वाले तीन 
दिखलाई देते ६:--श्रीमद्सागवत, नारद भक्कि-सत्र तथा शाणिडिल्य सक्ति- 
सूत्र भागवत उम्भवतः तीसरी शताव्दी* तक बन चुकी थी। भक्तिनरस से लबा- 


बे भरे हुए इस अन्थ से हमें सूरुसागर की प्रायः समस्त सामग्री मिल जाती है,कमी 
केवल रावा के चरित्र की है । परर 


2, 


जिस भागवत थम की इस अन्थ सें व्याख्या 
हुई 8, वह गीता से उल्लिखित भागवत धमं से कई अंशो सें सिन्न है । गीताज्ञान 
क्ये एवं उपासना तीनों का समन्वय करतो हुई सगवद्‌ सक्ति का उत्कप स्थापित 
करता हैं, परन्चु भागवत शुद्ध रूप से भक्कि-माग का ही उपदेश करने वाली है । 
नाता अवत्ति[ साग पर चल दे देती ६, परन्तु भागवत निवुत्ति मार्ग की झजुगा- 
मिर्न सा ह। 

टपनिपद के ऋषियों ने जिस निदत्ति-परायण धर्म का उपदेश दिया था, 
वह अनेक शाखाओं सें फेलता-फूठता जैन-बोद्धादि वर्मो के रूप में प्रबल शक्ति 








* देखी परिशिष्ट १ 


मु न 


| निद्॒तं इुझ ऋमत्व॑ कमज्य 
श्र यात्राष्पि च ते न प्रसिद्येद कमंणः । 
अजत्य मास्म गसः: पायें नृतत्वयि उपपदाते 
£४& छदय दानक्य त्यक्तोत्तिठ परन्तप॥ २ 


है: 
दीप 


( ६५४ ) 


के साथ आविर्भ॑त हुआ । कुमारिल, शंकर आदि आचाओं के तकेडपी _कशा- 
घातों से यद्यपि बौद्ध धर्म जजेर हो गया थय, परच्तु लोक मानस पर अपनी अटल 
छाप छोड़ गया । बड़े बढ़े प्रयत्न हुये, पर यह छाप मिटाये न मिठी । समस्त 
अभिनव पन्थ अपनी प्रथक सत्ता रखते हुए भी निवृत्ति के रंग से रैंगते चले गए । 
वर्णवर्म भी, कम से कम भक्ति के क्षेत्र मे, शिथिल हों गया और जैसा हम पौढे 
लिख चुके है, बौद्ध धर्म भी इस भक्ति के साथ समभौता करके अपने रूप को 
संस्कृत करने लगा । ईसा के प्रथम शतक में ही अखघोप के शिष्य सिद्ध योगी 
नागाजु न ने वोड्ों के मह् महायान सम्प्रदाय की स्थापना की,. साथ ही मेत्रेय के 
योगाचार सम्प्रदाय का भी विशेष प्रचार हुआ । इन दोनों सम्प्रदायों के साथ 
मंत्रयोंग के प्रचलित होने से महायान के अन्तर्गत मंत्रयाव संप्रदाय भी चल पढा, 
जो उग्रहूप धारण कर तिब्बत के वतेमान वज्यान में दृष्टिगोंचर होता हैं सन्त्र- 
योग के साथ देवताओं का यह की मत मिकत के और कटे आवक वा अत 
अवलो कितिख्र, मैत्रेय आदि वोधिसलों दो मृ्तियाँ निर्मित हुई और बोद्धों में 
मूर्तिपूजा का प्रारम्भ हुआ... यह तो बोद्ध वर्म पर सागवत धर्म के श्रभाव की बात 
हुई। दूसरे और श्रीमद्भागवत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का समावेश किया गया.। 
बुद्ड स्वयं भागव भागवत धर्म के अचुयागियों मे ईश्वर का अवतार मान लिये गए और 
उनके द्वारा प्रचारित चिवुत्ति. पथ का उपदेश तो श्रीमद्भागवत हारा समस्त जाति 
के|साथ ऐसा संयुक्त हुआ कि वह आज तक हमारा पज्ला पकड़े है, हिन्दुओं की 
रग-रग में भिदा पढ़ा है ).2 





श्रीमद्भागवत का वाद के साहित्य पर बड़ा अभाव पड़ा । रामानुज, मध्व, 
निम्बाके, चैतन्य, वल्लम आदि सब आचाये इससे ग्रभावित हुए । इईंस झन्थ ने 
भक्ति को सर्वोगरि स्थान दिया, जिसमे वर्ण एवं झाश्रम धर्म भी बहते हुये दिखाई 
दिये । श्रीमद्मागवत के एकादश स्कव के चतुद्श अध्याय में लिखा हा 


न साथयति मां यीगी न सांख्यं धर्म उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तियमोजिंता ॥९०॥ 

मवत्याहमेकया ग्राद्यः श्रद्धयाउजत्सा व्रियः सताम्‌ । 

भक्किः पुनाति मन्निप्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 
वाग्गद्गदा द्ववते यस्य चित्त' रुदत्य भीदंणं हसति क्वचित्व । 
बिलज उद्गायति च्त्यते च मद्भक्ति युक्कों भुवन पुनाति ॥९४॥ 
हाति ध्मार्त घुतः स्व सजते च रूपम्‌ । 


यथाग्निना हेसजले ज॑ त 
दूभक्ति योगेन भजत्यथों माम ।२४॥! 


- आत्मा च कम चुशर्य विधुूय मं 


( ६६ ) 


८5 श्र 5 
यथी यण्णत्मा परिझज्यतेड्नी मत्युययगाथा श्रवणामिश्रानः । 
तथा तथा पसयाते वस्तु संदंग चज्लुयर्थ वाजनसबश्रयुक्तस्‌ २६॥) 


में योग के 

(| इन इलोकों से भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते हे किन मे थे $ 
ट्रा, न सांख्य (ज्ञान) के हरा, न स्वास्याय एवं तप (वाणप्रस्थ) के हारा और 
त त्याग (संन्‍्यानाभ्रम) के हारा ही ग्राग्र होता हूँ। मेरों श्रात्ति का चुलन यावन 


तो मक्ति है। मेरी एक निष्ठा से की हुई भक्ति चाएडाल तक को पवित्र कर देती 
। जो गठगद वाणी से हवित चित्त हो, कभी रोता हुआ, "कमी हसेता हुआ 
कैसी लजा को छोड़ गाता हुआ ओर नाचता हुआ, मेरी भक्ति मे निरत होता है, 
बह इस निखिल विश्व को पवित्र कर देता है । जेंस अग्नि हारा स्वर्ण का भल 
दूर होकर फू 'कने पर अपने रूप से मिल जाता हैं, उसी प्रकार मेरे भक्कियोग से 
म-विपाक को दूर करता हुआ जआञात्या सुझे ही प्राप्त कर लेता है। मेरे पवित्र 
चरित्रों का श्रवण एवं ध्यान करता हुआ जैसे जैसे गात्मा शुद्ध होता जाता है, 
चेसे ही वेसे अज्जनाज्जित आँखों की तरह सूच्म वस्तु के दर्शन करने लगता है ; 9 
कहने की आवश्यकता नहीं कि वेप्णव धर के प्रायः शमी आचाये इस 
भक्ति-मंद[किनी से डबकी रूगा कर केवल स्वयं ही पवित्र नहींहुए, अपितु उन्हेंने 
कोटि-कोटि मनुष्यों को सी कल्याणा-प्थ पर लगा दिया । सूर टीनों # 


भागवत घर दी विशेषता 


ट्म पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि सक्ति अपने प्रथम उत्थाव काल से सासं- 
जस्यात्मक है । न वहाँ जान की हीनता है और न करे की । द्वितीय उत्थान से 
भी वह इस आउश को अपनाए हुये है, पर दवी जवान से ज्ञान और कमे के 
ऊण्र अपना महत्ल स्थापित करना चाहती हूं। इस यग॒ सें सक्कि के चुख्य उपदेध्ण 
शरक्षम्णु हू । 


| तृतीय एवं चतुर्थ उत्थान से ज्ञान औ 


4 ज्ञान धार कम दाना हा भाक्त को प्राप्त 
चिकन वाले हैं। भक्ति यहाँ साध्य है; ज्ञान और कमें साधन । सहायता करन वाले हैं। सक्ति > 






और तृतीय दत्थान की प्रवत्ति-मूलक भक्ति चतुर्थ उत्थान मे जाकर >य उत्थान की प्रवृत्ति सूलक भक्ति चतुर्थ उत्थान मे जाकर निवृत्तिमुलक 
देने पड़ । गीता से लिखा हैं कि यह भक्ति सवे प्रथम सगवान से विवस्वान को प्राप्त 

। विवस्थान से मनु ओर मनु से कु को सिली। इच्चाकु के पश्चात्‌ 
इपरका अचार सुख्य हप से राजण्यों मे ही प्रचलित रहा । इस भेक्ति के सम्बन्ध 
से महाभारत के नारायणोय यध्य 


! सयाय से एक दूसरा हा गाथा सिलती है। वह इस 
प्रजार हैं; 


एम बार नारद चबदारक्ाश्षम गये । नारायण पूजा करते थे ] 
सर ड ने प्धा आप किसको पूजा करते हैं? नारायण ने उत्तर ढ्यि 


“अपने मूल 


आर तुलसी दोनों मे 


“लि ० 


हप की ।”? नारद इस मूल रूप को देखते के लिए आकाश में उड़े, फिर सेरु शिखर 
पर उतरे । वहाँ उन्होंने श्वेत मानवों की देखा, जो मेघ्-गर्जेन तुल्य वाणी में शग- 
वान की स्तुति कर रहे थे । वारद को इस श्वेत द्ीप में भगवान के दशन हुए और 
वायुददेव धर्सा का उपदेश प्राप्त हुआ । इसी स्थान पर बछ उपरिचर का आड्यान 
भी थाना है जो सालत विधि ते नारायण की पूजा करता था। इस राजा ने 
यज्ञ में पशु ढलि नहीं की ।) 

( ऊपर चीता और महाभारत के उद्धरणों से ज्ञात होता दे कि भागवत धमः 
नारायण, वासुदेव, सात्वत, ऐक्ान्तिक आदि कई नामों से प्रसिद्ध रहा है। 
नारायण को श्वेत हीप का निव्रासी कहा गया हैं। यह धर्मा प्रारम्म में निवृत्ति- 
परक था, जैसा नीचे लिखे श्लोक से प्रकट होता हैः -) 

नारायण परो धर्मों: पुनरावृत्ति दुलेमः । 
अवृत्ति लक्षणश्चेव धर्मों नारायशात्मकः ॥ 

(इस वर्मा से नारायण, वासुदेव, भगवान ही भक्त का सर्वेस्व हैं। श्रीमदू 
भागवत में एक स्थल पर लिखा हैः--“अहदेतुकी अव्यवहिता या मक्तिः पुरुषोत्तम” 
--अर्थात्‌ भगवान में हेतुरहित, तिप्कास, एकनिठायुक्त अनवरत ग्रेम होना ही 
भक्ति है। शाशिडल्य सक्ति सूत्रों में भो यही सिद्धांत अतिपादित हा हैः-- “सा 
परानुर क्विरीश्वरे” अर्थात्‌ ईश्वर में पराकाष्ठा की अनुरक्ति ही भक्ति है। यह भक्ति 


 बड। 
जज 


ही परम धर्मा है; जैसा सागदत सें कहा है:-)- 
स॒ वे युसां परों धर्मो यतोभक्ति रधोच्जे । 
अग्तुक्यप्रतिदता ययाउउला संगप्रसीदृति १०२०६ ॥| 
क्लि ज्ञान और कम दोनों से ऊपर है । कमा और 


प्‌ 
सागवत बस की यह से के 
ज्ञान का संपादन इससें इसलिए आवश्यक साना गया है क्नि यह वराब्य-सावन म 


सहायता करता है । वेराग्य सिद्धि के पश्चात ज्ञान एस कमा की कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती । अतर्शकर्म और ज्ञान का वैष्णव भक्ति में अधिक महत्व नहीं है। 
इसका नुख्य ल्च्य हें..?/इष्ट देवता में तन्‍्मय हो जाना | आरम्भ में भागवत घस 
प्रवृत्ति मूलक था; परन्तु श्रीमद्भागवत तक पहुँचते पहुँचते निवृत्ति-मुलक बन गया 
जिसमें ज्ञान; कम , योग; तप; स्वाध्याय सभी व्यर्थ के बखेढ़ें थे । भक्ति ही सब 
कुछ मानी जाने लगी रे नारद भक्ति सुनो में “सा न कामयमाना विरेध हेप- 
व्वात” तरजा तथा “भक्तिः सा ठ कम ज्ञान योगेस्यः अपि आविकतरा? ॥२५%॥ 
कह कर निवत्तिमुलक भक्ति की ओर स्पाट संकैत कर दिया गया है । 

(इस. मल्ति की प्राप्ति नारद भक्निन्सन्रों के अछुलार भगवान के अलुग्रह से 
ही सम्सवे है प्रभु कृपा का लबलेश भी ग्राप्त हो यया तो जीवन थन्य है । अथवा 
उसके भेजेहुँये किसी देवदूत, किसी महान भक्त की अनुकम्पा का आशक्षय मिल 


(5 आह.) 


थे ८0 सडपो 
गया, तो भी बेड पार हो सकता है। (यही भगवस्कृपा वल्लसाचार्य के प्रष्टि मार्ग 
ै ४: 


जञै 5 रत का है, सुण्ड 
का मूल मन्त्र है। नारद ने यह साव, जैसा पहल लिखा जा चुका के अर) 


निषद्‌ से अहण किया हैं है ह 
कर यह भक्ति परा और गौणी दो प्रकार की कही गई है। गौणी भक्ति तीन 
प्रकार की हैः---(१) सालिकी, जिसमे कर्तव्य कर्म समझ कर. सगवान की भक्ति 
की जाती है । (२) राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती है। 
(३) तामसी; जो दूसरों को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है। भक्त भी 
इसी के आधार पर जिज्ञासु , अर्थार्थी और आते तीन अकार के हैं |) श्रीमद्भाग- 
वत में नवधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है :-- 
श्रव॒रं कीतेन विष्णों; स्मरण पादसेंवनम्‌ । 
हा अनचन बन्द दास्ये सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥॥७--- ५-२३ 
अर्थात्‌ प्रभु के शुणों का श्रवण करना, उनका कोर्तेत करना, चरणों की 
सेवा करना, पूजन और वन्दन करना) प्रभु के ऐश्वय के सम्मुख झुक जाना, प्रभु 
को सखा सम करना ओर अपने आत्मा को खोलकर प्रभु के सामने रख देना--यह 
नौ प्रकार की भक्ति है। इसमें दशवी प्रेम लक्षणा और ग्यारहदी पराभक्ति जोड़ 
देने से भक्ति ग्यारह अकारा की हो जाती है। इसे भी हम बाह्य और' अन्तरंग 
दो प्रकार के साधनों से विभक्त कर सकते है। इसका मुख्य लद्य, जेसा कहा जा 
2 ज्रम स्ोतस्वरूप प्रभु से तल्लीन हो जाना है। 
यह भक्ति प्रारम्भ से ही प्रभु को सगुएण मान कर चली | ईश्वर बस्ततः 
श्न्य पदार्थों के गुणों से विहीन होने के कारण निर्श ण और अपने गुणों से यक् 
होने के कारण सगुण कहलाता है। उणसना के चेत्र मे स्तुति का अर्थ ही प्रभु के 
गुणों का कीतन है चेद में ऐसे अनेक मन्त्र है जिनमे अभु के गुणों का वर्णन 
पाया जाता है। नीचे हम यजुवेद के ४०वें अध्याय का आउठवाँ मन्त्र डद्धुत 
करते हैं, जिसमे परमात्मा को निमु ण और सग॒ुण दोनों कहा गया हैः-- 
स पयेगाच्छु क्रमकायमत्रणमस्ना विरम्‌ शुद्धमपाप विद्धम्‌ । 
कविमेनीपी परिसृः स्वयम्भूः याथातथ्यतोडर्थान्‌ व्यदवात्‌ 
शाश्वतीम्यः समाश्यः 
का मस्त से अकायम, अन्रशम्‌, अस्नाविरम्‌, अपापविद्धम्‌, शब्द प्रभु को 


६ स्ट्‌ त्क््प 0400४#०७# शक मानक भाात॥ नाप आ बन 5 पक पा जा. मम | 

* अस्यतम्तु महत्वपयैव, भगवत्‌कृपालेशाहा ॥३५॥ नारद , अक्निसून्र 

सन सुन्दरदास से अपने ज्ञान समुद्र! अंथ के द्वितीय उल्लास में नवधा 
नक्ति का कानःठ, प्रमाभक्ति की मध्यम ओर परामक्कि को उत्तम कोटि की 
माना है। 


ही 


( ६६ ) 


सगण कह रहे हैं । इसी प्रकार उपनिपों मे अकल, अजर, अमर, अभय, इन्द्र 
यातीत आदि कह कर उसका निगु ण रूप प्रकट किया गया है और सत, चित; 
आपनन्दस्वकूप, स्वयं प्रकाश, जनिता, विवाता आदि शब्दों ढारा उसके समरुण 
रूप पर प्रकाश डाला गया है। परन्तु भक्ति के आगामी युगों में निंगु ण और 


और कम तथा भक्ति साथन । ज्ञान से ही मनुष्य सुक्ति श्रात करता है* । श्र कम तथा भक्ति सावन । ज्ञान से ही मनुष्य स॒क्ति शराप्त करता है* । विशुणा 
प्रभु कृटस्थ, तटस्थ और उदासीन है । किसी किसी विान के मतानुतार आय है। किसी किसी विन के मतानुसार आचार्य 
की परिभाषा शान्‍्त, अचल ग्रतिष्ठ आदि की सॉति है--एक ऐशी अवस्था जिसमे जिसमे 
ईश्वर का किसी से सम्बन्ध नहीं, जो अशेय और अनिवेचनाय हू दया पु अजय और अनिर्वेचनीय_है। ऐसा ईश्वर 
जनता के किसी भी काम का नहीँ था ! के किसी भी काम का नहीं था । 

भागवत्‌ धर्म में प्रभु के निगु ण और सगृण दोनों रूप, परिवर्तित एवं 
मूल, दोनों अर्थों में स्वीकार किये गये ् ( वैःराव धर्म के आचाये जहाँ ईश्वर 
को अन्य के गुणों से होन और स्वगुणों से सहित होने के कारण निगुण और 
समगुण अर्थात्‌ निखिल हेय प्रत्यनीक और अखिल सदूगुणाकर कहते थे, बहा वे 
निर्म ण॒ से निराकार ओर समुण से साकार ईश्वर का आर्थ भी ग्रहण करते थे । 
यह था कर्मेगोगो जैन धर्म काझाये धर्म पर डा बा पलत्प कर्मयोगो जैन घर्म का आय बर्म पर खुफ्चाप पडा हुआ प्रभाव। सांख्य 
का पुरुष प्कृतिवाद जैन धर्म का जीव बदन प्रकृतिवाद जैन बर्म का जीव जड़वाद ही तो है। सांख्य अपने मूलडय 
में इग्वरबादी था, परन्तु बाद में प्रमाणों हारा ईखर के मय था, परन्तु बाद में प्रमाणों द्वारा ईश्वर की असिद्धि मानकर लोक 
की दृष्टि में निशेश्वस्वादी बन गया। जैन धर्म भी आत्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर की 
सत्ता नहीं मानता । इस मत सत्ता बहों मानता । इस मत में जीवात्म। ही विश्व से वीतराग होकर ईश्वर वन 
जाता है। बैप्णव धर्मे के आचायों ने रृण्टि के रचयिता ईश्वर को तो माना, पर 
अवतार मानकर यह भी-सिद्ध कर दिया कि वह जीवात्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ता 
नहीं दे) गीता में कृष्ण जी कहते 5: है:--- 

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाजु न । 
तान्यहं बेद सर्वारि न त्व॑ वेत्थ परन्तप ॥| ४-४ ॥ 

अर्थात्‌ है अर्ज न मेरे भी अनेक जन्म हो गये हैं और तुम्हारे भी | यह 
(योग बल से)मुझे तो याद है पर तुम भूल गये ही । अनेक जन्मों से सिद्ध है कि 
_जीवात्मा ही अनेक योनियों वाले गमनागमन के चक्र में पढ़ता दै।परमात्मा न 

“आचार शंकर ने शिव, गोविन्द आदि देवों के कुछ भक्तिपरक स्तोत्र 
भी लिखे हैं । हे 


( ७० ) 


< हि रे ह न डर ञ्यौ 
। महाभारत में एक स्थान पर तर और नागयण दो ऋषियों का वगन आता हैं ओर 
कं ् हे  भज पे रे ए प्र बे 252 स् बन >> मल 
लिखा है कि इन्हों दोना ऋरषियी ने अजु न और श्रीक्ृगा के रूप में द्वापर के अत 
से जन्म लिया था। इस कबन से सी अजु न ओर श्रीक्षणण जावात्मा हीं प्रतीत 
होते हैं, जिनमें से श्रीकृण ने उन्नत, विकसित एवं निल्प्ति होकर इश्चरत्व प्राप्त 
किया । अवतारों मे कला तथा अंशों की गणना भी जेन प्रभाव को सुचित करती 


रे 


हे, जिसके अनुसार एक हो समय में दो अथवा तीन अवतार भी हो सकते द्ुं। 
द्वापर के अन्त में श्रीकृण, वलराम ओर व्यास तीन अवतार एक साथ हुये थे । 
जिस आत्मा में जितने ही अधिक अंश अथवा कलायें हैं वह श्रात्मा उतना ही 
अविक ईश्वरत्व अपने से रखता है। परशुराम सें पॉच कलायें थीं, रास में वारह 
थी, परन्तु श्रीकृष्ण मे सोलहों कलाये थी । अतः वे पूण भगवान है--- कप्णस्तु 
मगवान्‌ स्वयम? । गीता का नीचे लिखा श्लोक मी इसी तथ्य को प्रकट करता हैः 
यबद्रिसृतिमत्सत्व॑श्रीसदूजितसेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वे समतेजोंडशर्सभवम्‌ ।१०---४१ 


० ८6 «०. (्‌ + कप 
जैन प्रभाव को लिए हुए भो वे'णव आचाय वेद-बर्म के अन्॒ुगामी थे। 
२८ बे ८ >>  ॑ | 
अतः बैंदिक धर्म की सूल बात सी उनके साथ चिपटी रही । प्रभु के निगु ण ओर 


समुण दोनों रूप उन्हें मान्य हुये । गाता से लेकर सूर काव्य तक निगु ण भक्ति 
भी मानी जाती रहो, पर उसे क्‍लेशकारक समझा गया । सीता में लिखा हैंः-- 
क्लेशोडविकनरस्तेयाम व्यक्रासक्त चेतसाम । 
सूर भी कुछ छुछ ऐसा ही कहते है- -- 
अवगत गति कछु कहत न आये । 


ज्यों गूंगे सौठे फल को रस अन्तगत ही भावे ॥ 

परम स्वाद्‌ सब ही जु निरन्तर, अमित तोष उपजाबै । 

मन, बानी को अग॒म अगोचर सो जानें जो .पावे॥ 

रूप रेख शुत जाति जुगति विध्ु निरालम्ब सन थाबें । 

सव विवि अगम विचारे तातें सूर सग्रुत पद गांवै। 

वेष्णव भक्तों ने इसोलिये सगुण लोला गाई है। जनता भी इस सगुण 
भक्ति की ओर अविक आक्ृप्ट हुई। 

भक्ति इन चार उत्थानों से विकसित होती हुई सरसागर से पंचमावस्था 
को प्राप्त हुई (सूर ने आचाये वल्भ से दौज्ञा लेक, भगवान की लीला के दरीन 
किये, पर अउचों शवतिम धतिभा के बल से उन्होंने अगवद भक्ति का श्रीमद्भाग- 
बत ये भी अधिक सजीव रुप भगवद भक्तों के समक्ष उपस्थित कर दिया। गोपाल 


हे अपन अविक व्ाल-केलियों शरीमढ भागवत में कहाँ है? राधा और अमरणीत 
वाला प्रसंग; जो कह 


! रुलाता है, कही हसाता है, कही उच्चृवसित करता है और 


#*< 


७१ ) 


कहीं व्यंग्य की विकट चोट से मन को इण्र से उघर कर देता हे। इतने अविक मम 
स्पर्शो रूप, सूरणागर सें हो है। श्रीसद्‌भागदत में तो उच्च अतीव संत्षिप्त रुप मे 
प्रमट कर दिया गया है । बैरिक काल से लेकर सुर तक भक्ति का जो विकास 
हुआ उसी के उपादान। से तो सूर के मादसिक अंश का निर्माण हुआ था । सूर- 
सागर से इतनी गहगई के साथ भक्ति का जो उद्दं क हुआ है, वह कई सहखाब्दियों 
की संचित सामग्री का सार होने के कारण ही है ;॥) 


५ 
द्ष्य घाऋ दवा कद 
कण का नाम मारतीय साहित्य के विद्यार्थी के लिए अपरिचित वस्तु नहीं 
है। महाभारत से कृष्ण का नाम थनेक वार आया है। इस अन्थ मे वे कही 
राजनी तिज्ञ योद्धा के रूप में, कही वेदवेदांगवेत्ता के रूप से ओर कहीं घर्मोपदेध्श 
के रूप में चित्रित किए गए है| गीता तो श्राज तक उन्हीं के मुख से निकली हुई 
कही जाती हैं। गीता महाभारत का हो अंश है । गीता के उपदेश महाभारत के 
मिन्न + स्थलों पर भा विखेरे पढ़े हैं। महामारतकार कई स्थानों पर कण को 
सात्वत धर्म का उपदेश कहता है। पाणिनि ऋण शब्द का तो नहीं, परन्तु 
वासुदेव शब्द का अज न शब्द के साथ अयोग करता दै | इण वझुदेव के पुत्र 
थे | अतः वे वासुदैव कहे जाते है। महाभाप्यक्रार पातज्जलि लिखते हैं. कि 
कण ने कंस को मारा । इस प्रकार क्षण का ही एक नाम वाछुदेव लीक में प्रसिद् 
ही गया था । 
| झॉन्‍्दोम्य उपनिषद्‌ मे कु की देवकी न बता है कि कण नह उपनिपद्‌ से कु को देवकी-पुत्र और घोर आंगिरस ऋषि का 
शिष्य कहा गया हैं । देवक्ी-पुत्र स्पट रूप से सूचित करता है सन्‍्न ा चित करता है कि कृष्ण सहा 
भारत के वासुदेंव कृप्ण ही हैं ।-इस सम्बन्ध में छान्‍्दोग्य उपनिपदू की उस शिक्षा 
पर भी विचार कीजिए जो घोर आगिरस ऋषि से श्रीकृष्ण को आाप्त हुई थी । 
ढान्दोंग्य में लिखा दे :-) 
अथ यत्तपी दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥रिव 
(अर्थात्‌ जो तंप, दान, सरलता, अहिसा और सत्यवचन है वही यज्ञ की 
“दक्षिण है। इन शब्दों से दरव्यरूप दक्षिणा का निषेव होता हैं; साथ ही द्रव्यमय यक्ष 


| 


जाता हैं। बच परमार बान्दोम्य व्निषदु ह पर पा 










्‌ 





रा वासुदेवाजु नाभयां घचुनू । ४-१६ है 

| तब तद्‌ घोर आंगिरसः छष्णाय देवकी पुत्रोय उछाल 7 । 
अपिपास एवं स वमूव ।सोडन्त वेलायामैतत्वय अतिपे त। अ्धितस 7 अच्चुत- 
मसि; प्राससंशित-मसीति । छां० ३-१४-६ 


६ 0३६. 


के विरुद्ध उपदेश किया गया हैं ।, गीता की शिक्षा भी लगभग इन्ही शब्दों में 
इसी प्रकार की प्रतीत होती है | नचे लिख श्लीकी पर विचार कोजिय:+-- 
श्रेयान्‌ द्ृव्यमयायन्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप। इनहेईे 
दाव॑ दसश्च यननश्च स्वाध्यायस्तव आजम ॥। १६5-]) 
अहिसा सत्यमक्रोवस्त्याग: शान्तिरपेंशुनसूं । १६-“% 
यावानर्थ उद्पाने स्वतः सम्प्लुतोदक्रे । 
तावान सर्वेषु वेदेपु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥. २-४६ 
३ इस शिक्षा-साम्य से सिद्ध होता है कि छ्वान्दोग्य के देवकौ-पुत्र कृष्ण 
हामारत के सातल्वत ध्स के उपदेष्णा तथा गीता के प्रनचतकरता वासुदेव कृष्ण 
ही हैं। जेन ब्ंन्धो में सी कप्ण की कथा आती है और उन्हें २२वें तीर्थद्वर 
नेसियाथ का समकालीन माना गया है । ऋश्चेद के अप्टम मण्डल के ८५, ८६ 
ओर ८७ तथा दशम सणश्डल के ४२, ४३ और ४४ सूक्तों के ऋषि का नाम भी 
कृष्ण है, परन्तु यह कृष्ण ऋषि देदकी-पत्र नही जान पइते । ऋषि कण के नाम 
पर कए्सायन गोत्र चला हे। सम्भवतः इसी गोत्र प्रवतेक ऋषि के नाम पर 
वसदेव ने अपने पत्र का नाम कृष्णा रखा होगा । 


जिस घोर आंगिरस ऋषि का गाम दान्दोग्य उपतिपद से आता है, उसी 
ऋषि का नाम कौपीतकी ब्राह्मण से सी पाया जाता है और उसके साथ छृष्ण का 
नाम भी विद्यमान है। कृण को इस ब्राह्मण से आंगिरस कहा गया है । इन समस्त 
उल्लेखों से सिद्ध होता है कि क्र के पिता का नाम वसदेव और माता का नाम 
देववी था । वे घोर आंगिरत ऋषि के शिष्य थे, समस्त वेदवेदांगों> के ज्ञाता थे, 
राजनीति से निपुण थे और बलवान योद्धा थे। इन्होंने सात्वत सम्प्रदाय की 


स्थापना को थी,जिसका झुख्य उद्देश्य पशु-हिसापूण यज्नों का विरोध और निवत्ति 
भागे के स्थान पर प्रवृत्ति पथ का प्रचार करता था। सम्भवतः इसी सवीज्जीण 
शारीरिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति के कारण 


जनता के लिये समादर - 
णीय एवं भक्षिमाजन वन गये 


। जनता घन-घटाओं को भाँति उनके दर्शनाथ 
उसड़ पढ़ती थी; घनी, शरवीर एवं विद्वान, वाल तथा व उनकी चरणा-वन्दना 
करने मे अपना अहोमाग्य सम कते थे और विश्व की उस वन्दनीय विभूति वासु- 
देव इृण की पूजा करते थे । एक स्थान पर महाभारत से भीष्म जी ने ईश्वर के 
रूप मे उनको स्तति भी की हु । 

« वेद चेदांग विज्ञान बल चाप्यविक तथा । 


त्श्‌ 
नूणांहिलोके कोडन्योंडस्ति, विशिष्ट क्रेशवाहते ॥| 


महाभारत समापवे, ३८ अध्याय 


६ ४७३ ) 


अतः निश्चित है कि सालत सम्प्रदाय की रृष्टि करने के कारण,युरु तथा 
उपदेष्टा होने के अतिरिक्त कृणा ईश्वर रुप में भी पजित होने लगे थे। बाद के 
पौराणिक याहित्य सें उनके ईश्वर रूप का और भी अधिक विकास हुआ और के साहित्य में उनके इंश्वर॒ रूप का ओर भी अधिक विकास हुआ ओर 
पूतना-वब, राकटभंजन, तृणावत, यम लाजु न, माखनचोरो आदि कथाओं का संबंध 
उनके जीवन के साथ जोड़ दिया गया । हरिवंश पुराण में, जो महाभारत के 
पश्चात्‌ सौति उद्रश्नवा दवरा शोनक को सुनाग्रा गया हैं, कृष्ण “चरित्र को स्व" सोति उद्नश्रवा दरा शौनक को सनाया गया है, क्ृष्ण न्चरित्र को स्व- 
अथस गोपियों के चरित्र के साथ सम्बद्ध किया गया है। बह्मपुराण के उत्तर भाग 
में और विष्णु पुराण के पाँचवें अंश में कृष्ण चरित्र सम्बन्धी श्लोक लगभग एक से 
हैं, अतः वे किसी एक ही कवि की कृति जान पढ़ते हैं । पद्म पुराण], वायुपुराण 
तथा वामन पुराण में भी करा कथा संक्षेप से आती हैं, परन्तु ब्रह्मवैवर्त के 
तृतीय खण्ड तथा श्रीमद्मागवत के दशस एवं एकादश स्कन्धों से यह कथा विस्तार 
पक वणित हुई हैं |) 
रासलीला का वर्णन हरिवंश तथा विध्णु दोनों पराणों में है। हरिवंश- 
कार ने रास के स्थान पर इल्लौप शब्द का प्रयोग किया है। श्रीधर स्वासी ने रास 
का अर्थ स्लरी परुष का परस्पर हाथ पकड़कर गाना ओर सगडली बनाकर धृमते 
हुये नृत्य करना लिखा है । हेमचन्द्र के अभिवान (कोंप) में हल्लीप का अथ ब्लियों 
का मण्डल वनाकर नाचना लिखा है। ) 
५“ प्रश्न यह है कि क्या इत लीलाओं का कृष्ण के ऐतिहासिक चरित्र के 
साथ कोई सम्बन्ध है ? महाभारत से इन लोलाओं की वास्तविकता पर कोई 
प्रकाश नहीं पढ़ता । तो इन लीलाओं का स्लोत कहाँ पर है! एक और उल्लकन 
है, उस पर भी विचार कीजिये । भागवत के अनुसार कृष्ण का बालजीवन यशोदा 
ओर नन्द के साथ व्यतीत हुआ, जहाँ वे गोंप गोपिकाओं के साथ खेलते रहे 
और शिक्षालाम का कोई अवसर नहीं मिला । कंसवंध के पश्चात्‌ उम्रसेन को 
सिंहासनासीन करके कृष्ण सान्दीपन मुनि के पास अन्न शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
गये । इसके अतिरिक्त भागवत से अन्य विषयों के शिक्षानलाभ का कोई उल्लेख 
नहीं पाया जाता । दूसरी ओर महाभारत में उन्हें वेद-वेदांगवेत्ता कह गया है । 
यह वेद-वेदांग की शिक्षा उन्हें कहो और कब प्राप्त हुई ? छान्दोग्य उपनि/ उन्हें कहाँ और कब प्राप्त हुई ? द्वान्दोग्य उपनिपद्‌ 
बेदांग को शिक्षा प्राप्त की थी। कोषीतको व्राह्मयग भी इस बात का समर्थन करता 
है | इस प्रक्रार एक ओर तो एक दूसरे का समर्थन करने वाले तीच प्रामाणिक 
प्रन्थ हैं ओर दूसरो ओर है श्री मद्भागवत । ऐतिहासिक सत्यता किसमें है £ 
वास्तव में कण जीवन से सम्बन्धित इन लीलाओं ने कृष्ण चरित्र की ऐतिहासि- 


#पाताल खण्ड अध्याय ६६ से ८५३ तक 
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असूत माने बिना उलकन को सलभने नही देता) साने बिना उलक्न को सलमने नही देता) पक 

ग्रियसन, कैनेडी, बैवर आदि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन 
लीलाओं से सम्बन्त्रित कर क्राइस्ट का झूपान्तर है। प्रियसेन के अनुसार ईसा- 
इयों का एक दल ईसा की दूसरी शताब्दो से सीरिया से चलकर मद्रास प्रान्त 
दक्षिण में आबाद हो गया था । इस दल के ईसाइयों ने अपनी अनेक चतें होड़ 
दी थीं और हिन्दुओं की प्रथा के अचुसार सेंट थामस परत पर मन्दिर बनाकर 
ये ईसा की पूजा करने लगे थे । ईमाइयों के इस सक्ति-साव-भरित वाबुमणडल का 
दक्षिण के हिन्दुओं पर प्रभाव पढ़ा और उसका प्रतिफलन दक्षिण की वेष्णव 


आइडूवार शाखा में सव-प्रथम दिखाई दिया। आड्वार शाखा के प्राथमिक 


आचार्य शठ्कोंप, यवनाचार्य (अथवा यामुनाचाय) आदि निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, 
अतः उच्चर्गीय हिन्दुओं से यह प्रसाव प्रारम्भ से दिखाई नही दिया। जब 'ब्राह्मण 
तन उन आचाये रामानुज ने अवनाचाये से दोच्ा ली और यह मक्तिपरण 
3 कर लिया, तो उश्चस्तर के व्यक्ति भी इस धर्म के अनु उच्चस्तर के व्यक्ति भी इस धर्म के अनुगामी बन गये । 
“सका बंगाली उच्चारण किस्टो हो ही जाता है, इतः क्राइस्ट का क्रिस्टो और 
क्रिस्टो का कृष्ण-यह शब्द का झूपान्तर सात्र है । कुछ विद्वान वै्णव-घर्म से 
पम्बान्धित शेषवाग, शंख, चक्र आदि को भी आये जाति का नहीं मानते । इसके 
'इस वात पर भी बल देते है कि बैल को दा भहि परहा| पर देते हैं कि वेबण॒तरों को दास्‍्य भक्ति, प्रसाद ओर पूतना-स्तन- 
पान ईसाइयत की देव है । पूतना वाइविल की विन हे, असाद लवफीस्ट! हे 
और दास्य भक्ति पापपीड़ित मानवता का रुदन है । इन संकेतों से पाश्चात्य 
विद्वाच छा को क्राइस्ट का ही रुपान्तर मानते हैं। इनमे से कई संकेतों का 
खशडन पश्चिम के ही एक विद्वान कौथ द्वारा हो चुका है और फिर 


द्वान ड[्‌० ए० बी० 
_। वात पाश्चात्य बिद्यान कहते है, क्या वही लौट कर उनसे नहीं कहीं जा 
यों हे £ क्राइस्ट कृष्ण का रुपान्तर क्यों 


सकती : कृष्ण ही कराइस्ट का रूपान्तर क्‌ 
नहा । ऋण का अस्तित्व हम ब्राह्मण काल तक दिखा चुके हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के 
को नानी तक का जन्म नहों हुआ था । तो कया पश्चिमी 


निर्माण काल में क्राइस्ट 
व्यक्ति नहीं हुआ और भारत के कृष्ण की 


विद्वान मानेंगे कि क्राइस्ट नामक कोई 
क्रथा ही वहाँ क्राइस्ट सन्त के नाम से अचलित हो गई ? 'बाइविल इस इसिडिया? 


का फ्ॉसीसी लेखक जैकालियट तो ऐसा ही कहता रे 
]॒ पर अभो उल्ठकन सुलकोी नहीं । कण काइस्ट का रुपास्तर नहीं है; ठीक 
ई, पर नोपियो की लीला क्या है ? मूल महाभारत के नल गलत रा, 
हे कथा प्रचलित नहीं हुई थी । फिर यह कहों से आ गई १ अनेक पश्चिमी 


है 2: >3] 


विट्ानों और एतद्रेंशीय स्त्र० डा० मस्डारकर के मतासुसार गोपी शब्द उस 
आभीर जाति से सम्बन्ध रखता हैँ जो सारिया से चलकर भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदेश मे ईसवी-सन्‌ के पूत आकर वस गई थी । यही जाति सिंध होती हुई 
दक्षिण में पहुँची । परन्तु यह भी एक दुरूह कल्पना है। इस देश के किसी साहि- 
त्थिक अन्‍्थ में आमीरो को बाहर से आया हुआ नहीं कहा गया । विष्णु पुराण में 
आभीर वंश का उल्लेख है । वायु-पुराण में आभीर राजाओं की वंशावली वर्णित 
हैं। यह भी लिखा हैं कि इन राजाओं ने शक और कुशनों से पूर्व दस पीढ़ियोँ तक 
सिंध मे राज्य किया था । सिंध से थे उत्तर की ओर आये ओर मधुपुर से लेकर 
आनते तक का समस्त प्रांत इनके अविकार में आ गया। सम्भव है आमीर 
क्षत्रियों में बालयोपाल की पूजा प्रचलित रही द्वो; परन्तु इससे यह केसे सिद्ध हो 
सकता हैं कि वे बाहर से आये ? एक विद्वान ने आमीर”ः शब्द को द्रविड़ भाषा 
का शब्द बतलाया है। जिसका अर्थ 'गोपाल' होता है। भागवत, दशसस्कंध 
पूर्वांथ के पंचम अध्याय श्लोक २० और २३ में वमुदेव आभीराधिपति नन्‍द को 
अपना भाई कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ७-४-१८ के अनुसार विश्वामित्र के 
पचास पुत्र पिता की आज्ञा न मानकर दक्षिण चलेगये थे। सम्भव है 
शआमीर क्षत्रिय इनकी संतान हो और द्वापर युग में धुनः उत्तराखण्ड में आ गये 
हों । महामारत मे कुछ अन्य क्ृत्रियों के भी दक्षिण जाने का वर्णन है । कुछ हो, 
इतना तो निश्चित है कि आभमीर वंश बाहर से इस देश में नहीं आया । महाभा- 
रत में यदुवंश के साथ इसका घनिप्ठ सम्बन्ध दिखलाया गया है और लिखा हैं 
कि श्रीकृष्ण की एक लाख नारायणी सेना मुख्यतः आभीर क्षत्रियों से ही निर्मित 
हुई थी ओर युद्ध मे दुर्योधन की ओर से लड़ी थी। अतः पश्चिमी विद्वानों की 
यह कल्पना भी नितांत असंदिग्ध नहीं कही जा सकती । 
यदि कृष्ण की कथा, गोपियों की लीला, बाहर से इस देश में आई होती 
तो ईसवी सन्‌ के पूर्व लिखे हुये भारतीय अन्थों में वह काव्य का विषय नहीं बन 
सकती थी । काव्य का विपय बनने के लिए कथाक्रा जनसाथारण में कई शतावद 
पूर्व से प्रचलित होना आवश्यक हैं। गाथासप्तशती*प्राकृत माषा का काव्य है और 
वह उसी की अन्‍्तः साक्तियों के आधार पर शालिवाहन हाल द्वारा ईसा से पूवे 
प्रथम शतक में लिखा माना गया है । उसमे रावाकृ्ण की लीला केसे आ गई * 
7 प्राक्ृत से संस्कृत अनुवाद--मुखमा स्तन त्व॑ कृष्ण गोरजों 
राधिकायाः अपनयन्‌ 
एतासा वल्लवीनामन्यासासपि गौरव हरसि ॥ १-८६ । 
मुहमारुएणा त॑ कएह गोरअ राहिआए' अवरोन्तों । 
एतारं वल्लवी्णं अण्णाणवि गोरआं हरसे 0 
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६: ४, ४: 4 ॥ नम धो बट हक ४ रफ रह हा नह हा 3 

महाकवि भास रचित वालचारत, दत बावय, हट टेप दप 
लनद्ष्ण ञ्न दाद दुनखिर 
बशित वाल-कृष्णु का चास्त्र कद से कूद पद 9 जान सदा डानुसा 


जा 


भास ईसा से पर्व कराव बंशी नारायण राजा के सवान्‍्की बु। पका हमार 
549 या पा नतफसाराकना“धपराअाभ मिट बे दाकिक हा ० 7 हें 
सम्मति में गोपां बल्लस कण को लीला का साथ सासत मा बाफर हे 
>> ऋरउ-रर्ज ंएशशस मकीमशमज 33»... ७७ 


प छ्ठे ७0७७७] 
व्यथ है | 
बह 


हु 


(_ सम्सव है, आभार क्षत्रिय दक्षिण के ही हो ओर दक्षिग से बंगारो चला 
उत्तराख एड में आए हो । यह भी सम्भव है कि करण के तारएप 5 कहा, ख्ता 
था गोपियों की लीला का प्रचार प्रवम उन्ही में प्रजलित रहा हे झार भागने 
धर्म स्वीकार करने पर उनको ये बातें कृण सक्ति के साथ जोद दीं गई ही, पर 
बाहर से आई हुई तो यदद लीलायें किसी प्रकार नही ) 


_र्ं (तो क्या योपीवल्लम वालक्ृप्ण की लीला दक्षिण की देन है ? भागवत से 
वर्णित भक्ति का दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आगमन इस झलुमान सी 
पुष्टि करता है । आभीगर यदि दाक्षिणात्य ६ आर थे कण के 


बालगप के उपासक 
हैं तो निस्सन्देह उत्तराखण्ड की वालक्ाण पूजा का समस्त श्रेय उन्हीं हो देना 


पढ़ेगा | भागवत माहात्म्य अध्यायी श्लोक ४८, ५० में लिया हूँ कि भक्ति 
द्रविद देश में उत्पन्न होकर कर्णाटक में बडी हुई। कही कहीं महाराष्ट्र में भी 
उसका अच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरात में उसे घुढापे ने घेर लिया । 
वृन्दावन में आई तो फिर अत्यन्त प्रिय रूप बालो सुन्दरा नवयुवती-्सी 
लक 


जब सि 


9 


( वैष्णव धरम के लगभग सभी आचाय दलिण के थे, इससे भी इस भक्ति 
विड़ देशोत्पन्न होना सि 


श्रा 
(६. 


ला 
हि ध 





का मुख्य पुजारी दाक्षिणात्य हो होता है । वद्गोनाव के मन्दिर से भी यही 
व्यवस्थी है। करा का काला रंग भी दक्षिण की ओर संकेत करता है । अतः 
ऐसा अनुमान होता है कि वेणाव सक्ति के इस रूप की प्रतिष्ठा सर्व प्रथम 
में ही हुई । आमीर तो बाहर से नहीं आये, पर कुछ सोयियन ग्वश्य 

आकर इस देश से वस गये थे । सम्भव है, भागवत धर्म स्वीकार करके 
अपने आपको यहाँ की पू्वे निवासिनी आमोर जाति से मिला ठिया हो । चेसन-« 
गर के एक-शिला-लेख में प्रीक राजदूत हेलियोडोरस को भागवत व करा अनु 
यायी कहा गया है, जो ईसा से दो शताब्दी पहले आकर इसी देश का निवासी 


दक्तिरा[ 
बाहर से 
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| भागवत ११ स्केथ, ५ अध्याय श्लोक २६ मे लिखा है कि भक्तजन 
द्रविड देश से ही अविक पाये जाते हैं-- 


कली खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा : । 
क्चित्‌ क्वचित्‌ महाराज दरविणेष्ठ च भूरिशः ॥ 





( ७७ ) 


हो गया था। उन दिनों ऐसे अनेक व्यक्ति एवं वर्ग बाहर से आकर इस देश मे 
बस गये थे और अपने को इसी देश की जातियों मे सम्मिलित कर चके थे। 
भावप्य पुराण म॑ लिखा है कि कएब ऋषि मित्र देश के दस सहस्त निवासियों की 
भारत में, लाये और उन्हें क्षत्रियादि बर्णों में सम्मिलित कर दिया 9 
ऊपर हमने कृष्ण भक्ति के सूल पर प्रकाश डालने वाली कतिपग 
कल्पनाओं के सम्भव तथा असम्भव होने के व्रिपय में विचार किया है | अब हम 
पाठकों के सम एक ऐसी स्थापना प्रस्तुत करते है जो कणलीला के स्रोत के लिए 
झधिक सम्भव और सत्य के निकट जान पढ़ती है। वैदिक बाइ मय का प्रत्येक् 
विद्यार्थी विष्णु शब्द से परिचित है। वेद के अनेक मन्त्रों में इस किणु| को 
त्रिविक्रम* उरुगाया और योपा कहा गया है। ऋग्द १-१५४-० में “विष्णोंः 
पदे परमें मध्य उत्सः” अर्थात्‌ किशु के परम पद में मधु का उत्स है, ऐसा भी 
कहा गया हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नीचे लिखे मन्त्र पर भी विचार कीजिये:-- 
तावां वास्तृन्युप्मसि गमध्ये, 
यत्रगावों भूरिश्टंगा अयासः । 
अतञ्राह  तदुरुगायस्य वुष्ण॒3, 
परम पदमवसाति भरि ॥ ऋ० १-१४४०६ 
इस मन्त्र में अनेक सींगों वाली गायें आयी हैं | वृष्ण शब्द भी विचारणीय 
है। यह भी याद रखिए कि पुराणों में कण को विष्णु का श्रवतार कहा गया हैं 
ओर उन्हें वृष्णि वंश में उत्पन्न हुआ बतलाया गया है । इन्हीं विप्णु का एक 
वामनावतार भी है, जिसने तीन पेरो में ही तीनों सुवनों को नाप लिया था। बेद्‌ 
में भो त्रीरि। पदा विचक्रमे? तथा त्रेधा निदथे पदम? वाक्य शआते है । अब नीचे 
लिखें मन्त्रों के पदों को देखियेः--- ; 
(१) स्तोत्र रावानां पते । ऋ० १-३०-२६ 
(२) गवामपत्रज चुति । ऋ"० १-१००७ 
(३) दास पत्नी अहियोपा अतिध्ठत। ऋ"० १-३२-११ 
(४) त्वं उचक्षा वृषभानुपूर्वी कृष्णास्वाग्ने अरुपी विभाहि। 
अथरव ३-१५४-३ 
(५) तमेतदाधार यः कृष्णासु रोहिणीपु ॥ ऋ० ८-६३-१३ 
(६) कृष्णा रूपारि अज ना विवोसदे । ऋ० १०-३१-०३ 


) ब्रीणि 'पदा विचक्रमे विष्णुगोपाइदाम्यः | ऋ० १-२९०१८ 


* यस्योरुष त्रिष्र विक्रमणेव्ठ । ऋ० ११४४-९२ 
| श्रविष्णवे शूपमेतु सन्‍स गिरिक्षत उरगायाय बृष्णो । ऋ० १-१५४-३ 


( ७5 ) 
टच 
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में इबर उधर बिखर हथे जो मन्त्र पढ़ हमने ऊपर उंदवूल किये ७ 
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को ठेखते ही वेडिक प्रशाली से अनभिन्न विद्वान तुरन्त बढ़ उठेगा कि सेंदर में हर गे 
रावा, अज़ु न आदि नामों के आने से निश्चित हूँ कि थेतर द्वाणय के दाद शिस। 
गये । परन्तु जब उसका दृ 


के वेदवेता होने की बात सहागारत से जाने होता 
हैं ओर कृष्ण के पूत्र भा 


हि । 
हि 
ठ्व 


विद्यमानता दिखलाह देता 8, तो बहू विचार 


डूँ 
चक्र सें पड जाता है। वास्तव में वेद के मन्त्र, मे न तो राबा का अं हवा 


कर 5 
नाम को गोपी है, न वपभानु राबा के पिता के अथ से _। ने गीत छा अब, 
ह्जणाफजइाफ+फ+र-7-_-र ३ 
ग्वाला है ओर न रोहिणी का अथ बलराम की माता । इसी प्रशार ताणशा ओर 


“एू 7 ०---.तक्‍_तहतह8ल803...._..म++++-- />+-्क कक 
अज न शब्द भा महाभारत के वीर नायबो के ताम नहीं ह॥ रावा तने, अं 


ओर नक्तत्र का नाम है । गो किरणें हू ओर ब्रज है किरणों का स्वान बा । रस 
प्रकार छा रात्रि ओर अजु न दिन का नाम है । कुण का अथ वृण्खि 
नहीं; वलवान होना हैं। अन्य शब्द भी इसी प्रकार अपना विशिष्ट ऋध रखते 
हैं। वेदाथ को यह प्रणाली प्रारम्भ से बहत दिनों तक चलती रहा. परन्तु बाद 


ध् 
न 


से उसस ग्यातेक्रम उत्पन्न हुआ । निरुक्त २ 
होता है 


_ ९ पर 


प्र्न्य 


हा 


«५ में इसका विशद वंशान उपलब्ध 


ँ 


02 


)| 


साक्तात्कत धमाण ऋषयो वभूव: । तेडररेध्योष्यात्षात्कत घममेम्यः उपदे- 
शेन मंत्रान्‌ सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोडबरेविल्म अहरणायेम॑ प्रन्थ' समाम्ना- 
सिपु वेंदवेदांगानि च । 

अथात्‌ ऋण्यो को वेदध्म साज्षान्क्ृन, नितान्त स्पप्ट था । जिनको स्पष्ट 
नहीं था उनको उपदेश के द्वारा वेद धर्म का ज्ञान कराया गया । जब उपदेश टारा 
सी जनता उसे न समक्क सकी तो बेदांगों का निमाण किया गया। वेदांगों के साथ 


तंदिक वाड सय विस्तृत हुआ | प्रभु को वाणी के साथ ऋषियों की पविन्न वाणी 
भी मनुष्यों को जिला पर खेलने लगी । यहाँ से साहित्य का सजन प्रारस्प हुआ । 


निरुक्त के निमोण काल में हो वेदाथ के कई संप्रदाय चल पढ़े थे, जिनमे 
नरुक्किक, यानिक और ऐतिहासिक संप्रदाय ग्रवान हैं। ऐतिहासिक संप्रदाय का 
भी काये वेद की व्याख्या करना ही था । सहामारत से लिखा हैं:--इतिहास 
घुराणास्यां वेद समुपव्‌ हयेत्‌ । अथात्‌ इतिहास और पुराण वेद का ही उपब॒'- 
हण, दूद्धि अथवा व्याख्या करने वाले हैं। ऐतिहासिकों, को सत » वेशवित्तम 


धरा कल्पवेत्ता, पौराणिक और आथवंण कहा गया है। महाभारत आश्वमेधिक 
पत्र में लिखा है.-- 


( ०६ ) 


इतिहास पराणणब्च गाथाश्चोपनिपत्तथा । 
आधथवेणानि कम्राणि चाग्निहोंत्रकृतेकृतम | 
इसी पद में अन्यत्र लिखा हैः-- 
अन्न याथा कींयन्ति पुराकल्प विदोजना: | ३-४ 
इसी प्रकार न्यायदर्शन के भाग्यवार महाम्‌नि वात्स्यायन न्यायसत्र ४- 
१-६९ की व्याख्या मे लिखते ह₹ं:--“ते वा खल्लु एते अथर्वाब्विरसः एतत्‌ इतिहास 
उराणमसन्यवद्नू । य एवं मंत्र ब्राह्मणस्थ व्प्ठारः प्रवक्तारश्व ते खलु इतिह 
पुराणस्य घमंशात्रस्य चेति ॥!? 
इन ऐतिदहासिक्रों का काये प्राचोन इतिहास, गाथा आदि की रक्षा के साथ 
वेद की व्याख्या करना भी था। वेदिक अलंकारों को, जिनका सम कना साधारण 
जनता के लिये दुहह था, ये सूत गाधाओं द्वारा सम काया करते थे | श्रीमदूभाग- 
वृत्‌ १-४-२८ में लिखा हैः--भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथ श्च दर्शितः । अर्थात्‌ 
महाभारत में इतिहास के बहाने वेदों के रहस्य की ही खोलकर सम काया" गया 
| पुरुरवा, उवेशी, त्रिशेंक, नहुप, इन्द्र, वत्र, गोतम, अहिल्या आदि की 
कथायें वदिकि अलंकारों क्रे आधार पर ही निर्मित हुई हैं । साहित्य की यह एक 
वेरोप दिशा है। इससे जनता का मनोरब्जन भी होता दे और उसे शिक्षा भी 
प्राप्त होती है । आजकल भी उपन्यास, नाटक, काव्यादि का निर्माण उसी प्राचीन 
प्रणाली के आधार पर होता है । 
एक बात और थी (जब कमी दूसरों के सुकावले अपने घम्म से किसी 
बात की न्यूनता दिखाई देती अथवा दूसरों की कोई बात मानवता की हितसा- 
घिक्रा जान पढ़ती, तो ऋट उसकी पूर्ति अखिल ज्ञान के भाण्डार वेदों से कर ली 
जाती थी; और उस मानव-कल्याणकारिणी बात को वेद के ही नाम से अपना 
लेया जाता था । महपिं दयानन्द ने तो श्राजकल के रेल, तार, वायुयाव आदि 
सभी नवीन अविष्कारों को वेद से सिद्ध कर दिया है। सूतों का भी काम यही था ) 
(अतः वेद में जो राधा, विप्णु, कृण आदि शब्द आये हैं, वे ऐतिहा- 
सिक व्यक्कियाँ के नाम नहीं हैं । ऐतिहासिक व्यक्कियाँ एवं पदार्थों के नाम वेद करे 
शब्दो# को देख कर रबखे गये हैं । वेद के शब्द पहले हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति 
बाद में हुये हैं 
आये जाति को अवतारों की आवश्यकता पड़ी तो विप्णु, वामन, राम 
आदि वेद के शब्दों को लेकर उन पर काव्योचित कल्पना का आवरण चढ़ा दिया 
गया और अवतार तैयार हो गये । वे भी केवल मनोरज्जन के लिये नहीं, विशेष 
,... #सर्वेपां तु स नामानि क्माणि च॒ प्रृथक्‌ एथक्‌ । 
बेद शब्देभ्य एवादों प्थक्‌ संस्थाश्च निमसे । सचु, १-३१ 


( ८० ) 


उहँ श्य की पूर्ति के लिये, अपने व्यहित्व से मानरता का “ज्यादा हाल | न्यि। 


इसका यह अर्थ नहीं है कि इन नामों से सबद्ध रतिहिल राय का सब सन 
है। रास; कण परशराम। व्यास आडि व्यक्ति शुद्ध €ुप से गितहाब्रिद, ४ प्तम 
केवल अवतार नाव कवि-कह्पना प्रसत हैं। राबा, दाग कोर गीय शब्द का 
भी ऐसा ही इतिहास है। विणु शब्द का वेद के अनार अर था सवब्यावक् 


ञ्य दो मे गागिश 
इश्वर || जंब शत्रतार चर करा ता क्राजगा | ग्र्न्यां 5[7 है| पक कई अई ॥ 7 


हा ही 


5 


श्रागस का कहृण रूप से अवदार प्रदशित किया गण और नाराबुग तवा वि 
की भी एक से मिलाया गया । कण वसदिव के पूत्र झोने के आर्गा बासदेत कट 
लाते हो थे | अत्तः वासदेव ऋण, दारायण और वियु चारा शब्द का शक मम 
उमाहार कर दिया गया । जो कृष्ण महासारत से वेदबंदागवेला थार राजनीसि 
निपण योद्धा के रूप से चित्रित किये गये है, छान्दीग्य उपनियद्‌ में मे; घोर 
आंगिरस ऋआटि से अध्यात्म विद्या सीखते हैं. वे ही प्रथम साखत धर्म के उपदैष्टा 


एवं शुरु बनते हैं और बाद में सगवान का अवतार ही नए, साज्ञाव दहन गए 


् 
लात € )) 


सक्कि के द्वितीय उत्पानकाल तक्क 


यही बात रहती दै। सक्ति के तनीय 
एवं चतुय उत्थान वे समय पर्ण्तिन होता दे 


वे के गोप और ब्रज शब्दों 
गे लेकर गोपलील धर ली बीज ०७००++०२०--०..०कन्रक. ४४ ४७७४७४४७एएआ 
हा जुकर यापलाला शारस्स रात हू। चूता का की ठविकलयना इस गोपलीतला का 


कृष्सा भव्य के चल जीवन से सम्वस्व स्थाधत करता है । मो जीवन से सम्वस्व स्थापित करती हैं मो लाला अध्यात्म पक्ष से है 


सानव की चितर जिनी वत्ति का नाम है। ऋण का गोंयियों के साथ रामलीला 
करना इस! चित्तरज्जिनी वृत्ति का विक्रास रूप परिशाम दे । यही वृत्ति आगे चल- 
कर हरिलीला के रूप मे परिवर्तित हो जाता रे एक ओर है पावन प्रकृति का 
समस्त सान्दयं, दूखरी ओर हैं विश्व को विमोहित करने वाला गोविन्द का अर्भ॑द 
हास । इन दोनों के बोच से हैं जड़ जेंसस , (र-अचर सभी की प्रभावित करने 


वाली सुरली को तान, वशी को ध्वनि, सगीत की स्वर लहरी । भक्ति के लिए 
इससे बढ़कर और कोनसा उत्तम अवसर होगा | जीवन झी एक साधारण सी 


बटना कब कल्पना से ऊजस्वित होकर हृदय को कितना ऊँचा उठा सकती है 
कहाची चली । असी केवल गोपलीला है और विष्णु पु 


राण अतीव पुनीत मावना_ 


न +-+++त+ततम>लवतह.।/फ $ढ४८6“ 5 


शितपय ब्रा० १९ ३-८ तथा तैत्तिसेय आरशण्यक १०-११ 

3श्री मद्भागवत मे और महामारत आदि परे अ० २२० श्लोक ४ 
चारायण एक ऋषि का नाम आता है जो द्वापर के अन्त 
हुये | इन्हीं नारायण को यज्ञ परु 
विंप्णु है--यज्ञो वे विप्णु.। 


ही 


सें कृष्ण रूप में प्रगट 
प्‌ भी कहा गया है। यज्ञ का ही दूसरा नाम 


ह 


( 5१ ) 
के साथ उसका चित्रण करता है। अच्छा और आगे बढ़िय्रे--हरिवंश पुराण के 


दर्शन कीजिये, यहाँ रातलीला--हल्लौप क्रौदा--उद्दाम वेग के साथ हो रही 
है। अनुरंजनकारिणी वृत्ति एकान्त कुज से जाकर प्रकृति को पुरुष में घोलने की 
तैयारी कर रही है ! श्रीमदृभागवत सें इस संग्रोजना की संपूर्णता है; पर राशा 
अब भी अपना नाम छिपाये वैठी है । त्रह्मवेवते में पहुँच कर राधा अपने सम्तत 
तरुख, रासरंगाचुरक्त, केलिकलित रूप में खुलकर प्रकट होती है--वह कण की 
है, कृष्ण उसके हैं | पुरुष और प्रकृति का अनूठा, अलौकिक सम्मेलन हो जाता 
है। विधि-निषेव से चिपटे हुये आलोचक इस सम्मिलन मे दुर्वासनाओं की दु गेन्ध 
और विलासिता के वीचि-विश्रम का अनुभव करते हैं ई वे भूल जाते हैं कि 
इसी अवस्था से जीवन-सोन्दर्य का चरम विकास है, प्रेम की पराकाप्ठा 
है और प्रणय-पारावार में, आनन्द-अम्बुधि में सवेतोमावेन मग्न होकर सुक्ति 
भी पाना है । 

हे प्रकार गोपीवल्लभ की कहानी राधाकृण का चरित्र बन कर बाल- 
गोपाल की उपासना का रुप धारण करती है और इस वाल-गोपाल का सम्बन्ध 
महाभारत के ज्ञानी, योगिराज श्रीकृष्ण के जीवन के साथ कर दिया जाता है। 
भक्ति के चतुर्थ उत्थानकाल की रमणीय रत्नों की खान श्रीमदुभागवत का यही तो 
है जगमगाता हुआ हीरा, जिसे सूर की ह्वीरा जैसी आँखों ने देखा और दूसरों 
को दिखा दिखा कर दिव्यानन्द लूटा हे 


राधा का विकाय 


(जो राधा हमारे जीवन में आज इतनी घुलमिल गई है उसके सम्बन्ध में 
वैष्णव धरम के गसिद्ध ग्रन्थ भागवत में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। भागवत ही 
क्यों, महाभारत, हरिवंशपुराण,ब्रह्मपु राण, विष्णु पुराण किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ 
में राधा का नाम नहीं आता । ईसा के पूर्व प्रथम शतक में लिखे हुये महाकवि 
भास के नाटकों तक में उसका पता नहीं । हॉ, पंचतन्त्रक में अवश्य राधा का 
नाम आया है, परन्तु वह अपने वर्तमान रूप में पाँचवीं शताब्दी से पहले की 
रचना नहीं है । सायवत के दशमस्कंघ के तीसवें अध्याय मे एक ऐसी गोपी का 
उल्लेख अवश्य है जो कृष्ण को सर्वाधिक प्यारी| थी । इसका वणणन भागवत में 

#पंचतन्त्र नूसिंहदेव शास्री सस्करण १६३२ ई० प्रृष्ठ १११-२२ 
| अथवबेद की गोपालतापनी उपनिषद्‌ में सी एक अधान गोपी की कथा 
जिसे कृष्ण अधिक प्यार करते थे, पर इसका नाम वहाँ गांवर्वी दिया हुआ 





है, 
है 


( «६ ) 


३ 5 गपियों का गये दर करने के लिये जब दाग 
इस प्रकार हैः--रामलीला के वीच गोपियों का गये दर करने के लिये जन #॥ 
अन्त्घान हो गये, तो गोपियों वुन्दावन के वृच्च और लगा आदि से हे । दे 
पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्वान पर भगवान के चाशनदा: 
देखे । वे आपस में करने लगी -- अवश्य ही थे चरण-दिद नन्दतन्द्रन इंवोस- 

कर १० मी ४: का 
इनमें जा ऋमल, वेज, अकश ओर जा यांद के का 


7 उन चरण-चिह्दों के टारा व्रजज्ल्लञम भमवान की ढ़ ढसा 


चरखणनंचहु दाख डे जिन्हें देखकर वे व्याकल ही मह आर आउस से कट्यच 


श्य 


लगीं--“जसे हथिनी अपने प्रियतम गज़राज के साथ बड़ हो, बचे हो नन्द्रमन्दन 
श्यामसन्दर के साथ उ घे पर हाथ रखकर चलने वा नम 


अनया55रावितों नून सगवान्‌ हरिरोश्वरः । 
यन्नों विद्यय गोविन्डः प्रीतों यामनयदू रह: ॥॥ रु८ ॥ 
अथात्‌ अवश्य ही सर्वेशक्तिमान सगवान श्रोकृूणा 
की है। तभी तो हमे छोड़कर वे प्रसन्न हो इसे एक्राँत से ले गये 
् 


[गवत के इस उद्धरण से यह तो प्रतीन होता है कि यह गोपी छृष्ण 
को उनकी आरावना करने के कारण बहुत प्यारी थो, परन्त भागवतकार इसका 
नाम रावा नहीं बताता । उम्भव है, बाद में क्रिसी कवि हैं, बाद में क्रियी कब्र ने आराधितः: शब्द से 

सि दावा नहा बताता। चम्मव है, बाद सें क्रिस 


रावा को कत्पना कर ली हे था को कल्पना कर लो हो.8 रावा शब्द ग्राम्यन्गीतों में मागवत नि भाण से 
5 चित 
पंत हो असिद्धि प्राप्त कर उका था, जेंसा हम पीछे 'गाथा सप्तशतोः नाम 
ताद्दा काउ--अन्ध से सिद्ध कर चुके हैं। अतः आराधित/ से राघा शब्द को 
3 -+८पपप्5+ाह-् ४5४5... 5 न .. .... 
उदुयावता कर सना कठेस काये नहीं था। छृप्ण की जो आराविका है, बहों 
राघा या राविका है।) ष् 


सने आराबना 


न्पपु 


रा 


त*एव बम के आचाये वल्लस, निम्बा्क तथा चैतन्य माया अथवा शक्कि 
को भगवान को दृलादिनी शक्ति कहते हैं । सम्भव है रावा इसी हलादिनी शक्ति 


डपान्तर हो। जाविगीस्वामा ने उज्ज्वल नील सरि की टौकछा में एक स्थान पर 
रावा का छण को स्वरूपाहलादिनी शक्ति कहा भी ह। 


क्त्का्‌ 


...._ [क्ल्ाण के भाव्वताक वे बदुपूप ्पप्पिापा+- के भागवताक से उद्धघृत्त । 
शवुहद्‌ बह संहिता 


हि ०. ८ 
डितीय पाद, चतुर्थ अध्याय, श्लोक १७४ में 
रात्रा शब्द की 


यहा व्युत्पात्ति लिखी हेः-- 
लगा चा5डराधितों यस्मादहं ऋण्जमहोंत्सवे । 
5यति नाम विख्याता राखलीला विधायिका । 


( 5३ ) 


चौथी और पाँचवी शताब्दी तक शिव और पार्वती हिन्दुओं में उपास्य 
देव के रूप में प्रचलित हो गये विद्वानों की सम्मति से इन्ही शिव ओर 
पाती के अनुकरण पर सम्भवतः हिहुओं में विष्णु और श्री को पूजा शरस्भ 
हुई। विष्ण पुराण सें विष्ण के साथ श्री अथात्‌ लच्मी जुडी हुई है। महाभारत 
के नारायणीय अध्याय में विप्णु को खेत कप का निवासी कहा गया हैं नारायणीय अध्याय से विष्णु को श्वेत दीप का निवासी कहय गया है। नारा“ 
यण का निवास-स्थान सी जल है || अतः नारायण और विष्णु एक ही है। 
नारायण के साथ भो लक्ष्माई ही रहती है । यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में “श्रीश्चते 
लक्ष्मीश्च पल्‍यी?! (३१-२२) कह कर रूपक द्वारा यज्ञ पुरुष विप्णु की श्री और 
लक्ष्मी दो पत्नियाँ मानी गई हैं | कृष्ण विष्ण और नारायण के अवतार हैं। 
अतः लच्मी का सम्बन्ध कृष्ण के साथ भी स्थापित हुआ । इसी लक्षंमी को 
निम्बाक ने वृषभाचुजा राधा कह कर, जो एक सहस्त सखियों के साथ बिह के ने वप्भाचुजा राधा कह कर, जो एक सहस्त सखियों के साथ विहार 
करती है, कृष्ण को शाग्बत पत्नी के रूप में उपस्थित किया । 
पीछे हम लिख चके है कि बेदिक आचार्यों के सतत प्रयत्न द्वारा बोद्ध 
धर्म छिन्नभिन्न हों गया था ओर ईसा को प्रथम शताब्दी मैं ही उसमें महायान 
और हीनयान नाम की दो शाखायें हो गई थी, साधारण जनता भी मिक्षु--- 
भिन्नुणियों की व्यभिचार लीला से तंग आकर भागवत भक्ति की ओर आकर्षित 
हो रही थी ! बौद्धों ने इसो समय अपना प्रभाव जमाने के लिये तन्त्रवाद का 
आश्रय लिया । इस मत के अछसार आत्मा ही शिव है, जो अपनी शक्ति के रस 
को ग्रहण क्रिया करता है । तन्त्रवाद में ल्लीं-पूजा इसी शक्ति का प्रतीक मानी 
जाती है | शाक्तमत का यह प्रभाव पूर्व तथा उत्तराखण्ड में सबेत्र फैल गया था। 
सम्भव है, इसी शक्कि के अनकरण पर राधा का निर्माण हुआ ही । 
भाण्डारकर कहते हैं कि राधा सीरिया से आये आभीरों की इप्ट देवी 
है । आभीरों के यहाँ वस जाने पर उनके वाल गोपाल सात्वतथम के उपदेष्टा 
भगवान कंप्ण के साथ सम्मिलित हो गये और कुछ शताब्दियों के पश्चात्‌ 
आधभीरो को इष्टदेवी राधा भी आये जाति में स्वीकार कर ली गई । यही कारण 
है कि प्राचीन संस्कृत अन्यों मे ह+ वालगोपाल की लीला तो मिलती है, पर 
राबा का नास नहीं मिलता । इस कल्पना के एक अंश का खणडन हम पीछे कर 
चके हैं। कल्पना के अवशिष्ट अंश के सम्बन्ध में हमें विशय अपत्ति नहीं है । 
#नित्येव सा जगन्माता विप्णोः श्री रनपायिनी ॥॥ १६ | 
विष्णु पुराण प्रथम अंश, अ्रध्याय ८ 
इआपों नारा इति ग्रोक्ता आपो वे तरसनवः । 
तायदस्यायनं प्रोक्त तेन नारायण: स्यथृतः॥ मनु० १५१० 
;तृष्णा लच्मीजेगत्स्वामी लोभी नारायणः परः । विप्णु० १-४०३१ 





पड) 


( पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ जो संस्कृत साहित्य निर्मित हुआ उसमे राबा 
का उल्लेख कई स्थानों पर है। (१) आनन्दवधन के '्वन्यालाक्र मे (२) चेमन्द 
के दशावतार चरित से, (३) वरनंजय के दशट्पक में; (४) भोज के नसरस्वता 
करणठामरण से रावा का नाम आया है| देवगिरि और पहाइपुर के मातया को 
पुरातत्व वेत्ताओं ने रावा और कृष्ण की श्र मलीलाओं को मात तताया है । दशा 
शताब्दी के कतिपय शिलालेखों और ताम्रपत्रो मे भी रावा विपयक्र श्लोक आये 
हैं। पर राधा को दाशंनिक रूप में उपस्थित करने वाले स्वश्रपणा आज्राय 
निम्बाक ही प्रतीत होते € ) 

( अहवैवर्े पुराणकार ने तो रावा की स्थापना उसके समग्र छप में कर 
ठी हैं। अनेक विह्ाानों के मतानुसार यह पुराण अपने वर्तमान रूप से बहुत 
अर्वाचीन है । इस पराण में आये हुए मोदक, जोला, बेच, गणक, अग्रदानी 
आदि शब्द बंगाल में प्रचलित जातियों के नाम ह। बंगीय वेष्णव भक्तों पर 
इस पुराण की रावान्क्ृषष्ण-सम्बन्बी पुजा का सबप्रथस अधिक प्रसाव पढ़ा। 
अतः ब्रह्मवैव॒ते-आपसे वर्तेसान रूप से निश्चित रुप से किसी बंगाली परिड्त को 
रचना है॥ ) 

</ इस पुराण ने भक्ति के स्वरूप को ही बदल दिया । रावाचरित्र की पूर्ण 
प्रतिष्ठा का श्रेय भी इसी पुराण को देना पड़ेगा । भक्ति के इस परिवर्तित रूप ने 
बंगीय वेष्णव घम को सावये-प्रवान बना दिया । समस्त बंगाल राधाकहृष्ण की 
केलि-कल्लोली मे अवगाहन करने लगा । जयदेव ने इसी नृतन वेष्णब धरम का 
अवलम्बन करके गीतगोंविन्ड की रचना को । गीतगोविन्द के पश्चात्‌ बंगला, 
मैथिली; हिन्दी आदि भाषाओं से इस प्रकार की रचताओं को वाढ़-सी आगई। 

त्मा चेतन्य ने थम की इसी अमिनव धारा छा आश्रय लेकर मधुर रसपूरो 
रागानुगा भक्ति का प्रचार किया । 

इस नृतन घसमं का मूल बीज सांख्यशात्ल के परुप प्रकृतिवाद में था, जो शिव 
और शक्षि के रूप में तन्त्रमत में स्वीकृत हुआ । बौद्धवर्स की वज्यान शाखा का 
सावना पथ भी इसी तन्त्रमत को शक्ति को ध्येय सानकर अग्रसर हुआ । शक्ति- 
वाद ने विद्वत्सम्प्रदाय एव साधारण जनता दोनों को अविक आकर्षित किया । 
वेज्णवा का विशिष्टाह तवाद इस शक्षिवाद के सामने बंगीय भक्तों को सन्तुप्ट न 
कर सका। सम्भवतः इसी कारण उनकी मनस्तुप्टि के लिए ब्रह्मवैवतेकार ने 
वेष्णववर्स से इस तांत्रिक मत का समावेश कर दिया । 

अतः हमारी सम्नति से इस नवीन वेष्णव धरम) को राधा अपने मलरूप 


में सांख्य को श्रकृति ही है। त्रह्मवेवत पुराण के श्रोकृष्ण जन्मखरणड अध्याय १५ 
में लिखा है.-- 


( हे ) 


ममार्डाश स्वरुपात्व॑ मूल श्रकृृतिरीश्वरी । ६६ 
तथा-- यथा त्वव्च तथाइहम्च भेदोहि वावयों धर व्‌; 
यथा क्षीरेच धावल्यं यथाग्नों दाहिका सती ॥५७॥ 
यथा प्रथिव्यां गन्वश्च तथाहं त्वयि सन्‍्ततम्‌ ॥५६॥ 
विना झदा घट कतु” बिना स्वरणोंन कुयडलम्‌ । 
कुलालः स्वर्णकारश्च नहिं शक्कलः कदाचन ॥६०॥ 
तथा त्वया विना सष्टि न च कु मह' क्षमः । 
रूठे रावारभृतात्व॑ बीज रुपोषहमच्युतः ॥६१॥ 
(इन श्लीकों में कृष्ण स्पष्टडप से राधा को अपना अर्वाश और मलपग्रकृति 
हते हैं। आगे लिख है कि कृष्ण और राधा दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे 
दूध में उज्ज्वलता है, अग्नि में दाहक शक्ति है, छथिवों मे गनन्‍्ध है, उसी प्रकार 
कृष्ण अपनी मूल ग्रकृति राधा में रहते है । इसके पश्चात्‌ लिखा है कि जैसे 
कुम्मकार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, स्वणकार सोने के बिना कुए्डल 
हीं बना सकता, इसी प्रकार कृष्ण राधा के बिना सृष्टि की रचना नहीं कर 
सकते । रावा रुष्टि का आधार है और कृष्ण अविनश्वर बीज रूप है ) 
महात्मा सूरदास ने भी रावा कृप्ण में असेठ गी स्थापना को है। नीचे 
लिखी सूर-सागर की पंक्तियों पर विचार कीजिये-- 
प्रकृति पुरुष एके करि जानहु, वातनि भेद करायों ॥ 
तथा 
गोपी ग्वाल कान्ह दुई नाही, ये कहेँ नेक न न्यारे ॥ 
जेंसे ब्रह्मवेव्तकार ने राधा को प्रकृति कहा है, वेसे ही विष्णु पुराणकार 
ने श्रीऊ को नित्य जगन्माता ग्रकृति कह कर पुकारा है। जेसे ब्रह्मवैवतकार राधा 
ओर कृष्ण में कोई भेद नहीं मानता, उसी प्रकार विप्णुपुराण कार भी श्री और 
विष्णु दोनों को एक कहता है। जो सम्बन्ध अर्थ और वाणो में है, धर्मा और 
क्रिया में है, बोध ओर बुद्धि में है, काम ओर इच्छा में है, यज्ञ और दक्तिणा में 
है, साम और उद्गीति में है, अग्नि और स्वाहा में है, सूथे और प्रसा में है, 








* नित्येव सा जगनन्‍्माता विष्णोर श्रीरनपायिनी ॥ विष्णुपुरारा १ ८-१५ 
श्वेताश्वतर उपनिषद १-६ और ४-५ तथा बृहद्‌ ब्रह्मसंहिता जो नारद पांचरात्र 
के अन्तगंत है, के १-८ और २-३६ में इसी को अजा कहा गया है । 

श्वेतू० ४-१० से साया तु प्रकृति वियात्‌ कहकर इसी प्रकृति को साया 
तथा वृहृदा० १-६ में इसी को नास, रूप, अनात्मा तथा माया कहा गया है । 


(८5६ ) 


चन्द्र और ज्योत्स्ता में है, वह्दी सम्बन्ध विष्णु और श्री सं है हे के 
निदशना अलकारों के हारा इस स्थल पर विप्णु पुराण में विष्णु और श्री 
सम्बन्ध को स्पष्ठ किया गया हैं । 
हमारी समझ में नवीन वेदान्त के मायावाद के झूल से भी यही प्रक्भ॑ति 
वाद है, जो तम्त्रमत में शक्तिवाद के रूप में रदीक्षत हुआ । यहाँ शाक्त श्री ओर 
राधा बना । 
व्रद्मवैवर्तकार. ने राधा शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ आर लिखी है। एक व्युलात्त 
में रास से 'र! और “था? थातुके 'था! को लेकर राधा शब्द की सिद्धि की गई 
है और दूसरी व्युलत्ति मे रा को दान वाचक और था को तिवाण वाचक मान 
कर राधा को निवीराएं प्रदात्री कहा गया है | ब्रह्मब॑वत से राबा और इृप्ण का 
विवाह भी वरिंत है। 
इसी व्रह्मवेवत के श्रीकृष्ण जन्मखण्ड अध्याय १५ के प्रथम ७ शलीकों का 
कथा के आवार पर गीतगोविंद का यह प्रथम श्लोक बना है 
मेघेमंद्रसम्बर पनभुवः श्यामास्तमाल दर 
नक्क' भीरुरय त्वसेव तदिम राधे गृह प्रापय ॥ 
इत्थ नन्‍्द निदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकण्जठ मम । 
राघा साववयों जंयन्ति यमुना कूले रह: केलयः ॥॥ 
गीत गोविद्‌ से राथा का नूपुरशिजन रुवसान करने लगा है। इस ग्रंथ 
को रचना वारहरवाँ शताब्दी के प्रथम भाग में हुई थी । गीतगोविन्द के समका- 
लीन आजनन्दवधन के ध्वन्यालोक में भी राधा विद्यमान हैः 





> 
से 


तेषां गोप वधू विलास सुहृदो राधा रहः साक्षिणाम्‌ । 

ज्ञेस भद्र कलिन्द्राजतनया तीरे लता वेश्मनाम्‌ ॥ 
व्रह्मवेबतेपुरारा के जो श्लोक हमने पीछे उद्धुत किये है, उनमे राधा और 
कृष्ण में जहां अभ्ेद स्थापना की गई है वहाँ राधा को कृष्ण की पूरक शक्ति भी 
कहा गयी है। रावा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। वे अकेले कछ भी नहीं कर सकते । 
जैसे मिट्टी के विना कुम्मकार अपना काय नहीं कर सकता, वैसे ही कृष्ण राधा के 
बिना संसार को रचना नहीं कर सकते | यहाँ राधा आश्रित है और कृष्ण आश्रय । 
कुछ दिनों बाद इस साथ ने भी पलटा खाया । कृष्ण आश्रित बन गए और रावा 


निजी तन नल जनननन-+++++-333-नन-न+ज-3००००.............. 





० ४-अरका्ट :; 


| रासे संभूय गोलोके सादधाव हरेः पुरः । 

, तैन राबा समाख्याता पुराविद्म; हिजोत्तम्‌ | ब्रह्मखरड अध्याय ५ 

हु हक न्च्‌ <७ ९ 

< »-राकारों दान-वाचकः । था निवाणाज्च तहात्री तेन राधा प्रद्ीर्तिता 
श्रीकृष्ण जन्मख राड, अध्याय ३३ 


बी, 


आश्रय । कृष्ण का अस्तित्व रावा के आश्रय से है, अतः रावा ही सव कुछ है। 
हिन्दी के रीतिकाल का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जानते होंगे क्रि बिहारी वे 
अपनी सतसई के प्रारम्भ में, प्रथम दोहे से ही रावा की वन्दना की है । 
#?५ # च. 
दक्ष का दुन 

पीछे हमने लिखा है कि बाल गोपाल भक्ति को अभिनवधारा सम्भवतः 
दक्षिण से प्रभावित हुई । बंगाल मे वरह्मवैवतंकार एवं निम्बाक के प्रभाव से चैतन्य 
ओर चंडीदास में वह एक रूप में प्रकट हुई, गुजरात में मध्च भट्ट की शिक्षा के 
फलस्वरूप नरसी महता के पदों में उसका दूसरा रूप दृष्टियोंचर हुआ ओर बृन्दा* 
वन में आचाय चल्लम द्वारा अनुप्राणित होकर सूर को रचनाओं मे उसका तीसरा 
रूप दिखाई पढ़ा । 

दक्षिण में इस भक्ति का स्वरूप सातवी शताब्दी सें ही प्रकट हो गया 
था । दक्षिणी आचार्यों ने हिन्दी की कृष्ण-भक्किनशाखा पर पर्याप्त प्रभाव डाला 
है । अतः संक्षेप मे इनका उल्लेख करना आवश्यक त्रतीत होता है । वेष्णवघमे 
की आड्वार शाखा के अन्तगेत दक्षिण में कई वैष्णव भक्त और आचाय उत्पन्न 
हुए हैं । इन्हीं में नामोद्री वश से उत्पन्न शठकोंप नाम के एक श्रेष्ठ वैष्णव सन्त 
थे । इनके लिखे चार अंथ तामिल में चार वेद कहलाते हैं। इन अन्यों में सरल 
भावुक भाषा में विष्णु के अवतारों के यान हैं जिन्होंने कवियों, भक्तों एवं दाशे- 
निक्कों को समान झूप से प्रभावित किया हैं । शठकोंप का नाम वेष्णव घसम से 
बढ़े आदर के साथ लिया जाता है । 

आडवार शाखा मे ही मालाबार के राजा कुल शेखर हुए है, जिनकी 
लिखी सुकुन्दमाला गीतगोविन्द के टक्कर की मानी जाती है । 

दक्षिणी वैष्णवों में गोदा नाम को व्रह्मचारिणी ञ्री भी हुई है। इसने 
श्रीरह्नम को अपना जीवन समर्पित कर दिया था । यह बढ़ी भावुक थी। इसके 
गीतों में विष्णु के लिये पूर्णा समपण और एकनिष्ठा को सावना भरी हुई है। यह 

[ करती थीः---भगवान भक्त के वश में हैं। प्रभु की शाश्वत अनन्त छपा रे ही 

भगवदभक्ति प्राप्त होती दे । जातपांत का वन्‍्वन भक्ति मे आवश्यक नहीं हैं। 
साधक, चाहे स्री हो चाहे पुरुष, ब्राह्मण हो चाहे शहद, यदि उसमें अंम और 
समपंण की भावच हैं, तो वह सच्चा भक्त है । 

हम देखते हैं कि दक्तिण से आये हुए बाद के आचायों ने भी भक्ति के 
क्षेत्र में शद्र और ब्राह्मण के भेद को मिटा दिया था। दृच्चिण में ही कंदाचित 
सर्व अथस वैष्णव मन्दिर बने और मूर्ति-पुजन की पद्धति निर्मित हुई | ८३२४ $० 
में बैदशात्र में वारंगत खुनाथ सुति नाम के एक चोगो हुए। उ्दति सदा 
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के स्थान पर लोक-सापाओं का महत्व स्थापित किया और उनमें लिखे हुए गाना 
को श्रीरद मन्दिर में गवाया । इस प्रकार दक्षिण मे कौतन आठ बदट हर 
प्रायः ये सभी सन्त प्रभु के समान विश्वास रखते थे । रघुनाथ सुनि नेहा तेप 
दि पॉच संस्कारों का प्रचार किया और भक्त को प्रयन्न संज्ञा प्रदान को। शक्षीरत 
सन्दिर के प्रथम महन्त यही थे । इसके वाद पुण्डरोकान् ओर राममिश्र आचाय 
हुगे । ६०५ में यवन अथवा यास॒ः न नास के आचाय हुए, जिन्हनि महा पुरा 
निशय आदि ग्रन्थों की रचना की ओर विशणु को सहापुरुष बना दिया। इन्हों 
के शिष्य रामानुज थे, जत्म रामाचुज मे... जिन्होंने विशिष्ठाढ होने विशिष्ठाद्रो तवाद की स्थापना की । वैष्णव थम के 
प्रायः सभी आचायों ते शंकर के मायासंवलित अद्ू तवाद का खरडन किया हे 
पा ने वेदान्तसार, बेदान्त संग्रह, वेदान्तदीप, ब्रह्मसु॒त्ो पर श्रीमाष्य, गीता 
पा बल ता नो ओर गरक तीन को ये मानते थे । 
जव और प्रकृति को ब्रह्मा का शरीर कहते थे। ईश्वर को सतचित-विशिष्ट मानने _ 
के कारण इनका मत विशिष्टाह तवाद कहा जाता है। इनके मत से जीव और 
प्रकृति प्रलय होने पर ब्रह्म मे सद्म रूप रहते हैं। यह त्रह्म भक्तों पर अनुग्रह 
करता है, झुन्दरता की सीमा है ओर सच्विदानन्द है। शूद् और व्राह्मण सब 
उसको समान रूप से प्रिय है । 
ही के मतानसार ईश्वर पॉच रूपा में अपने को प्रकट करता हैः-- 
(१) पर ख्तरियों से सेवित वेकुणथ्वासी शद्वन्चक्र, गदा-पद्थारी नारायण 
(२) व्यूह (व[सुद्देव-परत्रह्म, संकपण ८ प्राणी; प्रद म्न--मन और चुद्धि--्अनिरुद्धू-- 
कार), (३) विभव (दशावतार), (४) अन्तयौमी ( खबे-व्यापक ) और (*) 
अर्चावतार (मूर्तियों में व्यापक, सबकों सलभ) | श्रों (लक्ष्मी), भ, और लीला 
इस ईश्वर की पत्नियों हैं । ईश्वर रूष्टि की रचना केवल लोला ( खेल ) के लिये 
हद हैं। यह लीला प्रल्य में भी समाप्त नहीं होती । 
वैष्णव धर्म के आचार्यो का शकर से कई बातों में मतसेद है। शंकर 
कल ब्रह्म को सत्य मानते है, पर वेप्णव वर्म मे जीव और प्रकृति भी सत्य 
माने जाते हैं। शकर का मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है, परन्तु वैष्णव पर्म में मुक्त 
जीव ब्रह्म से मिज्न रह कर वेकुरठ मे प्रभु की सेवा करता है। शंकर ब्रह्म को 
_3 7 मनित वे परन्तु वैष्णव आचार्यों ने उसे सगुण कहा है। शंकर की दृष्टि 
जगत मिथ्या हैं, वेष्णव धर्म से उसे सत्य माना गया है । 
कि ३३ 24 4043405 
रामानुज भक्ति के उदय के लिये निःकाम कर्म हा गा 
आर ज्ञान को आवश्यक सममते 
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थे । इनके मत से नारायण वाह्ुदेव ही परस दैवत हैं। इनकी भक्ति में शहारी_ 
तत्व थर्थात्‌ रावाकृष्ण की केलियों नहीं थीं। रामानज का सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय 
कहलाता है।_ 
... अध् भू | १९वीं शवाब्दी ) ने रामानुज के पश्चात वैष्णव धर्म के 
त्रतवाद की पृष्टि की । मध्व ने ईश्वर को निमित्तकारण तथा जीव ओर प्रकृति 
दोनों से भिन्न वतलाया-है.। ईश्वर का अवतार भी इन्होंने माना है । गोपाल: 
ऋण का रूप मध्व मत में दिखलाई नहीं देता । इनका सम्प्रदाय ब्रह्म सम्प्रदाय 

लाता 

"८ आचार्य निम्वार्क का दूसरा नाम भास्कराचार्य था। ईसा को वारहवी 
शताब्दी में इन्होंने 6 तादत मत को स्थापना की । इनके मत सें जीव और 
प्रकृति ब्रह्म से छघथक है भी और नहीं भी--यह विचार शंकर के पूव भी प्रचलित 
था । इन्होने वेदान्तपारिजात सौरभ, दशश्लोकी और श्रीकृष्ण सत्वराज ग्रन्थों 
की रचना की । इनके मत में जीव मुक्त होने पर भी कत्तो बना रहता है। यह 
ज्ञेय और ज्ञान दोनों हैं। माया के कारण जीव वद्ध होता हैं, पर प्रभु के अनगह 
से मुक्त हो जाता हैं । 

हट निम्बाक ने प्रभु को सभुण बतलाया ओर कहा कि वह कृष्ण ही है-- 
््प्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” । कृष्ण के चरण-कमल सें समपरण करना ही सुक्ति का 
प्रधान कारण है । एक सहस्व सखियों के साथ विहार करने वाली वपभानुजा 
रावाकृप्ण की शाश्वत पत्नी हैं । सचिदानन्द ब्रह्म विराज लोक म निवास करता 


हद निम्बाक से गौड़ीय (बंगीय) सम्भदाय अविक प्रभावित हुआ। निम्बाक (वंगीय) सम्प्रदाय अविक प्रभावित हुआ । निम्बाक 


का सम्प्रदाय सनक सम्प्रदाय कहलाता है । 
रुद्र सम्प्रदाय के द्ाय के प्रवर्तक श्री विष्णु स्वामी के सिद्धान्तों + विष्णु स्वामी के सिद्धान्तों से इनके सिद्धान्तों का 
अधिक साम्य है। ये १४७६ से १५३२ ई० तक जीवित रहे | ये दातज्षिणात्य 
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हम मत शक न कि की 
तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र आर नारायण भट्ट के शिष्य थे। राजा 


अर: झू-उहःरप्र रझू< 


क्ृप्णदेव की सभा में इन्होंने शवों को पराजित किया । दक्षिण से ये वृन्दावन 
आये और चालक़प्ण की भक्ति एवं एुप्डि मार्ग को स्थापना की । अयाग के समीप 
अडौल में ये रहा करते थे। अद्द तवाद का खण्डन करते हुए वक्मम कहते है कि 
त्रह्म कभी माया द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता । वह माया सम्बन्ध से रहित 
ओर शुद्ध है। इसीलिए इनका सत औ्रौर शुद्ध है) इसीलिए इनका मत शुद्धाह्न तवाद कहलाता है। शंकर ने अद्म 
को निगु रु और माया के कारण सगुण-सा भासित होने वाला कहा था। वल्लभ 
ने कहा, त्रह्म माया के कारण नहीं, वरन्‌ स्वतः रूप से समर है। ब्रह्म शोर 
उससे बना जगत दोनों एक ही है। जैसे कुरडल से स्वर्ण भिन्न नही है, वैसे ही 
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जगत ले ब्रह्म प्थक नहीं है। सश्टि-र्चना उसकी लीला करने की इच्छा से होती 
हे | ईश्वर से जीव अस्नि से चिनगारी की तरह प्रदट होता है। अनजानी जोव 
ज्ञान द्वारा स्वरूप-ज्ञान प्राप्त करता है और भक्ति दारा मोक्ष लाम करता हैं । 
मेरा-तेरा-पन ही संसार कहलाता हैं, जो काल्पनिक है। विश्व प्रभु को शाम्बत 
लीला है। धन्य हैं वे, जो इस लीला को देखते ओर आनन्द में भाग लेते है । 
(इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म अपने प्रारम्भ काल से ही 
दक्तिण से भक्ति प्रधान रहा है, जिसमें वण विशेषता को कभी महत्व नहीं मिला। 
गुरु को प्रभु के समान समझना, प्रभु के सग॒ुण रूप की उपासना करना, भगवान 
की शाश्वत लीला में भाग लेना, आत्म-समपंण ओर प्रेम इस धर्म के श्म्मुख 
अह थे । अद्दोत भावना सी किसों न किसी रूप मे इस भक्तित के साथ चिपटी 
रही । महाकवि सुर ने वेप्णाव धर्स के इन सभी अड्डों को आत्मसात किया और. 


वंगीय प्रभाव 


वंगीये वैष्णव भक्ति का मूल खोत त्रह्मवैवर्त पुराश है, जिसमें तन्त्रमत 
के शक्तिवाद को भागवत धर्म के ईश्वरवाद मे मिला कर एक नवौन संम्प्रदाय 
खड़ं। किया गया । वंगीय भक्कों पर इसका बड़ा प्रभाव पढ़ा । निम्बार्क के सनक 
सम्प्रदाय का भी इस नृतन सक्तिन्माग के निर्माण से कम हाथ नहीं है । चेतन्य_ 
ने निम्बाक से ही इस भक्ति के तत्व प्रहरा किये थे । उनके पश्चात्‌ बंगीय 
कवियों के काव्यों मे यह भक्ति बराबर प्रस्फुटित होती रहो । हे 
चैतन्य १४८६ ई० में नवद्वीप मे उत्पन्न हुए थे । अन्य वैष्णव आचार्यों 
की भांति इन्होंने भी वेदान्तियों को पराजित किया। संन्यास लेकर ये पुरी सें 
रहते और जगन्नाथ के मन्दिर मे कौतन किया करंते थे । कहते हैं, कृष्ण ने ही_ 
राधा का वियोग अनुभव करेंने के लिए चेतम्य के रूप से राथा का वियोग अजुभव करेंने के लिए चैतन्य के रूप मे अवत्तार लिया थां। ये _ ये 
कप्ए को साक्षात्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म मानते थे । इनके मतानुसार सत्त-चित अर्थात 
प्रंकृति-जीव उंसी ब्रह्म॑ के गुर हैं और आनन्द उसका नूल रूप है। राधा मे ये 
मेहामाव, दिव्य प्रेम का अजुभव करंते थे । भुक्त होने पर ये भी भक्त की कृष्ण 
के संथुय का आस्वादन करने के लिए उनका शश्व॑त साथी बना देते है । चैतन्य 
पयी भक्ति रागाजया कहलोंती है, जिसमे शहर-त्राहंश सभी का अधिकार है। 


अपने भक्तों के सार्थ ये वृन्दावन में भी कुछ दिन आकर रहे थे और १५३३ ई० 
में कृशुवाम में विलीन ही गये । 
५ एक ा्कषणाककर >> मु 


( &॥१ ) 


किया और दूसरी ओर उनके वृन्दावन वास ने तब्रज॒ के कवि-ह्ृदयों पर अपनी 

मोहनी डाली । चैतन्य के पूर्ववर्तों वियापति, उमापति, चरडोढयस उमृति सती 
कवि जयदेव के ग्ीत-गोविन्द को कोमलक्नान्त पदावली पर सुख हो चुके थे और 

च्सक़े अन करर पर अनेक गीत- काव्यों की रचना भी हो चुकी थी | सरदास को 

रापाकृप्ण सम्बन्धी जो कोमल पदावली, गौति काव्य और भाव-सम्पत्ति आराप्त 
हुई उसका मूलखोत इन्हीं पूर्व के कवियों की रचनाओं में था। परन्तु पूर्व के 
कवि अधिकतर सावना-प्रवाव थे । राधा और कृष्ण पर लिखे गये उनके गौतों की 

आवारसूमि अधिकतर स्टगारिक मादकता है। स्वतन्त्र सक के घनी सर. ने इनसे 

पर इस भावना-ग्रतान मादक हे गारसयी आधार-भूमि को उसने उपासना की 

पोवने बेदी में परिवर्तित कर दिया। 











बालगोंपाल के साथ रावा की पूजा भी अनिवार्य समझी जातो थी | 
यह रावा त्रह्मवेव्त में कृष्ण की विवाहिता पत्नी बन चुकी थो। निम्बाक इसे 
व तप व की शारवत पत्नी के रूप में उपस्थित कर चुके थे । फिर भी इन पूर्वीय वँग 
कवियों की र्वचयओ मे-वह परकीया के रूप में हो श्रहणा की गई। अखाबीय_ । अशाल्लीय 
एवं भावना -प्रवान मार्गों में धरायः सर्यादा का ध्याच नहीं रखा जाता । सम्भवत्तः 
इसीलिये विद्यापति आदि की पदावलियों में कृष्ण का राधा क्के प्रति वही श्रेम 
प्रकट हो रहा दे, जो परकीया के श्रति प्रदर्शित किया जाता है । सूर ने स्वतत्त्र 
गर्ग महण किया और रावा को परकीया नहीं; स्वकीया के रूपमें चित्रित किया । क्रिया ओर राधा को परकीया नहीं; स्वकीया के रूप में चित्रित किया । 
वंगीय कवियों की कृतियों सें रावाक्ृष्ण के विवाह का असंग कृहीं नहीं मिलेगा, 
पर सर ने राधा और कृष्ण का विवाह बढ़ी धूमधास के साथ कराया है और इस 
प्रेम को शाल्र-मर्यादा के अन्तर्गत स्थान दे दिया है। ) 








चँंगीय कवियों में यह परकोया-प्रेम एक साथ नहीं फूट पढ़ा था। आचार 
भ्रष्ट बौद्ध धर्म के विहारों की विहार लीला में इसका सूल सोत था ॥ म्रध्यकालीन 
नाठकों में प्रित्ञ खियों को जो दूती-क्ार्य सोपा गया है, वह साधार और वास्त- 
विक घटनाओं पर आश्रित है | भ्रष्ट औद्ध उत्तराखण्ड से निकलकर, ब्रंग, कर्लिंग 
और क्रामरूप के अंचल में ही वेष वद्लकर रक्षा सा सक्के थे । बंगाल के आऑडल, 
बाउल और सहजिया पथ जो अममूलक साधना ओर प्ररकोया श्रेम को लेकर, 
चले, इसी बौद्ध धर्म के अवशिष्ट अंग थे । बंगाल में १२वों से १४वीं शताब्दी 
'तक के श्राप्त तक के आप्त हुए तान्रशासन-पन्रों पर शंकर पार्वती को हावआवल्आडि/्मता पर शंकर-पावती की हाव-भावन्ग्रालिंगनम्यी 
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अड्डित होना, हिमालय की तलहठी मे वसे रंग्पुर दहिय होम, हिमातय की तलहटो मे बसे स्गपुर और र_ और दौनाजपुर में बारह: 
तथा तेरवी_शताव्ल में प्रचलित रावक्षप्ण-सम्बन्धी अश्लील बमालियों दा 
पाया जाना अकारण नहीं है। कहते है कि ये वमालियों अकारण नही हैं। कहते है कि ये वमालियों दो प्रकार की थी--- 
असल बमाली और शुवल * शुवल वमाली । असल घमाली का अपर नाम कप्ण घमाली 
है । इनमें इतने अश्लील गाने रहते थे कि ग्राम के बाहर ही वे गाये जा सकते 
थे | पूं० हजारीप्रसाद विविदी लिखते है कि चणडीदास के ऋण -कौतेन मं, जो 
शुक्ल धमाला का संशोवित संस्काण हैं, कम अश्लीलता नहीं हं&। इससे प्रकट 
होता है कि वंगीय वैष्णव भक्ति किन परिस्थितियोँ में परकीया प्रेम को स्वीकार 
करने के लिए बाध्य हुई । पर इस ः गारिक अश्लीलता का अखाड़ा बंगाल ही 
रहा । वहाँ से चैतन्यादि के साथ चलकर यह ब्रज से पहुंचा, पर वहाँ को मान- 
सिक भूमि इस बीज के लिये उपयुक्त नहीं थी । ब्रज के कवियों ने अपनी राधा को 
कृष्ण की रानी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझा ) हॉ, परकीया वाल विनोद, 
व्यंग्य, कटाक्ष वहाँ भी पहुँचे, परन्तु मयादित होकर--थोंडा-सा उफान लिये हुए । 


इस प्रकार पनन्‍्द्रहवीं शताब्दी तक अर्थात्‌ हिन्दी साहित्य की सगुण शाखा 
के प्रारम्भ होने के पूर्व ही, राधा और कृष्ण मानव हृदयों में घर कर छुके थे । वे 
समस्त हिन्दुओं को रागमयी भावना के विषय बन चुके थे। सूर ने उर-उर में 
व्याप्त रावाहृष्ण के इसी रूप को अपनी स्वरल॒हरी का आधार बनाया | सूर के 
अते-आते रावाकृष्ण का दिव्य श्रेम प्रभु की शाश्वत लीला के रूप में विकसित 
हो चुका था | आचार वल्लम की कृपा से सूर ने इस शाश्वत लीला के दर्शन 


किए । फ़िर सूम को भांति इसे छिपाकर नहीं रक्खा, ढोंल बजाकर--गीत गाकर 
सबको दिखाया भी । 


वेष्णव भक्ति के तत्व 


रा 


(// 


[5॥ 


हम दर हे रिच्छिद >>, आर तने नल पन्‍ श्लि 
हज जैसा हर व् त परिच्छेद में लिख चुके हैं, वंगीय सक्ति भावना-प्रधान है 
र न्रज को भक्ति प्रेम-प्रवान । वंगीय विद्वानों में महाप्रभ चैतन्य देव के अनु- 
यावियों ने भक्ति क विशृद वैज्ञानिक विवेचन किया है । वद्धम 
५. भक्त का वढा ही विशृद्‌ वेजञानिक विवेचन किया है। वज्ञम के पुष्ठि- 
माग का इस भक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अन्तर केयल इतना ही है कि बल्लभ ने 
नेहा अलुष्दान को अवान स्थान दिया है, वहाँ चेतन्य देव ने राग को ) 
१७७७७७॥//एएशएएाशशशााा 3 + «जज ननिकीकिलीिली ॥ 
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हे भक्ति दो प्रकार को मानी गई हैं :---(१) वैध्ी और (२) रागानुगा। 
वैधी भक्ति शात्रों के विवि-निषेत्र का अनुसरण करती हुई चलती है, पर रागा- 
नुगा भक्ति शुद्ध रूप से भावना. राग अथवा प्रेम पर अवलम्बित है। “त्रेधी 
भक्ति वह धारा है, जो अपने किनारों से बैंवी रहती है, पर रागानुगा भक्ति वह 
बाढ़ है, जो किनारों का वन्‍्वन तो मानती ही नही, सामने जो कुछ पड़ जाय उसे 
भी वहा ले जाती है ।”| क्ृप्ण के प्रति गोपियों का प्रेम रागानुगा भक्ति के ही 
अन्तगत आता है। यदि हम गोपियों की-सी भक्ति नही कर सकते तो उनका 
अनुकरण तो अवश्य कर सकते है| । नन्‍्द रूप से; यशोंदा रूप से, गोपी-गोपरूप 
से यह भक्ति की जा सकती है । परन्तु यह खेल नही है, उपनिपद के शब्दों में 
खर-क्त र थार पर चलना है । 

(रागानुगा भक्ति अन्तिम सीढ़ी हैँ, जिस पर चढ़ने के लिये प्रथम कई 
सीढ़ियों पार कर लेनी पढ़ती हैं। इसीलिये आचाय वल्लम ने वैवी “भक्ति का 
आश्रय अहरण करना अनिवायें कर दिया था ) भक्त एक दम सिद्धि नहीं वन जाता । 
वह पहले भक्ति में प्रवत होता है; फिर साथना करके साथक वनता है और अन्त में 
भक्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है। तुलसी और उनकी गुरु परम्परा के 
थे। यह भक्ति शात्र और युक्ति सम्मत विवि को लेकर आगे बढ़ती ह। इसमें 
भक्त प्रभु के ऐश्वर्य जान से सम्पत्त रहता है । आचार्यों ने इसे मर्यादा का सांग 
कहा है। परन्तु रागाजुगा भक्ति भगवान की करुणा पर आश्रित है, भगवान क है, भगवान का 
अनुमद ही इंस भक्ति का पोषण करने वाला है। अतः इसे पष्ठिमाय कहा जाता ही इंस भक्ति का पोषण करने वाला हैं। अतः इसे पुष्टिसाग कहा जाता 
हैं। इसमें प्रथ के ऐसवर्य का नही; प्रेम और फव्णा का महल हैं। वश, सूप 

अल भक्ति दो अकार की है.-(१) कामरूपा--जेसे गोपियों की भक्ति । 
कृष्ण सुख के अतिरिक्त इसमें अन्य भावना नहीं रहती। (९) सम्बन्ध रूपा- 
यह भगवान और भक्त के सम्बन्ध की दृष्टि से चार प्रकार की हैः--दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और दाम्पत्य । दास्यभक्ति के आदर्श अज्जनी पुत्र हलुमान हैं। सख्य 
भक्ति के आदर्श उद्धव, अजुन और सुदामा है। वात्सल्य भक्ति के आदर्श को 
नन्‍्द, यशोदा, वसुदेव और देवकी का भगवान में पुत्र भाव अकट कर रहा है। 
राथा और रुज्मिणों का प्रभु में पतिं-प्रेम भक्ति के दाम्पत्य भाव का निदर्शक 
है। यह दाम्पत्य भाव ही माधुर्य_भाव है और सर्वश्रेष्ठ रख का आधार है। 
मार्य भाव से संथुक्त श्र मो जढ़ देह से वास करता हुआ भी भावना को दशा 


: -“« पैसूर साहित्य; पृष्ठ ३१ के कु 
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में सिद्धहप से निवास करता है । पर लौकिक माधुर्ग से इस माय में सेद है | 
फिर दास्प और सबसे ऊपर शान्त रस है। कर दाल और सतत उपर शास्त रत है। पर भक्ति में चित्टलंगत के निम्नतम 
भाग में शास्र खप निय श ब्रद्यलोक/ उसके ऊपर दास्य दव ८: जाग में शास्त छह्टप निग ण बद्यलोक, उसके ऊपर दास्य रुप वैक़ाठ तत्व: 
उम्रके ऊपर गोलकत्थ सख्यरत आर सर्वर आ ऊपर गोलोकत्थ सख्यरस ओर सबके ऊपर मधुछस पृ वृत्दावन हू हैं, जहां 
परम पुरुष त्रजांगताओं के साथ क्लीडा करते 6। वंगीय विह्यनों ने इनके फिर 
अनेक मद उनमेद किये ह। ).... भेद उपभेद किये है । 















के विकास की चार अवस्थायें 
अनन्त काल से ग्रेंम की याचना 
करता चला आ रहा हैं। प्रभु के प्रति सक्क का वह ग्रेंम जगत के जठिल जालों से 
व्यवहित हो जाता है। फिर मी जीव की ईश्वर से मिलने की यह छुकार है 
शाश्वत (२) म्यादा--इस अवस्था में भक्त मन को सब और से हटाकर प्रभु 
में लगाना चाहता है ओर ग्रह के प्रति उत्की आसक्कि होने लगतो है। (३) 
पुष्ि--जिशमे सगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन-सा हो जाता है। 
(४) शुद्ध पुष्दि--जिसम भ्रल्न'सगवाव का छपा अकृत-सगवान का हक्प्रापात्र वन॒छर उसके अनुमह को 
अनुभव करता, गुण-गीत गाता और मस्त रहता है। इस प्रकार के अक्त सायुज्य, 
वालीक्य, सारप्य और चामीप्य नाम वाली चुत मोद्ष को भी छोड़ देते हैं। 
ओर सबेदा हजि-सेवा में लगे रहना हो अच्छा समझते हैं । वे सब मे हरि का 
दशन करते हैं। समस्त विरत्र उन्हे हरि-मय प्रतीत होता है। अत- विश्व की 
सेवा करना इनके लिये हरि-सेत्रा के समान ही है । 


आचार्य वल्लम ने एक अन्य दृष्टि से सक्ति 
सानी हैं.--(१) प्रवाह--जिसमे भक्त पशु के 


इस भक्ति में रावाकृप्ण की शाश्वत लीला प्रमुख स्थान रखती है । यह 
लीला ऋण ने वन 


न्दावन से की थी । आज क्रा इन्दावन उसका प्रतीक मात्र है।* 


/यययघघययघयघयघयघयययसयियघयतघयघघयघययययतततससमरऋऋअस फस :5सस-फसफसफजसससससफसफल्ट से चचंयो_च_्क सतत नन3नतननी७ननननननभ«»«गनन»«म>भ «ओम 
| 


* भागवत के अनुसार यह लीला--यह शास--यह शाब्वत कड़ा 


हू! 


उठ पाछिमा की रात में हुई थी और कह्य जाता है क्रि यह एक शत्रिही छह 


रावर वन गई यद लीला अप्रत्यक्ष रु है है 
से चछवरावर चने गई थी । है लीला अपग्रत्यत्न रूप से तो स्वदा होती रहती 
है, सर लमो-कमी यभु की कृपा से अवतारों में प्रत्यक्ष भी हो जाती है। है 


$ 


अं 
रो 47 


जीत के साथ रमण या लोला करने के सम्बन्ध में श्र्‌ति कहती हैः--- 

सम्भान्ष जान, परोडन्योइस्तिस्थ आविवेश भुवनानि विद्वा। अजापतिः अजया 

से रण, त्रीरि ज्योवीप सचते स पोडशी । अज्भु० ८३६ 
प्र 


( ६» ) 


भगवान की इस लीला में भाग लेना ही भक्त के लिये सब कुछ है। जहाँ 
मर्यादा मंक्त अर्थात्‌ बैवी मक्ति करने वाले सायुज्य झुक्ति के अधिकारी होते हैं, 
हरि के साथ एक हो जाते हैं; वहाँ पुष्टि मार्गीय सक्क ऐसी सुक्कि को तुच्छ सम“ 
मते हुये हरि लीला में भांग लेना ही अपनी भक्ति का चरम उच्य मानते हैं । 
उन्नत अवस्था में भक्ति मो उनके लिए है र“लीला में भाग लैने के अतिरिक्त ओर 
कुछ नही रहती । 
ऋगवेद के तुतीय मएडल, सूक् ४४, मंत्र ३ से हरि>लीला का अतीव 
हंदयश्रांहो वर्णन मिलता हैं।- 
झांमिन्द्रों हरिधाय॑स छथिवी हरि वर्षेसम्‌ । 
अधासयद्‌ हरितोमू रि भोजन ययोस्‍न्‍्तः हरिश्चस्त ॥ 
इंसे मन्त्र में थावा से लेकर उथिवी तक समग्र संसार को दरिसय चित्रित 
क्रिया गया है। हरि बावा-ट्रथिवी में रमंण कर रहा हैं। ऊपर देखो, वह हरित 
आामा वाला आंक्राश, जिसकी प्रातः एवं सन्ध्याकाल की रग-विरंगी चिंत्रकारी उत्त 
अनुपम विश्रकार की कत्ता का दिग्दशन करा रही है। नीचे देखो यह हरित गर्भा, 
हरितां चला वसुन्वरां, जी. अपनी दृरीतिमा से हरिसिय वनी हुई है। हरि इस 
हरसितिवर्ण पृथ्वी और हरिधायस आकाश के अखु-अद् में, रोम-रौम में रम रहे 
हैं...अंन्तस्चरण करके कीड़ा और केलि में निमग्न हो रहें हैं। यही केलि, यही 
विंचरणा, यही लीला इस बावा-टथिवी का भोजन है, यही इसका पोषण है। 
इस आम्तश्चारी लीला के जिसने एक वार भी दर्शन कर लिये, उसका जीवन 
धन्य है | वल्लभाचाय ने इस लीली में भाग लेने को मोक्ष से भी वढ़कर माना है। 
आचार्य वह्मम द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति की भी दो शाखायें हो 
गई :--(१) एक शाखा में भक्त के लिये अयत्न करना आवश्यक समका गया है। 
प्रयत्न करने के उपरान्त जव॑ भुक्क अशक्त ही जाबै, तव उसे अपन्न होकर श्रभु को 
शरण जानी चाहिये, जैसे वन्दर का वंच्चा उर्देतदूर करने के पश्चात्‌ अपनी माँ 
की शरण जाता है। (२) इसरो शाखा में भक्त को प्रयत्न करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है । प्रभु प्रेम सोतस्वरूप हैं । जैसे विल्ली अपने वच्चों की चिंता 
म॑ भ्याऊँ-म्थारँ करते हुये बच्चों के पास स्वतः पहुँचे जाती है, उसी प्रकार प्रभु 
भी शरणागत भक्त को अपनाने के लिये स्वर्य उसके पास आ जाते हैं। भक्त के 
लिये उन्मुख हो जाना, ढंदय में प्रभु-आप्ति की पिपासा का जादत हो जाना ही 


पर्यौप्त है १ नर ॒ ॥।॒ हे 
गीता के भक्त चार प्रकार के कहे गर्य हें:---आते, अर्थार्थी, जिज्ञाल आर 


शानी । इन चार में ज्ञानी भरत की ही भगवान ने श्रेष्ठ स्वीकार किया हैं। सनक, 
सनन्‍दन, सनत्कुमार और नारद ऐसे ही ज्ञानी भक्त थे, अशान्त और गम्भीर । 


( ६६, ) 


ज्ञानी भक्त उच्च कोटि के विरागी होते हैं । वेष्णुव भक्ति मे ज्ञान की निनन्‍्दा तो 
नही है, पर उसे भक्ति का सहायक और अवर कौर्टिका अवस्य जाया या है। 
योस्वामों छुलसीदास--  शानदि मंगतिदि हि कछु भेदा | उमय हरहिं भव सभा लसीदास-- जञानदि भंगतिहि नहि कछु सेंद्रा | उमय हरहि अब है 
खेद । कह कर ज्ञान और भक्ति का एक ही परिणाम सिद्ध करते हैं, परन्तु इसी 
के आगे वाली पंक्षियों मे भक्ति को ज्ञान से ऊपर उठा-देवे-हैं:- 
। ज्ञान के पन्‍्थ कृपान की धारा, परत खगेश होइ नहिं वारा । 
भरति करत विनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविंदा नासा ॥ 
अर्थात्‌ जान का मार्ग कृपाण की तेज धार है, जिस पर पेर रखते ही 
मनुष्य का वारा-न्यारा हो जाता है; परन्तु सक्ति करते हुये मनुप्य बिना किसी 
यत्न और प्रयास के संसार के मूलकारण अविदा को नष्ट कर लेता है । सभी . 
बुप्णव भक्तों ने सक्ति को ज्ञान से ऊँचा पद दिया है। इस सक्ति में पहले भावुकता 


अर्थात्‌ कृष्ण विषयक रति का जागरण होता हैं। यह रति भाव ही सांद्र होकर 
3७+-नननननिनीीय नयी न न कनककन न न» »«न»«»रन- नमी नी किन न न नमन जि क्‍क्‍+ ४७७ 









-अम कहलाता है । वृप्णुव कवियों ने इस अम की अभूत कवियों ने इस ग्रम॒ की प्रभूत प्रशंसा की हैँ। यह श्रम 


प्रेम से ही उत्पन्न होता है ओर इसी से परमाथे की प्राप्ति होती है। इसी के 
द्वारा प्रेम रूप गोपाल से सेंट होती है। प्रंम पंदा नहीं हुआ तो हरिलीला का 
दशेन करना असम्भव है। 

भक्ति के इन सभी तत्वों को सूर ने अपनी सारझ्राही बुद्धि द्वारा महण 
क्रिया, पर जेंसा हम आगे चलकर देखेंगे, उन्होंने ज्ञान का तिरस्कार नहीं किया । 
भूमर गीत में जो ज्ञान और योग आदि का खराडन-सा मालूम पढ़ता है, वह 
भक्ति-विरहित जान ओर योग के सम्बन्ध मे हैं। सक्ति-सहित योग और. ज्ञान 
की अशंसा उनके अनेक पदों से भरी पडी है । ओर फिर भक्ति, ज्ञान, योग आदि 


>> सभी तो संगवान की लीला में प्रेम उत्पन्न कराने वाले हैं। सर प्रतिभा का अधि- 


| 
। 
| 


कांश भाग राधाक्ृप्ण के इसी लीला-गायन में व्यय हुआ है। 

उपरोक्त विवेचन से श्रकट होता है कि आचार्यों ने शताब्दियों से हृदय 
पर पढ़ी हुई निवृत्ति की छाप को वात्सल्य एवं दाम्पत्य प्रेम-भाव के मधुर रस 
शरा मिटाने का अयत्त किया । इस भक्ति ने एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न 


स्ट 
को, जी जीवन से राग करना सिंखातो है। भक्ति का पंचम उत्थान यहीं से 
आरम्भ सता है । 


उपसहार 
सूर के मानसिक अंश का निर्माण करने मे जिन उपादानों ने भाग.लिया 
४ ग्गकी खत्यप मे उनंख हो छुका | सरसागर करे पदों को ओर इस अन्‍य के 
गाना हप्ठा को पढ़कर पाठक अचुभव करेंगे कि भक्ति का चतर्थ उत्थान जो 
है इ्स-परक था, इस पथम उत्थान से जाकर किस प्रकार प्रवृत्ति-परायण वाय- 


५० 


ला , 


मण्डल को जन्म दे सका। निवत्ति ने हमको जीवन के आशामय पक्ष से उदासीन 
कर दिया था; पर सक्ति के इस नवीन वायुमरणडल में हम किए लौटकर जीवन की 
संस लेने लगे । इस वायुमणइल्ल में विरक्ति नहीं धी, निराशा नहीं थी, मन का 
मारना नहीं था--इनक्रे स्थान पर था भगवाव को अपने आंगन में नाचते, कूदते 
गाते और आमोद प्रमोरसयी शाल-क्रीढायें करते देखना । 

यह वातावरण था, जो रामानन्द वल्लम, निम्बाक, चैतन्य आदि आचार्यों 
द्वारा तैयार किया गया । उन्त दिचों का निराश द्िन्दू हदय अपनी पराजय और 
परतंत्रता का अनुभव करता हुआ उस सब समर्थ श्रभु के चरणों में लोटने का 
सख अनमव करने लगा जो इस वातावरण का केन्द्र विन्द था। आय जाति 
शताब्दियों के संघप के परचात्‌ घरोर से जजर हो गई थी, पर इस केन्द्र-विन्द, 
इस प्रम॒ रुप प्रभ की प्राप्त करके अपनी अम्तरात्मा से पुनः नवजीवन का अनुभव 
करने लगा । यवन उसकी संस्कृति का विध्यंश करने चले थे, पर प्रभ को विचिन्न 
लीला तो देखी, नक्ति हारा निप्पन्न आय जाति के इस अभिनव जागरण ने उनको 
भी इस भक्तिके रंग में रण दिया-त जाने कितने रहीम, खावखाना जैसे खानदानी 
मुनलमान श्याम सक्ति की तीव तरगों में अपनी सस्क्षति की श्यामता को धोकर ' 
उज्ज्दल हो गये । गीता भोर भागवत द्वारा डिमित यह अभक्ति-कल्लोलिनी, यवन 


छजद तू ः 
विधश से बढ़ावा पाकर द्र तवेग पूर्वक सस्क्षत्--गिरि से शअवतरित हुई और 
थआाचार्या ने उसे सहस्स कवि-कएठ घाराओं द्वारा मेंदान में प्रवाहित कर दिया । 
सरदास को अपनी सानसिक साथना के लिये यह समस्त सामग्री प्राप्त 
हुई । सूर ही नहीं, दिन्दां के प्रायः सभी कवियों के लिये उन दिनों हरिलीला, 
राधा और हृष्ण की प्रेमगाथा, गोपाल की बाल-केलि कविता का विषय बन गई। 
बक्षम के शब्दों मे भक्ति नहीं, प्रभ का अलुग्ह हो हमारी उन दिनों की जजेर 
परिस्थिति में सान्त्वना देने वाली सब श्र पठ ओपधि सिद्ध हुई । अभु के इस अल्ु- 
का अनुभव करके, कवियों हारा चित्रित हरि की इस लीला को अपनी ओआँखों 
सामने अपने घर में देखकर हिन्दू हृदय अत्यविक श्रसन्नता से गदुगढ़ू हो गया 
श्र ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दीपक निरवोण के निकटतम काल में अपनी गखर लो 
से चारों ओर जगमग करता हुआ जग उठा हो । पराजित और पददलित हिन्दू 
जाति इस भक्ति के दीप वो जगाते हुये चैतन्य हो गई । (प्रियसनमक्कि के इस 
अभ्यद्यकाल को अउचय जनक घटना कदते ह। जो ज्योति थोड़े दिनों पहले हिंदी 
शाकाश में दिखाई तक नही देती थी, वह निर्मल चन्द्र की राका ज्योत्स्वा के रुप 
में चारों ओर फैनकर प्रकाश करने लगी शोर परिडत प्रवर हज़ारीप्रसाद वठिवेदी 
के शब्दों में वह ज्णिक घटना के दी रूप में नहीं रही, लगभग ४०० वर्षो तक 
भारत के नर-नाएियों को जीवन ग्रक्राश देती रही और आज भी, क्या हम 


प्रकाश दो अपने अन्तरात्मा में अनुभय्र नहीं करते / ) 


प्रन्थ-रचना 


कविकल-शिरोमगशि महात्मा सूरदास के नाथ से अब तक केवल तीन 

धन्थ प्रकाशित हो सके हैंः-- (१) सूरसारावली (३) सूरसागर और (३) साहित्य 
लहरी + प्रथम दो अन्ध एक साथ श्री सूरसागर के नास से काशी-निवासी 
श्ररावाकृण दास द्वारा सम्पादित होकर श्रार्वेक्टेश्वर प्रेस बम्वई से चेत्र सवत्‌ १६८० 
में प्रकाशित हुए थे । विद्वान सम्पादक ने इन दोनों ग्रन्थों का अनेक प्रतियों से 
मिलान करके संशोवन किया था ।सूरसागर के कई हस्तलिखित सस्क्रण दतिया, 
विजावर, काशी वुन्दावन, पुत्रायोँ, वरौली, विसवोँ आदि स्थानों पर श्राप्त हय्े 
थे। काशी-निवासी श्री केशवप्रसाद साहज! के यहाँ प्राप्त हई सूरसागर की प्रति 
सें सबसे अधिक पद हैं । स्पर्यीय रत्नाकर जी ने इन प्रतियों का परस्पर मिलान 
करके सूरसागर का एक शुद्ध संस्करण निकालने को चेप्टा की थी, परन्तु असमय 

में ही उनके काल-कवलित हो जाने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया। फिर 

भरी रत्ताकर जी द्वारा संशोवित सूरसामर के कई अंक नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। शेप कार्य को सम्पूर्ण करने में कई विद्वान रगे 
हुये हैं। आशा है, निकट सविष्य में ही, सूरसागर का एक प्रामाणिक संस्करण पूरा 

हूप में अध्येताश के समक्ष था जायगा ॥७ सूरसागर क्र बम्बई वाले संस्करण से 

पुत्र इसका एक सस्करण नत्रलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ यथा जिसमें 

सूर के अतिरिक्त अप्टछाप के अन्य कवियों की भां रचनायें सम्मिलित थीं । इन 

दोनों सस्करणों में शब्द, पद तथा संख्या सम्बन्धी अनेक अशुद्धियाँ हैं। 

नागरी-ग्रचारिण। सभा द्वारा प्रकाशित सुरतागर का संस्करण अनेक अंशों में 

प्रामारिक है| बम्बई तथा लखनऊ से प्रकाशित प्रतियों के आवार पर सूरसागर 

के दो संक्ि्त सस्कण भी निकल चुके हैं । पूज्य वियोगा हरिज्‌ द्वारा सम्पादित 

सक्तिप्त सुरसागर हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुआ है और डा० बेण। प्रसाद 

द्वारा सम्पादित सक्तिप्त संस्करण को इण्डियनग्रेत प्रयाग ने प्रकाशित किया है। 
+काशा नागरी प्रचारिणा सभा से संपूरों सूरसागर दो भागों >प सका शित 

हो चुका है । इन दोवा भागों के आवार पर डा* थारेन्द्र जा वर्मा, प्रयाग ने 

लगभग आठ मो पदों का एक संत्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया है । 
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साहित्यलदरी सटीक, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहीत होकर खड़्ग 
विलास श्रेंस वॉक्रीधुर से १८६३ ई० मे प्रक्राशित हुई थी। इसके पर्व सरदार कवि 
साहित्यलहरी पर टीका लिख चुके थे। भारतेन्दु ने इस टीका से स्वसम्पादित 
साहित्यलइरी में अनेक उद्धरण दिये हैं तथा सरदार कवि वाली अति मे गआप्त हुये 
पदों में पाठान्तरों का भी उल्लेख किया है । इसके पश्चात्‌ साहित्यलहरी के दों 
सेस्करण और निकल चुके हैं । 

सारावली, सादित्यलहरी तथा सूर्सागर |के अतिरिक्त सूरदास जी के 
लिखें हुये निम्नलिखित अन्थ भी खोज में प्राप्त हुये हैं;-- 

( १ ) ग्रोकर्धन छीला.इसमें श्रीकृष्ण के सात दिन तक एक 

अंगुली पर पदत को उठाये रखने वालो कथा से सम्बन्ध रखने वाले ३०० 
पद हैं। 


२ ) दशमत्कन्ध टीका... इससें भागवत की कथा के आधार 
पर १६१३ पद हैं । सूरसागर का नवम स्कन्ब सूर रामायण के नाम से ग्राप्त 
हुआ है । ४ 


(३) वायलॉलि-..इसमे कालियनाग की कथा के ४० 'पद्य है। इसी 
प्रकार की दानलीला और सानलीला भी 2यक रूप से . प्रकाशित हुई हैं । 

(४) पद संग्रह-. इसमें नीति, धर्म और उपदेश के ४१७ पद हैं । 

(५) म्रांण प्यारी-...इयाम सगाई से सम्बन्धित ३९ पदों को रचना है । 


(६) ब्याहलो....इससें विवाद से सम्बन्धित २३ पथ हैं । 

(७) भागवत....इसमें कृष्ण कथा से सम्बन्धित १११६ पद हैं। यह 
प्रति संपूरो रूप में उपलब्ध नहीं हुई है । 

(८) सूर पचीसी-...इसमें ज्ञानोपदेश के २८ पद्म हैं। 

(९) सूरसागर सार.....इसमें नान, भक्ति तथा बराग्य से सम्बन्धित 
३७० पद्य हैं। प्रारम्भ और अन्त के पदों में श्री रामचन्द्र जी की स्तुति ह्दै । 

(१०) एकादशी माहात्म्य-...इसमें प्रथम वनन्‍्दना के पद हैं, फिर 
हरिश्चन्द्र, रोहिताश्व आदि की प्रशंसा तथा एकादशी माद्मत्म्य से सम्बन्धित 
कथाये दोहा-चौपाई, छन्दों में दी गई है । 

(१ १) रामजन्य-...इसमें रामगाथा से सम्बन्धित ६४० दोहे 
चोपाइयोँ हैं । 
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(१ २) सेवाफल_- _चौपाई छन्द में लिया गये है। इसमें भगवान की 
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सेवा का साहात्म्य तथा फल बशित है । ु 

१० ओर ११ संख्या ताले ग्रन्यों पर कवि का नाम सूरणदास दिया हगा 
है। यदि ये सभी प्न्ध महाकवि सुरदास के ल्सि हुए हैं तो सूरलिसित प्रम्यों 
की संख्या १५ हो जाती है, जो असम्भत्र नहीं है ।हम प्रथम भाग में दिला चुके 
हैं कि आचाये वल्लम से सेंट काने के समय सुरदाउ ६०वें के थे। चौगसी 
वार्ता से यह भी ज्ञात होता है क्रि वे इसके पूर्व भी पढ़ रचन्त जिया कम्ते थे | 
संभत्र है, सूरसागर लिखने से पहले उन्हंने इन ग्रंथों का निर्माण क्थि हो । कम 
से कम रामजन्म, एकादश! साहात्म्य, सूरपच्ीमी और व्याहदों तो फपत्ले के ही 
लिखें मालूम पढ़ते हैं। ग बधनलीला, मानलोला, दानलीला, न्‍्यगलोला, दह्चम 
स्कंत्र टीका, सूर रामायण, सूर सादी, और भागदत भाग सुरसागः के हो अंश 
अतीत होते हैं, जिनका किसी ने पृथक संग्रह कर दिया है । सूरजठास भो सुरदास 
का पहले का नाम है जैश कि साहित्यलहरी के वंश परिचायफ पढ़ से छिद्ध होता 
है। जिन ग्रथों में राम की स्तुति और जीवन गाथा है, उन्हें भी जब तक कोई 
/ दय पमाण उपलब्ध न हो, किसी दसरे सूर की रचना नहीं माना जा सकता। 
सूर की वैष्णवता राम और कृष्ण में भेर नहीं करती थी । उनके अनेक पद राम 
अक्ति विषयक हैं । . 


रचना-परियाण 


पदों की संख्या के संबंध सें श्रीराधाकृण दास जी ने 
प सू के रथ रि 
है दाम रा के सवा लक्त पद बनाने की कम्बदन्ती जो प्रसिद्ध है, वह 
ठीक विदित होती है, क्योंकि एक लाखपद तो श्री वउक्षभाचाय के शिष्य होने के 
उपरांत ओर सारावलो के समाप्त होने तक वनाये । इसके आगे पोौछे के अलग 
द्ठी रह्ठे 23 
चोरासी बाती में 'वार्ता प्रसंग रे! के प्रारम्भ में लिखा हैः--“और 
चरदास जी ने सहल्लाववि पद किये हैं । ताक्ो सागर कहिये । 
असिद्ध भये ।?? यहाँ सहखावधि पद 
राय जी ने चोरासी वार्ता की भाव 
सी जझे। 3-७. ५ 
ह है। कक हे धर को रचना ॥। एक लक्ष पदों 
वात स्वयं सूरदास ने सारावली मे लिखी हैः--“पता रिन तें हरिलीला गाई 
एक लक्त पद्चन्द॥' यडि बन पदों 
हे ल्क्तु >दलस्त ) * यरि पदबन्द का अथ पदों के बन्द (कड़ियाँ) किया जाय 
ऐके पदस दश कड़ियों का अ पर 
5 से दशा कड़ियों का अनुपात लगाया जाय, तो दश हजार पढ़ों में 


लिखा हैः-- 


४ सो सब जगत में 
| सहख पदों का योतक है । गोस्वामी हरि 
ख्य दिक्वति में सूर के पद को संख्या लक्षावधि 
सवा लक्ष पदों की ही रही हो 
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शक लाख बन्द हो जाते हैं । यह बात मुझे अविक संभत्र प्रतीत होती है, कर्योंद्लि 
वार्ता में कई सहस्न पदा के निर्माण काने का उल्लेख है। सूरखागर के कुंछ पद 
तीन कड़ियों के हैं और कुछ पद्धरी तथा चोपाई छन्दों में ५० से भी ऊपर बन्द 
हैं --जैसे चतुथ और पंचम स्कंत्रों के अन्त में । अष्टम स्कंध के आठवें पद में 
३२ कड़ियाँ हैं। दशम स्कव के आग्म्म में मी पद संख्या ३ के सारंग राग में 
४० बन्द हैं। दशम स्कॉब के पृष्ठ १४४ से १४७ तक फैले हुये राग विलावल में 
चौपाई छन्दों में १०० कड़ियों हैं । दशक स्केव के पृष्ठ ४०६ से ४१२ तक फैले 
हुये पद मंझता ७५ में पूरे १०१ बन्द हैं। एक-एक बन्द अथवा कंढी दो-दो 
पंक्तियों अथवा चरणों का होती दे । सूरसारावली में ११०४ पद्‌ हैं और प्रत्येक 
पद दो-दो पंक्वियों का है। इस रूप में सवाल्क्ष पद बन्दों का होना असंभव नहीं 
है। वैसे सवालक्ष पद मानने में भी मुझे कोई आपत्ति नही है, क्योकि सूरदास ने 
लम्बों आयु पाई थी । लगभग १४१५ से लेकर १६२८ विक्रमी संवत्‌ तक 7१४ 
वर्ष के दोघ जीवन में सवालक्ष पदों का निर्माण करना कठिन कार्य नहीं है । पर 
अभी तक प्राप्त हुये सूर के पदों की संख्या सात हजार से ऊपर नहीं पहुँचती । 
संभव है, भविष्य की खोज के गर्भ में सूर के इछ सदक्ष पद और छुरचित 
रखे हो । 


सरसागर 
५.८ रूथा का सख्ॉव--सर को आचाये वजल्लम भक्ति का समुद्र अर गोस्वामी 
विद्व|्ननाव पुष्टि मांग का जहाज कहां करते थे । सभवतः इस। द्वेतु उनकी रचना 
“सूुर्सागर” के नाम से विख्यात हुई । यद्द सुर सागर वास्तव में सागर है. रत्ना- 
कर दहै। मरजीवा बनकर जो इसम जितना दी अधिक गहरा गाता लगाता है, उसे 
उतना ही अविक, रत्नों की आरप्ति से, आनन्द उपलब्ब होता है । | 
सूरसागर में वणित विषय के सबब में सूरदा4 जी लिखते हं४--- 
श्रीमुख चारि (लोक दिये ब्रह्मा की समुकाई । 
ब्रह्मा नारद सो बढ्े, नारद व्यास सुनाड ॥ 


व्यास कहे शुक्रदेव सों, द्वादशकन्घध. बनाई । 
सूरदास सईद कहे पद भाषा करि. गाइ ॥११३॥ अथम स्कत्व 


8 / नल भगवान ने ब्रह्मा को चार श्लीक दिये, त्रह्मा ने वंढी ग्लोक नारद 
को और नारद ने व्यात्त की सुनाये । व्यास ने उन्ही इ्लोबा के आवार पर धादशा 
स्कैतों वाली श्रांमद्भागवत का निर्माण किया आर | 
सुनाया । इसी भागवत की कथा को मैं भाषा के ज्नाकर गाता हूं। श्यी बात 
को सूर ने नीचे लिखे पद में पल्वित किया दैए, 


उसे अपने पुत्र शुकदेव के 
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व्यास देव जब शुफहिं पढ़ाओ | छु॒नि के शुक सो ट्दय बसायों | 
शुक सो नृपति परीक्षित झुन्‍्यों | तिन पुनि भली भोति के गुन्‍्यों । 
सूत शौनकन सो फिर क्ह्मो | ठिदुः मेत्रेय सो पुनि रष्यो ॥ 
सुनि भागवत सबनि सुख पायों | सूरदास सो बरनि सुनायों ॥। 
है हु -प्रथमस्कन्व, पद्‌ ११५ || 
फिर प्रथम स्क्रंध के ११८वें पद से नारद-व्यास वाली कथा की पुनरावृत्ति 
की गई है। सूरसारावली मे यह क्रम इस प्रकार दिया है--- 


व्यास पुराण प्रकट यह भाख्यों तंत्र ज्योतियन जान्यों। 
नारद सो हरि कहेठ कृपा करि अमृत बचन परमान्यों ॥॥१०६१॥ 
सनकादिक सों कहेउ आपु हरि निज वेकुणठ मेँकार । 
व्यासदेत्र शुक्देव महा मुनि जप सा कियो उचार ॥१०८रा। 
नारायण चतुगनन सों कहि नारद भेद बतायो | 
ताते सुनि के व्यास भागवत छूप शुकद्व जतायो ॥१०६३॥ 
शेष कहेठ सो सांख्यायन सा सुनि के सनत्कुमार । 
कहेउ वृहस्पति पुनि मेत्रेय सों उद्धव कियो विचार ॥१०६४॥ 
चार इलोक क्‍या हैं---ऊपर के उद्धृत सूरसागर, प्रथम सके व, पद संख्या 
१३ में उल्लिखित चार श्लोकों से क्या तात्पय है? क्या ये ४ श्लोक चार वेदों के 
प्रतीक हैं ? ब्रह्मा शब्द से इस अथ की कुड्ठ संगति बैठ जाती है। मनुस्मृति- में 
लिखा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और आदित्य से वेदत्नयो प्राप्त की । इस ऋग-यजु- 
भाम लक्षण वाली वेदत्रयी की ऋचाओं से ब्रह्म विद्या परक अपर्व वेद चना । इस 
भकार अल्या ने ही रृष्टि रूप थज्ञ की सफलता के लिए चार वेदों का प्रचार किया। 
समुएडका उपनिषद के प्रथम दो श्लोकों में ब्रह्मा को देवताओं में प्रथम 
और ब्रह्म विद्या का उपदेष्टा कहा गया है। यह प्रह्म विद्या ब्रह्मा से उसके ज्येष्ठ 
पुत्र अथवों को, अथर्वा से अंगिर्‌ को, अंगिर्‌ से भरद्याज के पुत्र अथवा गोन्रवाले 
सत्यवाह को और सत्यवाह से अंगिरस्‌ को श्राप्त हुई | अंगिरसू ने यह विद्या कुल- 
पति शौनक को दे । 
.. #ब्रणि बाद सिमस थी प्रयाग पएप"र--+- अरित वायु रविभ्यस्तु त्रय॑ व्रह्म सनातनम्‌ | 
इंदोह यज्ञ सिदृध्यवर॒ग्यजुः साम लक्षणम्‌ ॥ मनु ० १-२३ 
ब्रह्मा देवानां नथभः संबर्भूव विश्वर॒य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । ह 
न महा विदा सब विद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ॥ १॥ - 
अथवशो यां प्रतदेत्‌ जह्या अथर्वा तां पुसे 


वाचा ह्रिरे ब्रह्म विद्याम्‌ । 
से भारदाजाय सत्यवाहाय श्राह भारद्राजोंइगिरसे परावराम्‌ ॥ २॥॥ - 
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भनुस्दति और मुण्डक उपनिषद दोनों मे ब्रह्मा को त्रह्म विद्या का प्रथम 
उपदेष्टा कहा गया हैं, परन्तु परम्परा द्वारा जिन ऋषियों को यह विद्या व्रह्मा से 
प्राप्त हुई, उन ऋषियों का क्रम भागवत के आधार पर वर्शित सुर्तागर के क्रम 
से नहीं मिलता । गीता में इस ब्रह्म विद्या का प्रचार राजबियों के अन्तर्गत माना 
गया है और ऋषि-क्रम भी मिन्न है । तीनों स्थानों पर उल्लिखित ऋषियों का 
क्रम देखिंयेः- गो 


ब+ 


भुण्डक (अहाविया) गीता (करमयोग) भागवत और सूरसागर 
(भगवान की लीला) 
ब्रह्मा भगवान्‌ भगवान्‌ 
| | | 
-- अथवो विवस्तान ब्रह्मा 
| | 
अंगिर्‌ मनु नारद 
| | 
सत्यवाह इचत्राकु व्यास 
| _ सा 
- | | 
सूत झुक 
| 
| शौक परीक्षित 
अंगिरस क््न्ण के 
| 
शौनक अजु न ज्द्ुए 


क३* ०. 


मनुस्म॒ति और सुणाडक की उक्तियों का शतप् ब्राह्मण आदि प्राचीन प्रन्य 
के वाक्‍्यों के साथ सामज्जस्य न चे लिखें अनुसार हो जाता हैः+: 


शतपथ -- अग्नि वायु रवि 
| | 
आज़्येद * यजुवद सामवेद्‌ 
| _ न 
| 
मसनुस्म ति--- ब्रह्मा 
| 
मुस्डक-- च्य थर्वा 


परन्तु ऊपर उद्धृत सुएदक, गीता और भागवत की परम्पराओं की 
सम्मिक तथा अन्तिम, 


आमज्ञस्य किसी प्रकार नहीं होता । भागवत्त और मुख्डक के पार 
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ब्रह्म और शौंनक, नामों में समता दै। परन्तु ग्रीपा के सभा नाम गम हा रा 
अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, कृण विकाम में पीछे उद्खत दासदापय ठपनिषृद ॥ 

एक धावय से करण घोर शआगिल ऋषि के शिपप सवस्य जान गे ; न्दु 
गाता में कहों सी इस ऋषि का उजख नहीं मिलता । व्यास अल ने को दिये संत 


उपदेश का समस्त श्रेय कृ को ही दे रहे ४ छर कटते ६ ऐेग बन 
में लुप्त हो गया था | कण ने हो इस पुनर्जाब्न टान दिया। ऊछार उदुधुंद पर 
स्पराओं के अन्त से आये हये नाम व्यास, शॉनिक, अमु न. झेस्य, बिंदु २>-+ 


न 
एक ही समय के ६ | भागवत मे सत-शोवक नथा मंनेय-विदुर सम्बाद अवधि 
प्रसिद्ध है 


(_ ब्रह्म विद्या, योंग और मगवान की लीला तीनो गुष्य वियायें हैं श्रीर 
सम्भवतः एक ही विद्या के तीन मिल्त विन्न नाम 5 # सन्वन्तेरगं के एलबनइपक 
होने से सी ऋषि-परम्परा में कछ ही अन्तर पढ़ समता है, परन्तु टुतना अ्विक नहीं । 


इस क्रम की असमता का एक कारण ओर बताया जाता है। छुड़ विद्धानों 
का मत है कि वेदिक धरम के अतिरिक्त रच शा वाद्य लेकिक बम भी चल 
पढ़े थे, जिनका सुख्य लद्या ऐकान्तिक तथा आन्‍्तरिक सावना थी । भागवत 
धर्म का तो एक नाम ऐकान्तिक है सो । इन आन्‍्तरिक सावना-प्रवान वर्भा छा 


मूल वीज उपनिषदों मे पाया जाता है (मु इक्क उपनिषदर के प्रवम खशणड के 


चतुथ पाद सें परा ओर अपरा दो विद्याओं का वर्णन हैं। परा विद्या आन्तरिक 
साधना हैं तथा अपरा विद्या में वेद की गणना है । इस प्रकार परा विद्या को वेद 
से ऊपर स्थान दिया यया है। इसी उपनिपद्‌ में श्रागे चलकर यज्ञों को भी दीन 
कोटि में रक्खा गया है । गीता उपनिषदों का सार कहलाता है। उसमे भी यज्ञ 
के सम्बन्ध से इसी ग्रक्रार को उक्तियों पाई जाती हैं । इस प्रकार एक जआन्‍्तरिक 
साधना अत्यन्त आचीन काल से ही चल पढ़ी थी, जिसका विकास एड ओर गीता 
ओर भागवत धन दिखाई देता है तथा दूसरी ओर जैन बौद्धादि संप्रदायों के रूप 
में प्रकट हुआ हैं $ बाद की निश णी, निरंजनों, सहजिया आदि साधनायें भी इसी 
की शासतायें आर टहनियाँ है । इसोलिये इन सब से वेइ-निन्दा, दर्णाश्रम धर्म 
को ओर से उपेक्षा तथा ऐकान्तिकता पाई जाती है। भागवत धर्म बाद में 
आचार्यी के ससगे से शाल्रोय वन गया, परन्तु आंशिक रूप में, सर्वाश में नहीं । 


इस सत के विद्दानों के अनुसार पूर्वाल्लिखित परम्परायें मिन्न-मिन्न विचारधाराओं 
रा स्थित ई और इसीलिये परस्पर सामज्जस्य नहीं रखती । 


* याँग ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक पक्ष है और भगवान की लोला उसझा 
अधुरखश्नकारी रूप । 
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हमारी सम्मति में उपनिषदों के अन्दर वेद-बाह्य लौकिक साधना के 
अल्पांकुर भले ही मिल जायें, परन्तु आरम्म में सव साधनायें वेद से ही आवि- 
भूत हुईं और वे बराबर वेद को दी प्रमाण मानकर अग्रसर होती रहीं। योग- 
दशन जो सर्वाश में ब्रह्मविद्या के क्रियात्मक रूप को लेकर खड़ा हुआ, कभी बेद्‌- 
बाह्य नहीं समझा गया। बाद सें याज्ञिक्रों की धर्मान्‍्धता के कारण यज्ञों के साथ 
वह भो संशय की चपेट में आ गया हो, तो असम्भव और शआश्चयजनक नहीं है । 

सूरसागर में उज्िखित चार श्लोक श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध, नवम 
अध्याय के ३९ से लेकर ३५वें श्लोक तक माने जाते हैं । इन्हें इस नौचे उद्घृत 
करते हैं।--- 

अहमेवासमेवाग्े तान्‍्यदू यत्‌ सदसत्परस्‌ | 

पश्चादहं यदेतव योज्वशिष्येत सोडस्म्यहम्‌ ॥ ३२ !। 

ऋतेडथ्थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 

तद्‌ विद्यादात्मनों माया यथाउडमासो तथा तमः॥ ३३ ॥ 

यथा महान्ति भूतानि भूतेषृच्चावचेब्वलु । 

प्रविष्टान्यप्रविप्शान तथा तेषु न तैप्वहम्‌ ॥ ३४ ॥। 

एतावदेव जिज्ञास्य॑ तत्व जिज्ञासुना$डत्मनः । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ स्वत्र सबेदा ॥ ३४ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्मा से कहते हैं;--“सृष्टि के पूर्व मैं ही था। अन्य सत अथवा 
असत, भाव तथा अमाव कुछ नहीं था | रृष्टि के पश्चात्‌ भी मैं ही रहेगा । यह 
जो रृप्टि दिखाई दे रह्दी है, वह भी मैं हू; और जो कुछ इसके अतिरिक्त बच 
रहा, वह भी में ही हैँ ४? 

अपने अन्द्र श्रर्थ ( बाह्य ख्वियविषय-मूततकूप ) के बिना ही जिसका 
प्रतीति होती है अथवा प्रतीति नहीं होती--जैसे श्रकाश और अन्धकार--उसे 
अपनी माया समको ।”! 

“जैसे प्राणियों के छोटे बढ़े शरीरों में आकाशादि पंच-महाभूत अविष्ट 
हैं भो और नहीं भी हैं अर्थात्‌ उनसे ए्थक्‌ भी है, वैसे हो मैं उनमें है भी और 
नहीं सो ।?? 

“अन्वय और व्यतिरिक, संश्लेषण और विश्लेषण, विधि और निषेब द्वारा 
जो तत्व सर्व स्थानों और सर्व कालों में विद्यमान ज्ञात होता है, व वही, इतना 
ही, आत्मजिज्ञास के लिए जानने की इच्छा करने योग्य है ।!? 

इन र्लोकों सें ऐसी छोई वात नहीं दे जो वेद-बाह्य हो । भागवत धनेक 
स्थानों पर वेद को प्रामाणिक और दंद्नीय कहती है । भागवत घर्म इसी अथ में 
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३ | ;.- 22 परि | मे 
आकर वेद-परक और शात्र की सुदृढ भित्ति पर आधार्ति हुआ । गीता में 


च्ज्ज 


“ज्रीगुरय विषया वेदाः* से कुछ वेद-लिन्दा सले ही कलकती हो, परन्तु आचार्यो 
ने इस स्थल के 'वेद? शब्द का अर्थ हो वेद नहीं किया | वेंढ से उन्होंने वैदिक 
सकाम यानिक कर्मों का अर्थ लिया है। (भागवन में कहीं भो वेद-निन्दा नहीं 
मिलेगी । हाँ वेढ के नाम पर प्रचलित हिसामय यज्ञों का खश्डन उससे अवश्य 
है। सागवतकार ने इस प्रकार के क्ृम्यों से वेद को पुबक रखने का भासक प्रग्मत्न 
किया हैं। इस सम्बन्ध में भागवत के द्वितीय स्कँच का द्वितीय अध्याय देखने 
योग्य है) 

परदास प्रथम स्कन्ध के ११३वें पद में भागवत के ऊपर उद्धृत इन्हीं 
चार ग्लोकों की ओर संकेत करते मालूम पढते हैं। परन्तु ये श्लोक ईसा की 
तीसरो शताब्दी के लगभग उत्पन्न व्यास नाम के क्रिमी कवि के बनाये हुए हैं, 
जो चेदान्त, गीता तथा उपनिषदों का पूर्ण पशिडत था और आय इतिहास से 
भलीभॉति परिचित था । ये श्लोक वे नहीं हैं जो भगवान से व्रह्मा को आर ब्रद्मा 
से नारढ को प्राप्त हुए । ब्रह्मा चारों वेशों का ज्ञाता और प्रचारक था, जेसा हम 


पीछे प्रकट कर चुद्धे हैं। झतः नारद को त्रह्मा से जो चार श्लोक मिले, वे चार 


बेंदों के हो प्रतीकहों सकते हैं । 


भायवत तथा अन्य धुराण--सूर्ठात जी लिखते हैं कि नारद ने यही 


चार श्लोक व्यास की सुनाये ओर व्यास ने इन्हों चार सलोकों के आशर पर 
श्रीमद्भागवत का निर्माण क्रिय्रा और उसे अपने पुत्र शुक्देव को पढाया। शुकदेव 
ने यह भागवत परीक्षित को सुनाई । सूत जा ने इसे शौनकादि ऋषियों को सुनाया 
ओर मेत्रेय ने विदुुर को । में भी इसी के आवार पर हृन्ण-कथा लिखता हें 
भागवत के आधार को सूर ने और भी कई स्थानों पर स्वीकार किया है। कुछ 
उदाहरण लीजिये; -- 

जेसे शुक्र को व्यास पढ़ायो। 

सूरदास तैंसे कहि गायो ॥११७॥॥ 

सर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ११०॥ 

सर है भागवत अनुसार ॥१४०॥ अथस स्कन्‍्च 

सूत शोनकनि कहि समुकायों । 

साए्दास त्योही करि गायों ॥५॥ द्वाद्‌ 

भागवत के अतिरिक्त सूर ने त्रह्माएड 

कथायें ली हैं। ब्ह्माराड पराण का उल्लेख 
ओर वामन उरगण का उल्लेख दशम स्कर 


द्श स्कन्ध 

धुराण और वामन पुराण से भी 
परचारावली के छन्द स० १५२ में है 
व पद्‌ सं० ६१ पृष्ठ ३६३ सें है । 
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स्वतन्त्र रचना इन कथनों के होते हुए भी सूरसागर को भागवत का 
अगिकल अनुवाद नहीं कह जा सकता। वह एक स्वतन्त्र रचना है। बालिका राधा, 
बालक कृष्ण के राधा के साथ खेलने के प्रसंग ओर भ्रमर गीत की व्यंग्यसयी उल्वियाँ 
भागवत से हूं ढ़ने पर भी नहीं मिलेगी। भागवत,में उद्धव की कथा आता है, परन्तु उनके 
गोकुल पहुँचने पर गोपियाँ उन्हें चिढ़ाता नहीं । वे जो कछ कहते हैं, उसे ,चुप- 
चाप सुन लेती हैं । उद्धव द्वारा कृष्ण का सन्देश पाकर उनकी विरह-व्यथा शांत 
हो जाती है | कृण के प्रति दिये गये उनके उलाहने भी उतने तीत्र नहीं हैं। 
निगु ण और सगुण का ममेला भी भागवत मे दिखाई नहीं देता, जो सूरसागर और सगण का ममे प्‌ दिखाई नही देता, जो सूरसागर 
के श्रमर गीत का परवान अंश है। ऋृष्ण-लीलाओं का स्मरण करती हुई एक 
गोपी अपने सामने गनगनाते हुए अ्रमर को आया देखकर कछ चटपटी बातें 
अवश्य कद जाती हैं, नही तो भागव्रत के अ्रमरगोत में सूरखागर जैसा भावनाओं 
का उफान कहीं भी दृश्टिगोचर नहीं ह ता । इसके अतिरिक्त सागवत सगे, विसर्य 
आदि दश विषयों का वणन करती हुई भक्ति को मूधन्य स्थान देती है, पर सूर- 
सागर में मुख्य रूप से रात्रा-क्षण लीला को ही प्रधानता दी गई है। भागवत 
जहाँ निवृत्ति मूज़क साधना का उपदेश करती ह निव धना का उपदेश करती है, वहा सूरसागर की राघाह्ृप्ण- 
लीला मनुष्यों को प्रवत्ति माग में लगाने वाली है। अत" सूरसागर भागवत का 
अकश अजवबाद नहीं है... है 








५. सूरसागर में आचाय॑ व्षभ के द्शन की भी छाया ही है, उसका पूर्ण 
प्रतिश्िम्ब नहीं । वल्लम को दाशनिक व्याख्याश्रों में राधा नहीं आती । ग्रोस्वासी 
विद्व वनाथ ने उसकी दार्शनिक व्याख्या को है। साथ हो यह भी स्मरण रखने 
योग्य है कि सूरदास जी विरक्त होकर सर्व प्रथम जिस वेप्णव सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए ये, वह पुष्टि सम्प्रदाय नहीं था । सूरसागर में राधा के इतने अधिक महत्व 
की स्थापना, वुन्दावन का स्वगं-ममान वणणन (वल्लभोय सम्प्रदाय में यह पद 
गोकल को दिया जाता है), रब्टि रचनाआदि विषयों से सिद्ध होता है कि सूर 
पर आचाय वल्लम के अतिरिक्त किसी अन्य आचाय के सिद्धांतों को भी छाप 
लगी हुई है। फिर सूर कब्रि है, अन्वा होता हुआ भी क्रान्तदर्शो है, सूरसागर 
उसके हार्दिक उद्गारों का भण्डार हैं, रावाकृष्ण की भावमयी लीलाओं का निद्रे- 
तन है और है सूर को दिव्य आँखों का अंजन, जो भगवद्मक्ति के आलन्दाश्रुत्रों 
के साथ बह-बह कर सूरसागर में लबालब भर गया है । कवि किसी का अशुगमन 
नहीं कर्ता । वह संचालक है, पथ-प्रदर्शक है, सवको अपने पीछे चलाने वाला 
है और सूर के पीछे एक नहीं, दो नहीं, पूरी चार शताब्दियों तक भावुक मानव 
चलते रहे, आज भो चल रहे हैं । 


१] 
कान 
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[8०] 
सरसागर का विषय े 
है ! दी भांति द्वाइश स्कतथा से 
पद-सख्या--सूरसागर श्री सदभागवत _ को भांति दादश मे 
८7727. शह विभाजन पत्यन्त विषम दै। 
विभाजित है, परन्तु पदों की संख्या के अचुसा। यह माजन : 
मनन सना 


# 


नौचे की तालिका में प्रत्येक स्कन्व की पद्‌ ससया का मिलान कीजिये+--- 


...-जजराउफ्ाउद्याइ 75 हक _ ० ०२ योग 
हब जज हा अनिल मम आय न्क्र| 
|क्‍ व शिध्देष्वेषपर४ पप्पू टिकी २१६ शेप १८ पर ४४८१४१७२पु०३४६४ न 3०१८ ५ पु 


इस तालिका के देखने से प्रतीत होता है कि सूरखागर मे लिन हक 
में फैले हुए पदां की संख्या ४०३३ है। यह संख्या वेंबटेश्वर प्रेस समूढ से 
ये १६६० में प्रकाशित सूरसागर के अत्येक स्कन्व के श्रन्त में दो हुई पढों की 
संख्या के आवार पर है । 
सरसागर की इस प्रति का अनुशीलन करते हुए हमे यह उंख्या इशुड: 
प्रतीत हुई । द्शम स्कस्थ में ६०० पद-संख्या के पश्चात १४७ पृष्ठ के आठ पद 
संख्या में जोड़े हा नहों गगे हैं। फिर धनाश्रो राग के ७३ छन्दों को जोद कर 
सेख्या ६७३ मान ली गई है। यह वात छठ १५२ के थनाक्षो राग के छन्दों की 
गणना में दिखाई नहीं देती । इसी प्रकार दशम स्कन्च को पदु-संख्या १००० 
के पश्चात पुठ २२९ के ४ पद तथा गोवर्धन की दूसरी लीला के अन्तर्गत 
बिलावल के ७१ पद और देवगंवार का एक पद संख्या में जुठे हुए नहों & । 
पृष्ठ २३२ के राग विलावल से आरम्भ करके नन्‍्दवरुण लीला और दानलीला 
के १०० पदों को लेक पुष्ठ २४२ पर ११०० संख्या दी हुई है । ११०० के 
पश्चात ६६ पद्‌ तथा ४२ छुन्द देकर ११६० संख्या लिख दी गई है। छठ 
२७० पर ६६ के पश्चात दो पद तथा १०० संख्या के पश्चात एक पदू--इस 
प्रकार ३ पद गणना में छोड़ दिये गए हैं। पुष्ठ २८६६ पर पद-संख्या ध८ के 
पश्चात एक पद तथा छुःठ ३१० की पद-सखझ्या १७०० के पश्चात पृष्ठ ३४१ 
की पद संख्या १ तक के लगभग ३०० पद संख्या में नहीं जोड़े गये । ऋद्टों एक 
ही राग के अन्तगत श्राये हुये छन्दों को कई पद्‌ मान कर संख्या सें सम्मिलित 
कर दिया है और कहीं सम्पूणे राग को एक ही पद माना गया है । पुठ ३६० 
पर ५४.७ संख्या है। उसके पश्चात राय वनाश्रा के ३० छुन्दों को एक पद माना 
जाय; तो उस पर पद्‌ सख्या »८ होना चात्यि। यहां भी दो पद कम कर के 
संख्या १८५६ रक्‍्खां गई है। कहीं-कटीं एक पद दो बार भा छप गया है | पूठ 
२४० का “चित राबा रति-तागर ओर' टेक वाला पद पुष्ठ ३७० पर भी दै, 
केवल कुछ शब्दों का हेर फेर है। प्रथम स्कन्‍्च का १०८वाँ पद 'मेरों मन 
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कहीं सच पावै ४ 5 
अनत कहां सु पात्र! पृष्ठ ४३८ पर अमरगोत के अन्दर भी पाया जाता है । 
अतेः निश्चित है कि बम्पई वाले सूर्साग के संस्करण के आवार पर पद-घंख्या 


रु 


की जो तालिका ऊपर दी यई है, बह भ्रमात्मक है ।+ 


काशी वाली शाह जी को प्रति सें लगमग ६००० पद बतनाये ग्ये हैं। 
शिवसिंद्द सरोज में उसके लेखक ने साठ दजार पदों के देखने की बात लिखी है ।' 
पर अभी तके मिले हुए पदों की अख्या, सर को समस्त रचना को देखते हुये, 
आप हजार से ऊपर नहीं पहुँचती | ऊपर हमने पद संख्या पर जो कुद्र लिखा 
ईै, वह कैजल सरसागर के पदों की संख्या से सम्बन्धित है, उसमें सूर्चारावली 
और साहित्य-लक्षी के पदों की संख्या-सम्मिलित- नही है)... 
ऊथासार-... ऊपर की तालिका में दिये हुए स्कन्‍्च और उनके पढें गा 
संज्षित्त विषय-विवरण देना प्रासंगिक प्रतीत होता है। इससे पाठकों को सूरसागर 
के कथा-वृत्त का कुछ ज्ञान अवश्य हो जायगा । 
अथस स्कन्थ-- इसमें २१६ (प्ना० प्र० स० २४२ ) प्रद्‌ हूँ, जिनमें भक्ति 
की सरस व्याख्या उपलब्ध होती हैं। प्रथम पद 'मूक करोति गाचाल॑ पंगु लेघयते 
गिग्मू, यत्कृपातमह्ं व-दे परमानन्द मावत्रम! श्लोक की छाया है। गोस्वामी 
छुलनीदास जी ने भी रामचरितमानस के प्रारम्त में इस श्लोक का अनुवाद नाचे 
लिखे सोरठा में क्रिया है। 
“मृक् होइ वाचालु. पंगु चढो गित्विर गहन । 
जाघ कृप सो दयालु, द्रवहु सकल कलिसल्‍ू-इदहन ॥?? 
सूर ने इसका अनुवाद इस प्रकार क्रिया हैः-- 
चरण कमल बनन्‍्दों हरिराई । 
जाक़ी कृपा पंग्र ग्िरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने, यू ग पुनि बोले, रक चले सिर छत्र घराई । 
सूरदास स्वामी कठनामय, बार-बार बनन्‍्दों तिहिं पाई ॥ 
सूरसारावली के प्रारम्भ में भी यह पद थोंडा-सता परिवार्ित होकर विद्य- 
मान है, परन्तु इस पर एक की संख्या नहीं दी हुई है । अतः सूरसारावली का 
मुख्य अंश इसके पश्चात्‌ प्रार्म्म होता है, और यद्द पद मंगलाचरण के रूप में 





# काशा नागरी अचारिणा समा से सम्बरवत २१००७ और ३००६ में 
प्रकाशित सूरसागर में समस्त पदों की संख्या ४६३६ हैं | इन पदों के अतिरिक्ष 
दो परिशिष्ञी में सन्दिग्ध (२०३) तथा अ्षिप्त (६७) अकार-मेद से २४० पद 
ओर दिये गये हैं । काऋरौली वाली श्रति में पदों का सख्या इससे भी अविक है। 


( ११० ) 


है। भक्ति-्सम्प्रदाय में यह श्लोक और इससे मिलते-जुलते पद्‌ या छन्द अधिक 
सिद्ध हैं। ऋग्द के निम्नलिखित मन्त्र मे यही भाव इस प्रकार प्रकट हुआ है 


अभ्यूर्णोति यज्ञग्नं, मिषक्कि विश्व यत्त स्प्त । 

प्रेमन्‍्चः ख्यत्‌, निः श्रोणी भूत्‌ ॥ ८८४६-२३ 
[ मेरे देव दयालु तुम्हारी महिसा कैसे गाऊ मैं: 
अपनी स्वत्प राक्ति वाणी में केसे शक्ति सजाऊ में 
जो उपकार किये जीवों पर केसे उन्हें गिनाऊ से 
उस अपार करुणाधारा को केसे उर में लाऊ मैं] 
“मेरे सोम ! नग्न जन को तम आच्छादित कर देते हो। 
आता, व्यथित, रुग्णु ग्राणी के कष्ट सकल हर लेते हो ॥॥ 
अन्धा भी तव क्ृपा-दृष्टि से छप्टि. देखने. लगता है। 
लैंगड़ा लूला भी तव बलपा यहाँ दोड़ता भगता है ॥' 
[यहाँ असम्भव भी सम्भव है देव. तुम्हारी ककछणा से। 
यहाँ प्रेम की वर्षो अ्रतिपल पूष्रा ऊषा अरुणा से ॥]+ 


( अधम स्कन्ध में विनय एवं भक्ति के पढों की ही प्रधानता है । ये पढ 
आचाय वेज्ञभ के पुष्टिमाम में प्रवेश पाने से पूते ही सर द्वारा निर्मित हो चुके 
थे । इन्हीं पदो ने सूर की प्रख्याति दूर-दूर तक फेलाई, जिससे आकर्षित होकर 
आचाय वल्लभ सूर के पास पहुँचे । बड़ी गहरी हृदयाजुभूति है सूर के इन पदों में ! 
सूर के ही शब्दों मे--“परम स्वाद सब ही जु निरन्तर अमित तोष उपजाबै !” 
ये पद व्याकुल हृदय को परम सन्‍्तोष देने वाले हैं । इन पदों में कहीं देन्य है, 
कहीं पश्चात्ताप है, कहीं विचारणा है और कहीं आत्म-निवेद्न कहीं संसार 
को असारता का वणन है, कहीं ज्ञान और वेराग्य का उल्लेख हैं, कहीं तप्णा- 
साया-मोह आदि के पाश भक्ति द्वारा दूर किए जा रहे हैं; और कहीं 
अज्ञानान्वकार का विनाश क्रिया जा रहा है। इन पदों में आत्मा को उज्ज्वल 


करने वाली दास्यभक्ति का निहूषण है, जो अपनो मर्मस्पशिता और संवेदन 
की तीत्रता सें समता नहीं रखती । 


४ वि ध 
नय और भहक्ति-सम्बन्दी पदों के अतिरिक्त इस स्कन्ध में श्रीमद्भागवत 
अं निमाण का प्रयोजन, शुकरदेव को उत्पत्ति, व्यास-अवतार, महाभारत की कथा 
का संक्तिप्त परिचय, सूत-शौनक-सम्बाद, सीप्स की प्रतिज्ञा, 


भीष्म का देहत्याग 
श्रीकृण का टारकानामर, 


युविग्ठिर का वेराग्य, पांडवों का हिमालय-गमन, 
# लेखक की लिखी हुई 'मक्ितरंगिणी? से उद्धू त 


( १११ ) 


परीक्षित का जन्म, ऋषि का शाप, कलियुग को दण्ड देना आदि प्रस॑गों का सी 
भागवत के प्रथम स्कन्ध के अनुसार वर्णन है 

ह्ितीय स्कन्द्र-- इसमें ३८ (ना० प्र० स० ३८) पद हैं । श्री मंदूभाग- 
वृत के दितीय स्कन्ब की क्रधा के अनुसार इसमें भी सृष्टि की उलत्ति, विराट 
पुरुष, चोबीस अवतार, ब्रह्मा को उत्पत्ति, चार श्लोक आदि का वर्णन है | इसके 
अतिरिक्त इस स्कन्व के प्रारम्भ में भक्तिमद्दिमा, सत्सग महिमा, अक्ति-साथन, 
आत्मज्ञान तथा भगवान की विराट रूप में आरती का वर्णव है जिसकी सरसता 
और भावध्रवणता अनुभव करते हां बनती हैं। सूर की जैसी व्यापक और तीर 
दृष्टि बिरले ही सन्‍त कवियों को अआ्त हुई है । 

तूतीय स्कन्ध--इसमें १८ (वा० गश्र० स०१३) पद हैं, जिनमें भागवत के 
तृतीय स्कन्ध के अचुसार उद्धव-विदुर संवाद, बिदुर को मेत्रेय से भगवान के बताये 
हुए ज्ञान को प्राहि, सप्तर्ति और चार मनुओं की उतत्ति, देवासुर-जन्म, वाराह 
अवतार, कदम देवहति का विवाह, कपिल सुनि का अवतार, देवहति का कपिल से 
भक्ि-सम्बन्धी प्रश्न, भक्तिमहिम ओर देवहति की हरिन्पद प्राप्ति आदि कथाओं 
का वण न है | विदुर-जन्म, सनकादि का अवतार, रद्र-उत्पत्ति तथा हरिभागया प्रश्न 
आदि कुछ असंबों का वणन भागवत से अग्पमिक है और भागवत के कुछ प्रसंग 
जैसे सांख्य, योग, पुरुष, प्रकृति आदि के वर्ण न छोड़ भी दिये गये हैं । 

चतुथ स्कन्ध--इससें १९ ( ना० प्र० ख० १ ३) पद हैं, जिनमें यज्ञ 
पुरुष-अचत्ता र, पाव गी-विवाह, प्र दल था, पु४-अवतार दथा पुरण्जन-आझ वन का 
वर्णन पाग्रा जादा है। यह वरणन सी सामबत के चतुर्थ स्कन्‍व के अनुसार है, 


परन्तु अतीव संक्षिप्त है । 


पंचस स्कन्वर- इसमें केउल ४ (ना० प्र० ख० ४) द| हैं, जिनसें ऋषम- 


देव अववार, जड़ भरत की कथा तथा उतका रहाणों के साथ संवाइ <र्णित 
' हुआ है। इस स्कन्‍्व को कथा सी भागवत के [इस स्क्न्व की कथा सी भसागबत के पंचम स्कत्ध की कथा का संक्षिप्त 


ख्पहे। 

पष्ठ स्कन्ध--इसमें भी केवल चार (ना० श्र० स० 5) पद हैं, जिनमें 
भागवत के आधार पर अजामि>-उद्धार की कथा, इन्द्र द्वार व्‌ ,स्विति का अनाइर 
वृत्रामर का बव, इन्द्र का विंदावन से ब्युत होना, ग्रुढद की मदिमा वया झुढ-क्षपा 
से इन्द्र को पुनः सिंहासन की ग्राति आदि का वर न है । 

सप्तम स्करू०--इसमें आठ (चा० श्र० स० ८) पद है, जिनमें भागवत 
के आधार पर नर्मिंह अवतार का वण न दो किया गया है, पएनतु श्री भगवान द्वारा 
शिव की सहायता और नारद की उत्नत्ति की कथायें सागवत के इस स्कन्ध में नहीं 


( ११२ ) 


[#ब्ज प्र्ड 


सिलदी । शिवसहाय वर्णन में सूर ने देवासुर संआम का वर्खान किया है, जिसमें 
प्रथम असुर पराजित हुए । अस॒रों ने ब्रह्मा के पास जाकर विजय हँ लिए थाजता 
की | हहा ने कय, मय से एक छुदढ़ गढ़ चनवाओी ! मगर ने डुर्स बनाया, जिसकी 
सहायता से असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया । देवताओं ने शिव का पक्ष 
लेकर असुरों से बढ़ा युद्ध किया, पर अमृत छिन जाने से वे विजय प्राप्त न कर 
सके । जिष्णु ने आकर शिव ठथा देवताओं वी सहायता की। उन्होने स्व4थ गाय का 
रूप धारण किया ओ ९ ब्रह्मा को बछ्दा बनाया । पिप्णु अमृतकुरड से अमृत पीकर 
आकाश में उड़ गये । फिर शिव जी को अन्न दिया, जिससे राक्रस पराजित हुए । 
नारद की उत्पत्ति वाले प्रसंग में ब्रह्मा की समामें एक रगंवर्व का अप्सरा को 
देखकर #धना, ब्रह्मा का उसे दासी-युत्र बनाने का शाप देना, गंबव की दाती से 
उत्पत्ति, ब्राह्मण के घर सेवा करना फिर वन में जाकर तप करना और आगामी 
जन्‍म में व्रद्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न होना आदि वर्शित हुआ है। नारद का यह 
चरित्र भागवत के प्रथम स्कन्ब के पॉचवें और छठे अध्यायों में दिया हुआ है । 
अष्टस स्कन्८--इसमें १४ (ना० ग्र० स० १७) पद हैं। जिनमें गजेन्द्र 
मोद्, छुर्मावतार, समुद्र-संथन, विंप्णु का सोहिती रूप धारण, वामनावतार तथा 


पर संक्षिप्त रुप में है । 


। 


[| 


सबसे स्कत्घ--इसुमें १७४ (ना० प्र० स० १७४) पद हैं, जिसमें श्री 
मद्सागवत के नवम स्कन्च की कथाओं के आधार पर राजा पुरुखा और उबंशी 
का उपाख्यान, व्यवन ऋषि की कथा, हलवर-विवाह, राजा अम्बरीप और सौमरि 
आय के उपाख्यान, भागैए्य द्वारा यंगा का भूलोक में आगमन, परशुराम अब- 
तार तथा श्री रामावताए का वर्णन किया गया हैं । सागवत सें राम-गाया संक्षेप से 
कह दो गई है, पल्तु सर ने उसका विस्तारगबुंक वर्णन किया है। इसी प्रकार 
नहुप तथा कच और देवयानी की कथाओं का भी सुग्सागर सें अपेक्षाकृत अधिक 
विल्तार पाया जाता है; सूर्चागर के इस स्क्रब में गोतम-अहल्या की कथा तथा 
इन्द्र कंते शाप देने का भी वर्णन हे, जो भागवत के नवम स्कब में लहीं हे ।# इस 
3 से रामावदार का वर्णात होने से कवि को अवतारी लीलायें अपने दृप्टिकोण 
देलने का अवसर मिख गया है। वसे भागवत और सूर्सागर दोनों में ही 
विष्णु ते चौबोव अबतारों तथा उतकी लीलाओं का विंघद वरणंन पाया जाता है, 
परत गत ओर ऋृष्ण वो अब ता पं की गाथाओं मे कवियों ने जिस साव-लालित्य 
हदयावेग, सरठता नसथा सादिज्यिऋ छठा 


आअक छटा का समावेश किया हैं, वेखा अन्य 


री 


४५ 


जार 


टा 


0 इह! 


मे गक इडजर सतत | >> 5. >> इन्द्र -अह सके त्टआाज स्पे 
से,० 2० सना वाल वस्फःत्ण से त्तुष तथा इन्द्र-्अहल्या को क्या से 
कादर 5 रे दे डे 
बल एद ८ ठ स्जव से दमापिष्ट 


छठ 


(६ ११३ ) 


छा लसाए न कप गा झं छ. 7 कि भर गृ न का है ट डे 
अवतार सो सावाओं से नही । सूप को सगवान का कृष्णर्प अविक प्रिय हैं, वेसे 
ल्‍्ह के जसे सा कट क््ते गान प्राय हल ०.७ ई ५ *०>ज अं ट्ाः +३> 

पे जसे तुलसी को शाम मा | पर सर ने रामचग्त्रि का नी हृदयहारी चित्रण 
म्यिद्दे। द्ै 


हक. क्‍ख5 
है. 


सम के चालहफन्चंण न से तो, अपनी प्रद्न्ति के अनुकूल, वे तल्लोन हो 
रा 


ग! दा हट जज प्रणम द्र्य का य्‌ २ _+ 
गय & । सीता छा विशचयणशन सी अपितीय है। तुलसीदास जी ने भी हृष्ण- 
गाया पर छा सोतावलो लिखी है 

द्द 


जा 
दशस स्कस्थ पृ० व--इसमें लगसग ०० (ना” प्र० स० ४१६ 
क. हम सस्त पृशविे,इाम लगसग ४००० (ना? प्र०्सु० ४८१६०) 


कद &। सर का समस्त छोर का आवधार-बही- स्कतत हैं । सर के कवित्व को कोम- 


(0728 शा कु ४७० -५७७७४४४+>जकषद 
लेता अमर्नीयता आझार बला; 8/2 08. स््ि बकला आर अभव्यता; वेलजस 
हल कट आला; थाम: साक, चावकता आर व्यत। वलचस॒ुय, 
चलास, व्यग्य भार विश्यवता--प्बक्ा सोत यहीं तो है, जहाँ से ये भिन्न-भिन्न 
भविवासत कूटन्कूसर सरसागर से समाविध् होती हु ओर उसके नाम को चरिू 

दर नदी ड 3५४ 


है कभ8 बट 2 पक ८ जा खिय 25 के की सस्या अन्य सब स्कर कक 
ताब झरती है । उस स्थम्त के पत्रों की सस्या अन्य सब स्कम्बों के पढों की सम्मि 


20222 संस्या 52 सगते भे सी श्र ०१ हे गवत ०९ भी यह सकता कर 
लित संस्या के पॉचगने से भी अविक है । सागवत में सी यह स्कन्च सबसे बड़ा 
कट जल पर जब की जलन डिक लकी, 53% २-5 705 20०७४४४७७४७४४ ७८ 


ध्् 


डर क््ज ही. 
ह। इसमें भगवान कृष्ण को जन्मलाला, मचुरा से गोकुल आना, छटो, पत॒ना- 


अज+/००३५०१-+ ०००५ +त७+०री- वतन पननी पिलकनलंल नाल 4क जन *+जननानलतत- 


बंब, शकटाछुर ओर सृणावते का वध, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ, करा छेद, 
घुटनों क्र बल चलना, बालवेप, चंद्र-्यस्ताव कलेवा, माटी खाना, माखन-चोरी, 
सोेडोहन, वुन्दादन-्प्रस्थान, वत्सनवक्न्यथासर-वब, ब्रतद्या दारा गोवत्सहरण, रावा- 
कृष्ण का प्रथम याक्तात , क्रीडा, रावा का श्यास के घर जाना, श्याम का राबा 
के घर आना, गोचारण, वेनुकबथ, कालियदमन, दावानल-पान, प्रलम्बन्बध, 
मुस्‍्ती, चीर-हरण, पनघटठ, गोवर्धन-नुजा, दानलीला, नेतन्र-वर्णन, रासलीला, 
राव्राक्ृष्ण करा विवाह, मानलीला, दिडोला लीला, वृप-क्रेशी-मोमासुर-वब, होरी 
लीला, श्रीकृष का अक्कज़ के साथ मथुरा जाना, मुश्िकि-चाण र-वव, कंस-वथ 
उग्रतेन को मिंदासनासीन ऋरना, वसुदेव देवकी के दर्शन करना, यनोपवीत, 
कृष्ण का कुब्जा के घर जाना आदि अतीव मनोहर और हृदयराकर्पक असंगों का 
वर्णन है। सर को मनोग्लि जितनी तन्‍्मयता से भगवान के वालरूपलझवर्खान मे 
रमी है, उतनी अन्यत्र नहीं । प्रेम ही सुर का प्रधान चैत्र था और उसके सभा रूपों 
का जितना विस्तृत और वरिष्ठ वणन सूरमागर में है, उतना और कहीं नह विस्तृत और वरिष्ठ वर्णन सरमागर से है, उतना और कहीं नहीं। 





इसी स्कन्ब में नंद का मथुरा से लौट कर गोकुल आना, जशोंदा और 
नंद की ऋणप्रेम से परिप्लावित परस्पर नॉक-क्रॉक की वातें, गोवियों का विरह 
और सुप्रस्िंद् श्रमरगीत का वणन है, जो रखात्मकता ओर रचना-चमत्कार में 
हिन्दी साहित्य में वेजोड है । इसी स्कन्ब में उद्धव गोकुल से मथुप लौट जाते हैं 
ओर क्रष्ण से गोपियों की विरहावस्था का उल्लेख करते हैं | अमस्गीत क्के अ 
गत सर ने निय्र ण भक्ति के स्थान पर समुण भक्ति की साथंकता शरद की है और 
ज्ञान के स्थान पर जम की विजय दिखाई दे । 


( ११४ ) 


दशस स्कन्ध उत्तराद--इसमें १३८ (ा० ग्र०्सा० १४६) पद हैं। 
पे सागदत में भी दम स्कंव पवाड और उत्तर वाया ओर उत्तराद्ध नाम के दो सागों में विभाजितु ह 
पुवाद्ध मे ४६ अच्याय ओर २०११ रलोक तथा उता -->याइ ११ इ्लोक तथा उत्तराद्ध मे ४ अं 52903 ॥7 
१६३३ श्लोक है, परन्तु सरखागर के इस अंश से केवल "१३८5 पंदा से सब 
कह दिया गया हैं। जेंसा हम लिख चुके ६, सरसागर क 
ठशम स्क्व का पर्वाद्ध सबकी कमी को परा कर देता हैं। वही सरसागर का 
प्रभख अश है। दशम स्कंव के उत्तराद में जरासंब से घुद्ध द्वारका-निमोण, 
क्रालयवन-दहन, सुखुकुन्द का उद्धार, ढारका अवश्, रक्सिणी-हरण, अबू म्न क्रो 


जन्म, सत्यसामा ओर जाम्वव॒ती से विवाह, भोमासुरूझवध, श्रद्र म्त-विवाह, 









ऊपा-अनिरुद्ध-विवाह, नगराज का उद्धार, वबलरास का व्रज-गमन, साव-ववाह 
कृष्ण का हस्तिनापुर जाना. जरासंव-बध, शिंशुणल-वध, शाल्व का द्वारका पर 
आक्रमण, शाल्व-वव, उन्‍्तवक्र और वल्वलका वध, सुदामा-दारिद्रय-संजन, 
कुरुत्तुत्र मु आगमन ओर ननन्‍्द, यशोंदा तथा गाँपियां स॑ मिलना, वेद-स्तुति, 
नारद-स्तुति, सुभद्वा-अज़ु न का विवाह, भस्मासुर-वध, 


्ः न 
लाल 2 डे 


का वर्णन है, जो भागवत के ही अनुसार है । 


एकादश स्कन्धच--इससे केवल ६ (ना० प्र० ख० ४) पद 


द्‌ हैं, जिनमें 
श्रीकृष्ण का उद्धव को वदरिक्राश्रम भेजने, नारायणावतार ठथा हसावतार का 


बणन है । मागवत क्र एकादश स्क्रंव के अन्य विषयों को छोड़ दिया गर्या हैं 


ओर यदि सर ने उन विपयो का भी वर्णन किया है, तो असी तक तंिंषयक पद 
उपलब्ध नहीं हुए।. 


भुगु-परीक्षा आदि विपयों 


ठ्रादश स्कस्थु--इससे ५ (० अ्र० स० ५) पढ हैं, जिनमे छुद्धावतार, 
कल्कि अबतार तथा राजा परीक्षित और जनमेजय की कथायें हैं। अवतारों का 


€ स्य ते डे 
बणन सागवत के एकादश स्क्ेब के अनुसार हू । 


यूरसागर के छन्द--सूरसागर गीति काव्य है । उससे सौरी, विहाग्र, 
नंट, सारंग, केदार, सलार, सोग्ठ जेतश्री, धनाश्री आदि अनेक राग-रागिनियों 
पाई जाती हैं | गीतियों के अतिरिक्त उसमें १५ मात्राओं की चौपई तथा चौबोला 
ओर १६ मात्राओं की चोपाई नाम के छ 


छन्‍्द भी पाये जाते हैं, परंतु वे सूरसागर 

मे पा के हो अन्तर्गत सम्सिलित कर लिये गये हैं | इस प्रकार के पद कहीं वो 
पग३ का प्राय छड्धालियों से मिल कर बने है और कही कुछ न्यूनाविक भी 
है) एन्‍्द्रट आर खालह मात्राओं वाले उपयु क्न छन्द एक ही पद के अन्तर्गत 
पाते जाते हैं। सरसागर के नुतीय, चतुर्थ, पंचम, पष्ठ, सप्तम आर द्वादश स्कन्ध 
नल डन्दी मे लिखे गये हैं। अन्य स्कन्चो मे भी ये छन्द इधर-उः 

£। उदाहरण के लिए प्रथम स्कन्‍च के १४०, १४१, १६७, १६८ 


का 
0, (६ 


।जु आओ 
ड्दीचद्आअलज उन्् 


हा जा ० 


इदम्घ्र पट 
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और १६६ खझंख्या के पद; ट्वितीय स्कल्च के ११ और ३७ संख्या वाले पद: 
नवम स्कन्चर के प्रथम सात पद तथा अन्तिम १६६, १७०, १७१ और १७३ 
सेख्या वाले चार पद इन्हीं छन्‍्दों के सम्मिश्रित रूप से बने है। दशम और 
एकादश स्कन्बों में सी ये छन्‍्दर बाहुल्य से पाये जाते हैं। कहॉ-कहीँ पर संलिह 
मात्रा का पद्धरी दधन्द भी प्रयक्त हुआ है । नवम स्कन्‍्ब्र का १६४ संख्या वाला 
हा इसी छन्द में हैं । छुट 4३१ पर ८८ संख्या वाल पद म चौदह मात्राओं का 
मानव छुन्द हैं। दोहे सी कई पढो के अन्तर्गत आये हैं; जैसे ३५७ &८5 पर 
वॉ पद तथा प्राठ ३१-३९ पर ३०४ संख्या वाला पद्‌। इप्ठ २४४ पर 
गंस सोंट मसलार के अन्तमंत दांहां दन्‍्द के जो बन्द दिए गए 6, वे भाव- 
गरिमा एवं शली-सौप्ठव में अद्वितीय हैं 
सूर ने ओर भी कई छन्ों के सम्मिश्चित रूप का अगाग क्रिया हू । सूर 
सागर के दशम स्कन्व के उत्तराद्ध में प्रुठ ५-७५ पर विवाह वरण॒न के अन्तगत 
पढ-संख्या २४ में पहले तो सोलह मात्राओं की चोपाई, चोदेह सात्राओं 
सखी छनन्‍्द अथवा अठारह मात्राओं के पीयूप वर्ष और नरहरीं छनन्‍्झों की दो 
दी पंक्तियों रखी गई हैं ओर उनके पश्चात्‌ २६ मात्रा के गीतिका अथवा 
रुप मात्राओं के हरि गीतिका छन्द के चार-चार चरण। इस प्रकार के छन्‍्द 
सम्सिश्रित रूप को राग विलावल के अन्तगत त्रिभंगी छन्‍्द का नाम विया 
गया हू । पष्ठ ३४६ पर राम सही में दो चोपाइयों के पर्चात्‌ गीतिका अथवा 
हग्गीतिका के चार चार चरण रख कर एक पद दशा क्रिया गया हैं। एस 
पॉच पद इस राग में हैं। गयिंय दया । गीतिका अथवा हसिगीतिका को छन्द राग लिया 
गया है। रामचरित मानव में भी दृ्गीविका मा उन का को छुन्द कहा गया 
इसी प्रकार सरसागर दशम स्कन्‍व के हष्ठ ४६० पर वद संख्या ४१ में 
राग आसावरी के अन्गंत सार आदि छन्‍्दों का थामा रूप पायी जाता है । 
दशम स्कन्थ पृष्ठ ५६२ पर पद-संख्या ४३ मे जा अँवरगीत है, उसमें रोला छनन्‍्द 
की दो पंक्ियाँ लिख कर एक ढोंहा छन्द रख दिया गया है । यही छेनन्‍्द (पट 
१५१ पर अधघासुस्वब, १४४ पर काली-लीला दसरी तथा १५३ पर त्रह्म द्वारा 
ब॒त्स वालक हरन लीलाओं के धनाश्री राग के अन्तर्गत हैं । और भी कई स्थानों 
पर इस छन्‍्द का प्रयोग हुआ ह । इसी प्रकार के सम्मिश्रित छन्‍्द मे ननन्‍्द दास 
का भमर-गीत मी लिखा गया हू ।* 
ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ कथा की शीघ्र समाप्त करना है, या कथा: 
विस्तार मूल में अधिक मिला छे, वहों कथा के चौँपाई आदि छनन्‍्दों द्वारा पुरा 
करें का प्रबल किया गया दैं। पर्च थम पका दर का प्रयत्न किया गया देँ। परन्तु कया का जो अंश भावना का उत्थान करने 


ऊपर संख्यायें वेकटेश्वर प्रेस से स० -. ..- में प्रकाशित सूरसागर 
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वाले है, रागात्मिका बुति को प्रसावित करने वाले है, जिनमें सर को भपन डदय 
के अनुकूल सामग्री मिली है, वे गोतियों मे लिखे गये ह । सर को मॉलिकता एव 
प्रतिभा इन्ही गौतियों में पुर्णातया प्रस्फुटित हुई है । सरसागर से व कर तो 
गीतियों का भरडार कही हैं ओर न भावुकता का का भराडार कही हैं ओर न भावुकका का । 
सूरसागर में कई लीलाओं को पुनरावृत्ति हुई है। उसके दशम स्कत्व मे 
'ैवर गीत को लीला! तीन वार आई है। एक लोला तो सागवत का अचुवाद 
जान पडती है, वर्योंकि उसमे ज्ञान, वराग्य ओर अद्व तवाद का विशेष रुप से 
वर्णन हुआ है; परन्तु अन्य दो लीलायें मौलिक और सूर की स्व॒तन्त्र रचना कही 
जा सकती है । तीनों लीलाओं में सूर ने ज्ञान पर सक्ति की विजय दिखलाई है । 
यमलाजु न-उद्धार की लीला भी दो वार वर्णित हुई हें--अथम वार उसका 
सरस पदों से वन किया गया है ओर द्वितीय वार चौपाई छन्दों मे । द्वितीय 
वार की लीला के समस्त चौपाई छुन्दों को एक पद मान लिया गया है । और भी 
कई लीलाओं की पुनरावृति की गई है, जेसे काली-लीला, बऋद-बालक-बत्स-हरन 
लीला, वस्त्र-हरन लीला, गोवर्धन-लीला, रास लीला (छोटी और बी) इत्यादि । 

लीलाओं को इस पुनरावृत्ति से एक वात स्पष्ट हो जाती है कि समस्त 
सूरतागर कमवद् रूप में क्री नहीं लिखा गया। सूर समय-पमय पर पदु-रचना 





साफ ४ ४; किट झणशझ एप्स ाशयीौा/5ा 
करते रहे। श्रीवाथ जी के खंगार के अवसर पर उन्हे अतिर्दिन कोरतेन 


नके लिये 
आर परलाम्द पलक मिशन कप मम मत यतातायामत सनक कल लिक भा छत मम जप 
नवीन पद बनाने पड़ते थे ॥ नामात्तक आचार जस फाय, हिडाला, वसत आद के 
अवसरों पर भी वे पद बनाकर गाते थे । इस प्रकार जो सहर्खों पदों का भरडार 

ए पे कत्रित हो गया, उसे बाद से उन्होंने या उनके किसी शिष्य ने भागवत से मिला य्‌ ५2. «के ७४७ उनके किसी शिष्य ने भागवत से मिला: 
कन्नित हो गया, उसे बाढ़ से उन्होंने या उनके किसी शिष्य ने भागवत से मिला- 
 स्कत्यों से विसाजित एवं कमबद्ध कर डाल[ | जिन कथाओं पर पहले ना न्‍्वों से विभाजित एवं ऋमवद्ध कर डाला । जिन कथाओं 
लिखा होगा, उन्हें नये सिरे से लिख कर सूरसागर में सम्मिलित कर दिया होगा । होगा, उन्हें 
चोपाइयों में वररिं वर्णित कथा हमे वाद की लिखी जान पड़ती है । लीलाओं की पुन- त॒ कथा हमें वाद की लिखी जान पढ़ती है । झो की पुन- 
रावृत्ति का यही कारण है। है 

3035 पल 


हा सूरसागर एक विज्ञाल क्रीव्य-_आनचायों हारा निर्दिष्ट महाकावध्य 
की परिभाषा चाहे सूरसागर पर लागू न हो, पर वह अपने वर्तमान रूप मे एक 
विशाल काव्य-प्रन्थ है, जो कई छोटे-छोटे ग्रन्थों मे विभाजित किया जा सकता 
है । गोति-काव्य होने के कारण उसके पदों पर जो सुक्कक काव्य कौ छाप लगी हुई 
है, वह भी उसमें वर्णित भिन्न-भिन्न लोलाओं को स्वतंत्र काव्य-रचना का महत्व 
अदान करने वाली है। सूसागर के एक-एक विपय के पदों को संगहोत करके कई 
उन्दर खश्ड काव्यों का निमौण हो सकता है । कतिपय बिह्वानों ने इस दिशा में 
प्रयास किया सी है। सर के विनय-संबंधी कुछ पद हिंदी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग 
हारा सूर-पदावली नाम की एक पूथक पुस्तक के रूप से प्रकाशित हो चक्के हैं । श्री 
सत्यजीवन वमो ने सूर के नयन-संबंवी परों को संकलित करके एऋ% स्वतंत्र ग्न्न्थु 





०. / 


पहले नहा 
नये सिरे से लिख कर सुरसागर में सम्मिलित कर दिया होगा 
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॥ ९ 


का रूप दे दिया है । इसो प्रकार स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी ने श्रमर गीत वाले 
पदों को अमरगीतसार के नाम से एक पुस्तक में प्रकाशित किया हैं। दानलौला, 
मानलीला, रामलीला आइि के पदों को एकत्रित करके उसमें से इन्हीं नामों के 
ओर भी कई अन्ध निकाले जा सकते हैं । सुरसागर वास्तव मे सागर हं--अथाह, 
अगांध, अपार । स्वर्यॉय आचार्य शुवल जी के शब्दों मे 'न जाने कितती मानसिक 
दरशाओं का संचार उसके भौतर हें ।” 


सुरसारावली 


इसके प्रारम्म का पद वही है जो सूरसागर के प्रथम स्कन्ध के प्रारम्भ 
में पाया जाता है । शब्दों मे थोड़ा-पा परिवर्तन है । सूरसागर में पद को ठेक है, 
“चरण कमल वंदों हरि राई” और सारावली के पद की टेक है, “बंदों श्री हरि 
पद सुखदाई ।” अन्तिम पंक्ति मे भो शब्दों का थोड़ा-सा परिवर्तन हे । परंतु यह 
पद सारावली का प्रथम पद नहीं हैँ | सारावली के छुंदों की संख्या “अविगत 
आदि अवन्त अनूपस अलख पुरुष अविनाशी, प्रण ब्रह्म ग्रकट पुरुषोत्तम नित 
निज लोक विलासी ।” इस छन्द से प्रारम्भ होती है । मालूम होता है, सूर ने या 
अन्य किसी श्रतिलिपिकार ने यद्ट पद मंगलाचरण के रूप में सूरुसागर से निकाल 
कर यहाँ रख दिया है । हे 

मंगलाचरण के पर्चात्‌ “रागिनी काफी ताल जाति” लिखकर यह 
पंक्षि लिखी ह:--- 
“खेलत यह विधि हरि होरी हो हरि होरी हो, वेद विदित यह बात ।” 

परंतु इस पंक्ति के साथ इसके जोड़ की दूमरी पंक्ति सारावलो में कहीं पर 
भी नहीं हैं । इसी पंक्ति को छन्द-संख्या ११०४ के पश्चात्‌ फिर छुहरा दिया गया 
हैं, परंतु इसके साथ की दूसरी पंक्कि वहाँ पर भी नहीं हे । 

सारावली के छनन्‍्द नं० १६ सें लिखा है-- 

आजा करी नाथ चतुरानन करो सृष्टि विस्तार । 
होरी खेंलन की विधि नीकी रचना रचें अपार 
इसके पश्चात्‌ छन्द-संख्या ३५६ में लिखा हे+-- 
यह विधि होरी खेलत खेलत बहुत भाँति सुख पायों । 
धरि अवतार जगत में नाना सक्नन चरित दिखायों ॥ 

इन दोनों छन्दों से प्रतीत होता हे कि सृष्टि की रचना होली खेलने या 
लीला करने का ही अपर रूप हैं । अभुु की जो शाश्वत लीला अकृति के कण-कण 
में सुछुम रूप से अभिव्यक्तन होकर इस विशाल त्रह्मारड में व्यापक रूप में अकट हो 
रही है, वह अवतारों में मलुष्यों के सम्मुख उनके अपने छृप में भी कभी-कभी 
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दृष्टियोचर हो जाती हैं। प्रकृति के लव से लघु अवयबव थे लेका मंदान के संतान 
आअवयवब में यह चरितार्थ हो रही दे । हमारा होलिका पव॑ यो हुदू-ऊुद् इसा भावना 
को लेकर प्रचलित हुआ है। इस पर्व म भी छोटे का विशर नहीं राता । समर 
मिलकर होली खेलते है आर फाग-गात हुए एफ है रस मे रंग मसल दिसलीए 
देते हैं। अतः सारावली से मंगलाचरण के पश्चात और सारावली के अथम दस 
से पर्व जो होली खेलने का उल्जे ख करने वाली पंक्ति पा+ जावी है, वह साराबली 5, 
११०७ छुन्दों को पढवन्दों से परिवर्तित करके होली के एम गान के हृप से उपस्थित 
करती हैं, जिसकी टेक वह स्वयं एक पंक्ति हैं। सर सारावली के बीडनबीच में अन्य 
वड़ स्थानों पर, जेंसे छन्द सं० १७, ३५, २०६, २४६, ४३६, ११०० में दोली 
का निर्देश किया गया हैं 

(जज की होली प्रख्यात हैं । ऐसी होली और किमी प्रान्‍्त मे नहीं मनाई 
जाती । येह वसन्त से लेकर चेत्र पौशिमा तक चलदो है) झसूपारावला के छन्‍्द 
संख्या १०४७, से लेकर १०८० तक वसन्त से ही आरम्भ करके, तीवबार, राबो- 
कृष्ण और ब्रज के गोप-गोपियों के होली खेलने का वर्णन किया गया है ! होली 


नाम के गान मी होते हैं। इन गानों की ८क विल्कल ऐसी हो होती दे जसी इस 
पक्कि में है । टेक क कुछ शख्द्‌ 


द 'होरी हो होरी' इसी प्रकार दुश्राये जाते हैं । टेक 
के पश्चात्‌ दो-दो पंक्कियों का एक बन्द गाया जाता है ओर अत्येक बन्‍्द्र के पश्चात्‌ 
टेक की पुनरावृत्ति की जाती हैं। सारावली में सी दोन्दोे पक्षियों के ११०७ बन्द 


पाये जाते हैं। अतः हमारी सम # से सारावली एक बुहत होली नाम का गीत है 
जिसकी टेक है।-- 


“खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि होरी हो वेद विदित यह बात ।* 
इसी एक गीत की ११०७ कड़ियाँ हैं, जो सारावली के छन्दों की संख्या 
के रूप से प्रकट की गई हैं। सारावली से जो “एक लक्त पढ बन्द” बाली बात 


४५५ ः होली 6 बज दु हे 
कही गई है उसका भी इस होली वाले गीत से समथन हो जादा है । इसका उल्लेख 
हम पीछे कर चुके हैं । 


सारावछी के ११०७ छन्दबन्दों का सारांश: ब्रह्म निग ण॒, 
अजुपम, अनन्त, अलख ओर अविनाशी है। वही पुरुषोत्तम रूप में प्रकट 
होकर नित्य अपने लोक से विलास किया करता है। यहाँ अनादि-अजर ब्रन्दावन 
है, जहा कुष्जलताओं का विस्तार है। यहीं कालिन्दी का रत्नजठित तट है । उसके 
गवेत्र जल में सारत, हस आदि किलोलें कर रहे है। यहीं मणि-निर्मित, सर्वन 
वन्दराओं से युक्त गोवर्धन पर्वत है, यहीं पर गोपियों के बीच में कृप्ण राधा के 
साथ विंहार करते हैं ओर वेदरूपी भरे गैज्जार भर रहे हैं । बिहार करते हुए, खल 
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खेलते हुए, भगवान के अन्दर सृष्टि-स्चना का विचार उत्पन्न हुआ । हरि ने अपने 
आप में से हो काल-तुरुष की अवतारणा की । माया ने इस काल-पुरुष में ज्ञोभ 
उत्पन्न किया, जिससे प्रद्मांत के सत-रज-तम तीन गुण ग्राठुभू त हुये | इन्ही तीन 
उस से २८ तत्व उस समय प्रकट हो गये। इस २5तत्वों से ५ महाभूत, ५ सूच्म- 
भूत (पं चतन्मात्रा), चार अन्तःक्रण (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,) प्राणा[पान 
इत्यादि १० प्राण (सूर ने नाग के स्थान परतक्षुक तथा कृम ओर क्रकल के स्थान 
पूर पाॉडक और शंख रखा हैं), राजस, तामस, सात्विक तीन प्रकार के जीव और 
एक ब्रह्म को गणना हैं ।४ इसके पश्चात्‌ नारायण की नासि से कमल ओर कमल 
से वेद-गर्म ब्रह्मा ग्रकट हुए । यह ब्रह्मा नाभि-क्मल की नाल का अन्त जानने के 
लिए बहुत, भठकते फिरे, परन्तु उसका अन्त न जान सके । हरि नें ब्रद्मा को तप 
करने की आज्ञा दी । ब्रद्मा ने सो वर तक तप किया, जिससे उनके समस्त पाप 
दूर हो गये । मगवान ने उन्हें अपने घाम में दर्शन दिया, जिससे वे (ब्रह्मा) सेब 
प्रकार से शोक-रहित हो गये । ब्रह्मा क्रो सगवान ने सप्टि रचना करने की आना 
दी, जो होली खेलने का एक सुन्दर प्रकार है। व्रह्या ने चोदह लोक, वेकुरठ और 
पाताल की सरच होला के खेल के रूप में अनेक प्रकार से रचना की । 
 ब्क्मा के १० पुत्र उत्पन्न हुए। उनके वाद शतरूपा और स्वायंभुव का 
जन्म हुआ इसके पश्चात्‌ भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वाराह अब- 
तार धारण किया । फिर वे कपिल रूप में सांख्यशासत्र के प्रवचनकर्ता हुए और 
माता देवहति को ज्ञान देकर सवसागर से पार किया । भगवान ने आठ लोक- 
पालों की अपने-अपने अधिकार पर नियर्युक्त कर दिया । सात लोक, नवखण्ड, सात 
द्वीप, वन, उपबन, पर्वत सब उसी द्वारा निर्मित हुये [नवखरडों के नाम हैं-- 
इलावर्त,किंपुरुष, करु, हरिवर्ष, केतुंमाल, हिंरणयमय, रमेरेशक, भद्रासन और सरत 
खंड । सात द्वीप हैं:--जम्बू, प्लक्ष, क्रींच, शाक, शाल्मलि, कुश और पुष्कर । ) 
छनन्‍्द सं० ३६ से चोॉवबीस अवतारों का वरणन प्रारम्भ होता हैं। छुद 
संख्या ७० तक शक्करावतार, यन्नावतार, कपिलावतार और दत्तान्रेय का वर्णन 


"7 उपपसदमागवत, तुतोय, सकन्थ, अध्याय २६ के दसवें श्लोक से पे ततीय स्कन्ब, अध्याय २६ के दसवें श्लोक से थपवें 
श्लोक तक २५ तत्वों का वर्णन है, जिसमें « महाभूत, ५ तन्मात्रा, चार अन्ठ 

करणा, १० इन्द्रियाँ और एक काल रूप पुरुष को गणना की गई है । परन्तु ११वें 
स्कन्ध के २२वें अध्याय में प्रकृति के तीच गुणॉ---सत, रज, तम--क्रों श्रक्ृति से 
पथक्र मान कर तत्वों की संख्या २८ भी मान ली गई है । इस स्थल पर भागवत- 
कार ने ४, ६, ७, ६, ११, १३, १७, २५, ९६, और २८ तत्व मानने 
वाले सभी विद्वानों के मतों को अविरोध श्रतिपादित किया है। आचाय वक्षभ ने 
अन्तःकरण चतुष्टय में चित्त के स्थान पर अकृषति को रखा है 9 
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है । छन्द संख्या ७१ से 5३२ तक धरव की कथा है। इसके पथ्चानदूेस, पर्धु 
ऋषभदेव ओर (शंखासुर को मार कर वेदों का उद्धार करने बाते ) हि ६ 
संक्षेप मे उल्लेख है। छन्द संख्या «२ से ६६ तक मत्स्यादतार का बणन हैं । 
फिर कू्मावतार करा उल्लेख करके छन्द सं० १०१ से १ ३४ तऊ दरगबकशियु ओर 
प्रहलाद की कथा तथा नुमिह अवदार का वर्णन क्रिया गया है। छन्द संख्या 
१३६ मे परशुराम अवतार का उल्लेख है ( छन्द-संख्या १८० से ३१६ न राम 
कथा का कुछ विस्तार-पृवंक वर्णत उपलब्ब होता है। इस कथा में सरसागर के 
नवस स्कत्व की रासगाथा के समान ही सूरदास ने वाल्मीकि रामादण के आवार 
पर राम का जीवन चरित अस्ठुत किया है । यर ने वाल्मीकि रामायरा के साथ. 
व्याससुनि-प्रणीत व्रह्माएंड पुएण की रामगाथा का भी नाप लिया है और स टादेव को _ 
रामचरित का प्रथम विस्तार करने वाला कहा है। वह्मीकि का नाम ब्या्॒ के 
पृष्वात्‌ लिया गया है । कतिपय पाहचात्य आलोचकों की सुम्मति से वाल्मीकीय 
रामावस का वर्तमान रुप महाभारत के दर्तमान रुप के भी पीछे का है । ) 


सर ने अपने सागर की सॉति सारावली से सी राम के चालतूसण के प्रति 
अविक मोह प्रदर्शित किया है और उसका हृत्यहारी वर्णन किण हैं। असुरों से 
यज की रक्षा करने के लिए (जब विश्वामित्र ने दशरथ से राम-लचद्मण की याचना 
की, तो दशरथ अपने पुत्रों के स्थान पर स्वयं जाने को उद्यत हो नए । तुलसीकृत 
रामचरिंत मानस सें दशरथ की इस उक्ति का वर्णन नहीं है) ) सूर ने फुलवारी 'के 
प्रसंग का सी समावेश नहीं किया है, केवल देवी-पुज़्न के समय राम के दर्शन का 
उल्लेख कर दिया है, जिससे फुलवारी के प्रसंग की ध्वनि निकल आधी है | इसी 
प्रकार सूर ने चित्रकूट पर मरत को राम्त द्वारा विश्व रूप का दशशन कराया है, जी 
वाल्मीकि ओर तुलसी दोनों मे ही नहीं है। पंपासर के जल को, स्वच्छ करने की 
बात भी तुलसी से नहीं है । रामगाथा से भी सूर ने रास “और सीता के होलो 
खेलने का वर्णन छन्‍्द-संख्या ३०६ से ३१३ तक किया है) 


, उन्द स० ३१७ से परशुराम अबतार का पुनः उल्लेख पाया जाता है। 
डन्द सं ३१८ से व्यासावतार और ३१६ से बुद्धावतार वर्णित है । सूर ने चुद्ध 
हें पाजरउदाद का खरडन करने वाला और हरिमक्लों के लिये अलुकूल कहा है । 


इसके कप पश्चात्‌ ७०७... म्लेच्छों >> का #०० ँल ः 
हु दर का नाश करने वाले कल्कि, कर्मंवाद की स्थापना करने वाले 
एश्निग॒स, 


हे देवताओं को अमृतपान कराने वाले प्रभु के मोहिनीरूप, बलराम, 
श्रीक्षष्ण, विभ्ु, अजित कच्छुप अ के 
हा ह हज अजित छप +र वासनावतार का वर्णन है। वासनावतार के 
अन्तगंत छुन्द सं० ३३० से लेकर ३४६ तक बलि की कथा दी दुई है । ( अवतारों 
के इस वणन में सी सूर ने होली खेलने न्‍ पते + अप 
गा. ० मे ढीली खेलने की ही महत्ता अदर्शित की हैः जैसे--- 


( १९१ ) 


यह होरी खेलत-खेलत वह त भॉति सुख पायी । 
धरिं अवतार जगत से नाना भक्कतन चरित दिखायों ॥३५६॥ 
छुन्द सं० ३६० से कृणावतार की गाथा प्रारम्भ हुई है | कृष्ण के साथ 
बलराम अवतार भी हुआ था। यहाँ भी कृष्ण को अलखन्अगोचर वहद्मय कहा 
गया हैः-- 
नित्य अखरश्ड अनु प्‌ अनागत अविगत अनघ अनन्त । 
जाकों आदि कोड नहि जानत को न पावत अन्त ॥। ३६१ ॥४ 
इस गाथा से भी कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी वातें 
आ गई हैं। सूरसागर से कथा का जेंसा क्रम है, बेसा हो यहाँ पर सी है। कही 
कही तो शब्द, पद तथा अलंकार ज्यों के त्यो रख दिये गये हैं। सारावली एक 
प्रकार से भागवत और सूरसागर से वर्णित कथा की सास्सूची भी है। सूर ने खर्य रसागर से वर्णित कथा की साससूची भी है। सूर ने स्त्र्य॑ 
छन्द संख्या ११०३ में इसे हरिलीला का सार कहा है । 
भक्ति के विकास से हमने अवतार बाद के मूल में जन-प्रभाव को सूचित _ के विकास में हमने अवतार वाद के सूल में जन-प्रभाव को सचित 
“किया हैं | सरसारावली से कृष्ण मुचकन्द से अपने अबतारों के सम्बन्ध मे 
कहते है; 












तब हरि कह्यो जन्म मेरे वह वेद न पावे पार । 
भुव की रज नम के सव तारे जितने है अवतार ॥5६० ध्वा 
इस छनन्‍्द मे अगणित अबतारों का उल्लेख है। अवबतारों की यह 

अपरिसित संख्या चर-अचर, जड़-जंगस अथवा प्रकृति एवं जीवमय जगत 
के विविध रूपों की ही संख्या है । अतीव स्थल रूपों को छोड़ भी दिया जाय, तो 
वनस्पति से लेकर उन्नत मानव तक जितना ग्राणमय जगत हैं, सब श्रभु के अवतारों 
के अन्तर्गत है । गीता के अनुसार सी जहॉ-जहाँ विभूति, श्री और ऊजस्व्रिता 
दिखाई दे रही है, वहॉ-बहाँ ईश्वर का तेज ही प्रकट हो रहा है । इस प्रकार के 
वचन जैनवर्स के जीव-ईश्वर सिद्धांत से अधिक समता रखते ह। आज के हिन्दू _ 











3 विपय से सम्बन्ध रखने वाले सारावली के नौंचे लिखे पद भी 


दर्शनीय हैं:-- 
जित-जित देखों तुम परिपुर॒ण आदि अनन्त अखशड । 
लीला प्रकट देव पुरुषोत्तम व्यापक कोटि ब्रह्मएंड ॥ ६८३ ॥। 
सदा वसत हरिपुरी द्वारिका वहु विधि सोग-विलासी । 
आदि अनन्त अघइ अनूपम हैं अविगत अविनासी ॥॥ ८४६ ॥ 
शोमा अमित अपार अखेंंडित आप आतमाराम । 
प्रण त्रह्म कट पुरुषोत्तम सब विधि पुरुण काम ॥। ६६२ ॥ 
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( १२९ ) 


अवैदिक, आरय-अनार्य आदि कई धर्मों का सम्मिशथित 


को 


घग में देशी धर्ग में देशी-विदेशी, वृंद्किअवदिक आयश्यताय दा वंदिक-अब 
रूप दिखाई देता हैं । 
निकाए...533:6> 5 कार 


णै (्‌ पु 
[ दर्त मान हिन्दू धर्म मे मृत देहथारियों का ही श्राद्ध और तपसा होता है, 
तो के श्राइ-तपंण को वात उपहासास्पद मम जाती हैं) परन्तु सूरसारावली 
में कृष्ण को श्राद्ध और तर्पण करते हुए दिखलाया है। महासारत और भागवतः 
से सिद्ध होता है कि कृष्ण के पिता वसुदेव युद्ध के वाद तक जीवित रहे । अत 
यह श्राद्क्रिया जीवित व्यक्तियों की ही 


हर 


|| 


३ 


. /+ | २ 2 

उ्य और ६७६ से सूर्य, शिव और हुयो की पूजा का 
वर्णन हैं, जो सुरसागर के दशस स्कन्व से वर्शित शिव, सूर्यादि की पूजा के 
समान है । 


छुन्द-संख्या ६ 


छुन्द सं० ७५० से कुब्जा को परदारा कहा है. जो वंगीय वेप्णव शाखा 
के परकीण ग्रेम को सूचित करता ह। कृप्ण गाथा के ही ,अन्तगत छुन्द से० ७३४ 


च्ड 


६ तक पांडवों ओर कोरवों के युद्ध की कथा संक्षेप में वर्णन की गई हैं । 
छुन्द से से ६२३६ तक कुप्ण की वाललीला हैं, जिसमे माखन-चोरी, 
दरब-लीला, टान-लीला-मानलीला आदि का वणन है | छुन्द से० ६२७ से ६६६ 
तक दृष्ट कूठ पदों की सूर्चा ६६ पद के पश्चात्‌ लिखा हैंः--“इति दृष्ट 
कट सुचनिका सम्पूर्ण ।? इसके वाद श्यास-स्यामा को रास लीला का वणन है, 
जिसका दर्शन 


र को गुठ वल्लमाचाय की कृपा से सिद्धि रूप से प्र हुआ था । 
का उल्ले ख छन्‍्द सं० १००९२ में है । छुन्द सं० १०१३ से १०१७ तक विविध 
रागनगगिलियों के नाम गिनाये गय्ये हैं, जिससे स्पष्ट है कि सूरदास गाने की कला 
नियुण थे । इसके वाद वसन्त ओर होली का वणन चल पड़ता है, जो छुन्द 
सुं० १०८७ पर समाप्त होता हे । 


| 


व्ज्चडा 
ब्र० 


६ से त्रज के मथुव॒न, कुमुठवन, कामवन, 
वेलवन आदि वनग्रामो का वर्णन है ओर छुन्द 


द्डचज 


न्द २० १०८८ और १ 
लेहवन, चे सं०१०६० में ब्रज को 
4 ऋोस का कहा गया हैं। तांत्रिक विद्वानों के अनुसार ८४ कोस का व्रज-परुडल 
ला का ८४ अर गुल का शरीर हो है । ब्रज की जो पंच-कोशी प्रख्यात हे, वह भी 
अ गे ववशप का हो अपर नाम हैं । 


बन्द स० १०६० से लेका १०६६४ तक कृष्ण-कथा के गायकों, वक्ताओ 
। खूर कहते हैं कि व्रजमोंहन के चरित्रों का 
प्राश्व ने उसे भागवत पुराण में लिखा हैं। इसी झन्थ से 
न++_+ततमतमभम....ततै"तत.त3.0हत0तत...त8#8#हतह.. 


््क 


शा 


/ #6॥" :23॥/ 


के नाम वंदयू 
गावन बेड त्रसी में हल 


दुस्दा भागवत सबम स्केल, चोद्हवाँ अध्याय, इलोक २५, २० 


3 ४०७ || 


(६ १५३ ) 


तांत्रिक और ज्योतिषियों को इसका ज्ञान हुआ | नारायण मगवान ने यही चरित्र 
नारद को और वंकुणठ में सनकादिक को सुनाया था। व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को 
छनाया । शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया। नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने 
नारद को उसका रहस्य समझाया । नारद ने व्यास को सुनाया और व्यास से पढ़ 
कर शुकदेव ने परीक्षित को इसका उप्रदेश किया । सनत्कुमार से छुनकर शेप ने 
सांख्यायन को सगवान की कथा सुनाई । बृहस्पति से यह कथा मैत्रैय और उद्धव 
को प्राप्त हुई । 

अन्त में सूर लिखते है कि यह हरि कथा सगवान की शाश्वत लीला है। 
इसके समक्ष, ज्ञान, कर्म, उपासना और योग सब भ्रम रूप है समस्त तत्व, ब्रह्मांड, 
देव, माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति और नारायण उसी एक गोपाल सगवान 
के अंश रूप हैं। आचाय वल्लभ ने तत्वों के इस परम दत्व को युकके बताया और 
भगवान को लीला के रहस्य को हृदयंगस करेाया। उसी दिन से गेने हरि-लीलाका 
गायन किया, जिसमें एक लक्ष पदन्‍्वन्द है। उसी का सार यह सूरसारावली हूँ । 
इस लीला को जो सीखता है, सुनता है ओर मन लगा कर पढता है, उसके साथ भग- 
वान रहते हैं और उसका जीवन आनन्द पूवक व्यतीत हो जाता है। वष भर भगवान 
के चरणों में ध्यान लगा कर जो इस लीला का,गान करते हैं वे गर्भ रूपी कारागार 
में फिर बन्द नहीं होते, सबंदा के लिये मुक्त हो “जाते हैं । 
साहित्यलहरी 

काल-निर्णय--सूरदास ने साहित्यलहरी का निर्माण छुबल संवत्‌ 
१६२७ विक्रमी में क्रिया था, जेसा कि इस अन्थ के “मुनि प॒नि रसन के रस लेखि”” 
वाले पद सं०१०६ से प्रकट होता है। अन्य-निर्माण का उदं श्य भी इस पद की 
अन्तिम पंक्कि में दिया दआ है । सूर ने साहित्यलहरी नन्‍्दनन्दन अथात भगवान 
श्रीकृष्ण के मक्कों के लिये निर्मित की,। साम्प्रदायिक वाराओं के अचुसार चन्दन 
दास को पष्टिसार्ग में प्रवृत करने तथा शिक्षा देने के लिये सूरदास ने इस अन्थ 
का निर्माण किया था। अष्टछापी नन्‍्ददास सम्प्रदाय मे नन्‍्दनन्दन दास भी कहे 
जाते थे । 

सुबल संवत्‌ पर हमने अधिक विचार किग्रा | कई ज्योतिषियों से पुछ्ठा 
और ज्योतिष के ग्रन्थों को स्वयं मी देखा । इन अन्धों के अनुसार संवत्यर याठ 
होते हैं । ज्योतिष चनिद्रका दथा शीघ्रवोव के आधार पर इनके नाम नीचे लिखे 
जाते हैं :-- 

प्रभव, विभव, शुक्ल, अमोद, अजापति, आगरा, श्रीमुख, भाव, यंवा 
घाता, ईश्वर, बहु घान्य, अ्माथी, विक्रम, बुंष, चित्रभानु, खुमाडु, तारण, वाद 





( १२४ ) 


व्यय, स्बजित, सर्वधागे, विरोधी, विकृत, खर, नन्‍्दरन विजय, मा की 
दुमु ख, हेमलम्ब, विलम्बी, विकारी शार्वरी। ग्लव, अब, आर कम 
विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कौलक, सौम्य, याधारण विरोवक, परिवावी, अमादी, 
आनन्द, राज्स, नल, पिगल, कालयुक्त, मिद्धार्थी, रोद्, दुर्सति, दुन्दुमि, रुबिरोद- 
गारी, रक्ताज्ञी, कौबन और क्षय । इनमे प्रथग वीस संवत्‌ ब्रद्यविशर्ति, द्वितीय बीस 
संवत्‌ विष्णुविंशति और अन्तिम बीस संवत्‌ रद्रविशनि के ते दे 3.05 

इन साठ संदतों का एक चक्र के रूप में पुनरावतन होता गहता है, अर्थात्‌ 
अत्येक संवत्‌ साखवी वर्ष से अपने स्थान पर आ जाता है । परन्तु इन संबर्तों से 
उवल संवत्‌ का नाम नहीं आता । सारावली के अन्त से सर ने एक सरल संवत्मर 
का भी नाम लिया हैं। वह भी इस सचो मे नहीं मिलता। हमने कई प्रसिद्ध 
ज्योतिषाचार्यों से पछा, तो उन्होंने इन संवर्तों की सत्यता स्वीकार की और कहा 
कि पीछे सूची में जो साठ संव्तों के नाम दिये है, उनमे से कई संतों के अन्य 
नाम भी है। साथ ही उन्होंने फलित ज्योतिप के पूष की नारद संहिता और 
वशिष्ठ संहिता नाम की प्राचीन गणित ज्योतिष को कृतियों की और निर्देश 
किया । इनके अतिरिक्त रसखान की ग्रेमवाटिका के ५१ वें दोहे पर भी हमारी 
दृष्टि पडो, जिसमे सरस संवत्‌ का उल्लेख हुआ है । यह दोहा इस प्रकार हैं.-- 

विधु सागर रस इन्दु सुस, वरस सरस रस खानि। 
प्रेमवाटिका रच रुचिर, चिर हिय हरप वखानि ।। 
दि इस दोहे के अनुसार प्रेमवाटिका समाप्त करने का ससय संबत्‌ १६४१ 
विद होता हैं। विधु८१, सागर5४, रस - 
वामतों गतिः' के अनुसार उल्टा पढने से संवत््‌ 
परवेत सरस नाम का संबत्‌ था । मुसलसानों के मत 
संबर्तों के अन्य नामों का अवश्य उ्चार रहा होगा 
कल्पित नहीं, सत्य प्रतीत होते हैं। सरस संवत १ & 
_ उते कर देने से इसके पूर्व का सरस संवत्‌ १ 
3०००० अमन का लप»८८० 9५०४० ५५०. 


विद 


टँ 
| 


६० ईन्‍्डु ८ १, इसको “अंकानां 
3६४१ निकलता है ॥५. यह 
मय में वेष्णव अक्ति के साथ 
। अतः सरस और सुवल संवत्‌ 
४१ से था। अतः इससे से 
४5१ सें पढ़ा । हमारा अनुमान 
“कालिदास ने चार ही समुद्र साने हैं, यथा:--. प् 

पयोधरी भत्त चतु. समुद्रां, जुगोप गोरूपवरामिवोबीस । रघवंश सर्ग २ 

यदि नऊुद से ७ की संख्या लो जाय, तो प्रेमवाटिका का निर्माण संचतू 
4६७१ से ठहरेगा, जिपसे मन्‍्मथ (सरस) संवत्त नही पड़ता | अकबर का राज्य- 
काल भी इससे दस वर्ष पू्े समाप्त हो जाता है और रसखान को अकवर के काल 
का कवि कहा जाता है। अतः प्रेमवाटिका का निर्माण 3६७१ नहीं, १६४१ ही 
शुद्ध है। ४ 


अआइफ कसम: आए एआ-अलकाद ३:७७ धफ जज माफ 


( १२५ ) 


है कि सूरसारावलो की हरिदरर्शन वाली मूल पंक्तियों इसी सरत संबत्‌ अर्थात्‌ 
१५८4 वि० से निर्मित हुईं । यहो ररस संवत्‌ १६४१ से भी था, ओर यही 
संवत्‌ (२०००) वि० का भी है। मन्मथ संवत्‌ “विप्णुविशति! के संबतों में 
पड़ता है। अतः इस सूची का मन्मथ संवत्‌ ही सरस संवत्‌ का स्थानीय समझ 
पडता है। पिछली सूची से मन्‍्मथ संचत्‌ उन्तीसवें नम्बर पर है। ,्रयोयवाची 
नामों के अनुसार भी मन्मथ संवत्‌ ही सरस संवत्‌ का उपयुक्त स्थानीय हो सकता 
हैं। इसी प्रकार सुबल के पर्यायवाची शब्दों मे विक्रम अथवा वृष संवत्‌ का नाम 
आना अधिक सुसंगत श्रतीत होता है | वृष और मन्मथ संवर्तों से चोदह वर्षों 
का अन्तर है । ढष पहले और मन्मथ वाद में आता है। रसखान की श्रेमवाटिका 
का संवत्‌ १६४१ हैं। इसमे से १४ घटा देने से संवत्‌ १६२७ निकल आता है, 
जिसमे दष नाम का संवत्‌ पढ़ता है | साहित्यलहरी से रसना के दो कारये मान- 
कर दो संख्या प्रहरा करके उसका निर्माण काल भी संवत्‌ १६२७ ही होता है। 
यदि इसे मान लिया जाय, तो “टंखला ठीक बेठ जातो है। 

साहित्यलहरी के 'भुनि पुनि रसन के रस लेख! शीर्षक पद से संवत्‌ 
१६९१७ और १६२७ दोनों ही निकाले जा सकते है । हमने सूर की जीवन संबंबी 
साज्षियों में इस पद को उद्घुत करके १६२७ संवत्‌ का मानना हो उचित समका 
है, क्योंकि खुबल का पर्यायवाची ढप संवत्‌ १६२७ से ही पढ़ता है।|! साहित्य 
में पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग की प्रणाली प्राचीन काल से प्रचलित हैं। सुब॒ल 
और सरस शब्द तो वेप्णव धर्म की राधाकृष्ण -भक्ति वाले सम्प्रदाय के अपने 
विशेष परिचित शब्द है। सुबल श्रीकृष्ण के एक सखा का नाम है, और हरि- 
लीला को स्वयं सूरदास ने अनेक स्थानों पर सरस लीला कहा है। सूरमारावली 
और प्रेमवाटिका में सरम शब्द संवत्सर और वर्ष के साथ ग्रयुक्त हुआ है। अत्तः 
वहाँ यह संवत्‌ विशेष का नाम हो प्रतीत होता है। यह सरस संबत्‌ जेसा लिखा 
जा चुका है, मन्‍्मथ नाम का सम्वत्सर ही हो सकता है। भक्ति क्षेत्र में मन्मथ को 
सरस कहना ही अधिक उपयुक्त है । 

साहित्य-छहरी का विषय:--राहित्य लहरी के विषयों में कोई भी 
तारतम्य दृष्टिगोचर नहीं होता । उप्मे कृष्ण को वाललीला से सम्बन्ध रखने वाले 











'साम्प्रदायिक वार्ताओं के आधार पर विरक्त सन्त श्री द्वासकादास जी 
परीख का मत है कि नन्‍्ददास सर्वप्रथम संवत्‌ १६०७ में पुष्टि मार्ग में दीक्षित 
हुए, परन्तु थोड़े दिन रहकर ही अपने ग्राम को चले गये१ हठितीय वार संवत्‌ 
१६५४ के लगसग वे पुन गोवर्धन आये। हमारी सम्मति में तभी सूरदास ने 
उन्हे पुश्िमार्ग में पुष्ठ करने के लिए साहित्य लहरी लिखो होगी ओर से० १६२७ 
में उसका संकलन हुआ होगा । 


गी पद है और नायिका सेद के रूप से राधिका के मान आदि का भी वणान 
उससे वियोगिनी प्रोपितपतिका नायिका का मी चित्र ह ऑर संयोगिनी बविलासवती 
री का सी । इसी प्रकार स्वक्रीया तथा पकीया का सी वन पाया जाता 

इसी के साथ-साथ दृषथ्धन्त, निद्शना, व्यतिरिक, सहोक्ति, विनोक्ि, समासोक्ति,र्परि- 
कर, प्रस्तत आदि अलंकारों का भी श्लिष शब्दों में जानवूक कर उल्लेख क्रिया 
गया है| पद संख्या ७४, ७५ से महासारत की कथा के सी कुछ प्रससा आ गर्य 
हैं । यह ग्रन्थ प्रसुख रूप से अलंकार तथा नायिका-भेद के निरूपण में लिंखागया 
है । इसकी शेली दुरूह दटकृूट की शली है । 


कर 


इृष्टकूट;-.पाहित्यलहरी के पद दृष्ठकूट कहलाते हैं । दृप्टकर्टों में यसक; 
इलेष, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग से अर्थ समझने मे कठिनाई 
पढती है | इसके अतिरिक्त इनमे कछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो 
साहित्य में विशेष अर्थों मे रूढ़ हो गये हैं, जेसे दावसुत का अथ चन्द्र और 
शेलतनया का अब पावंती होता है । कुछ स्थानों पर शब्दसाम्य के आधार पर 
अर्थ की कल्पना करनों पढ़ती है, जेसे हरि का आहार माँस होता हैं, पर शब्द- 
साम्य से मांस का अर्थ मास अर्थात्‌ महीना लिया जाता है। साहित्य में कुछ 
ऐसे शब्दों का सी प्रयोग प्राचीन काल से चला आता है जो एक विशेष संख्या 


॥ ७.) 


के बीतक हैं, जेंसे विवु से १ संख्या का अर्थ लिया जाता है, नयन से २ का, 
रुद्र से ११ का ओर संस्कार से १६ का । कमी-कमी दो-तीन शब्दों के प्रथम, 
मध्य या अन्तिम अक्षरों से नवीन शब्द वना लिया जाता हें | साहित्यलहरी के 
पर्दा में दप्टकूट सम्बन्धी ऊपर उल्लिखिंत सभी वातें पाई जाती हैं। कुछ उदा- 
हरणु लीजिये--- 


(१) चसक अलंकारः--जद्ों एक ही शब्द का कई वार प्रयोग हो, 
पर अय भिन्न-भिन्न हो-- 

सारंग समकर नोक-नीक सस सारंग सरस बखाने । 

सारंग वस मय, सय बस सारंग, सारंग विसमे माने |। 

सारण हेरत उर सारंग ते सारंग सुत ढियग आवे। 

इन्तीसन सुभाव चित समुझत सारंग जाइ मिलावे । 

यह अद्भुत कहिवे नजोग जुग देखत ही वनि आवबे || 

सूरदास चित ससे ससु क करि बिषई विये सिलाबैं ॥ ४ ७ 


सर ग शब्द से यसक है ओर इसके संग, राग, कमल आदि 


जे मे सन्‍्या नायिका है और उपमानोपसेंय अनलकार है। विषयी 
वपय ८ उपसेय ॥ 
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ध््य 
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( १६७ ) 


(३१) रूपकानिशायोवित---जहाँ उपसानों के द्वारा उपभेय का वर्णात 


कक 
ट्ा 


ह।१००- 
गृह ते चली गोपि कुमारि 
खरक ठाढों देख अद्भुत एक अनुपस मार ॥ 
कमल ऊपर परल ऋदली, कदाल पर संगराज । 
सिंध ऊपर सप दोई, सर्प पर समिसाज ॥ 
मंध समीक्ते मौन खेलत रूपकांत सुजुक्ति। 
सर लखि भई मुद्त सुन्दर करत आछी उक्तकि ॥। १४ ॥ 
इस पद में कमल, कदली, म॒ुगराज, सर्प, शशि और मौन उपमान है, 
से ऋमशः कृष्ण के चरण, जंघा, कठि, भुजा, मुख, और नेत्रों का वर्णन 
अमभिभ्रत हैं, जो उपसेय रूप 
(5 )श्से आधार पर सुद्रा, णरिसख्या आंद कई अलकार होते है। 
चे लिखें पद में झुठा अलंकार द्वारा कई फूलों के नाम निकलते है, साथ ही ए 
पृथक अर्थ भी है 


कत मो सुमन सो लपटात । 
समुझि मथुकर परत नाहीं मोर्हिं तोरी वात । 
हेम जूही है न जा संग रहे दिन पश्चात । 
कुमुदनी संग जाहु करके केसरी को गात ॥ 
सेवती संतापदाता तुमे सब दिन होत । 
क्रेतकी के अन्न अन्ी रत्न बदलत जीत ॥। 
हो भई कृस हाइ समझत विरह पीर पहार । 
सूर के प्रण करत मुद्रा कौन विविध विचार ॥। ४१ ॥। 
नायिका का नायक से कथन है । हेमजूही-मोनजुहाँ फ़ूल का नाम । श्लेष 
से सो न नहीं, जु 5 जो, हीं - हृदय में, अर्थात्‌ में वह नहीं हूँ जिसको 
म अपने हृटय में रखते हो । कुमोंदनी ८ फूल का नाम । श्लेध से जिसको 
कमुद (काम-नशा) चढ़ा हो । सेवती - पुष्प विशेष । श्लेप से सेवा करने वाली । 
केतकी - पुष्प विशेष । श्लेष से कितनी ही अथात्‌ अनेक नायिकायें । 


(४) झुढ़ार्थ शब्दों का प्रयोगः--- 
वबंठी आज कुजन और । 
तकत है वषसान नदिरनिं वाॉलित नंदकिशोर ॥ 
भान सुत हिंत शत्र, पिठु लागत उठत ठुख घर । 


हो गये सर सल सूरज विरह अस्तुति फेर ॥ ३३ ॥ 


« मर होते आर देख रहीं है॥। भान-खुत ८ 
सवा कुज में ठेंठी नन्दक्शिर की ओर देख रहाँ है। भाछाओडाः 
४5. 
हर द्य पर वन कमा शत्र श््ड सीम ् भीम + कक पता ८ 
कण । ऋण का हित ८ डुयोधन । टुर्योविन का झत्र, ८ सीस । भीम का हर 
रे जे अभेखत घर लेता न ४ संत त्नं 
प्रवेन । पवन के चलने से गया को दुःख वर लता ६ छुए | 57. फ़्त्न 
उस छोटे के समान चंदन वाल वन गय हू । 


(५४) शब्द-साम्य से अर्थ छा उठ्मावता: 
छाद्े छो सम सदन खिंघारों । 
व्रजमपत्र बलि जाहुँ तिद्दारी तुम त्रज जीवन जग उजियारों । 


ग्रह नक्तत्र है वेद जासु घर ताहि ऋहय यारग सम्हारों ) 
४> ४5 ढेखे ते का देखत है नस तारो 
गिरिजापति सुपव जिन देखे ते छा देखत है नस तारे ॥ १११३ ॥ 
्् ० व है 
3 $५ आप ब्रज हट जीवन द्ग् विरव 
नायथिक्रा नायक कृष्ण से कह जउहीं हे कि आप ब्रज के जीवन आर विर 
० ३ _+ २० , 3५ 6० ज्ञा हैं। आ ० न्न् आयेंगे ग्रह > 
में उजाला ऋरने दाले हं। में वलि जाती हैँ । आप मं र घर कर्स आयगे £ अह 
श्ह मिलाकर ह्व्ए किक >> करा 
६ नन्नत्र - २० आर वेद ८ ४, सव मिलाकर हुए चालीस। चालीस चेर के 
ड़ ध कि शी है] #.ु] हैः 
सन होता है । मन के साय पर पद से सशि छी क्छपना को गई हैं; अथात्‌ 
सिमसशओे बर ई श्ि हा बह सार अथात्‌ रद लेकर वया करेगा । गिरिजा- 
जिसने बर से माण ह न वात दापक लंकर दया ऋरेसग 
८. ८ भपण - चन्द्र ९: स््र्देख काश >> म लॉर ्ड 
पति > शिव । शिव का भूषण ८ चन्द्र | अथात्‌ चन्द्र देखकर आकाश के तारों 
मल ह्ेग् 2 
का कान दचखनता हू । 


६) क्सी-ऋभमी शब्दों के आदि, सध्य या अन्त को लेकर एक नवीन शब्द 


भूसव मेबकाल मनिसि इनके आदि बरन चित आधे ॥१० शा 


क्श 


दि | 
| 
9५3 
3॥| 
फट । 


भूसत - कुज या छुल ।मेंबक्नल - वया । निशसि - जामिनी । तीनों शब्दों 


4-2 आम 
के आदहि अक्षरों को मिलाकर छुव्जा शब्द बना। यह छुब्जा कृष्ण के चित्त में 


वायस शब्द अजा की मिलवन कीनों काम अनूप ॥६ ६॥॥ 
आयन शसब्द करा अज्ञा का शब्द ”- सन्स १ 


सलाने से बना कार्मे 
अबाव काम ने अच्छा काम किया हैं । 


(७) संख्या वाचक शब्द:--- 
लि प॒र्ति रसन ये 
सास उास रसन के रथ लेख । 
ल्ज्स गो तैनन्द के सलिखि 
दसन गोरीनन्द को लिखि सुबल संचत पेख ॥॥ १०६ ॥ 
किक  अका। 
टेस छंद मे सुन ८ ०, स्वना ८ +, रख - ६ गणेश दशन -- १; इसकों उल्टा ऋरके 
मी जे ८७०७० श्य सा रा 4 डे 
स्टन से १६६७ अवबात साहित्यलहरी का निमाण संवत्‌ निकलता है। 


माहलकआहर के उत्बेक पद में कसी न किसी अलंकार का निर्देश 


अजय दे सलताजा का पारपाणी हिन्दी से चन्दवरदाबी के टी हिन्दी से चन्द्रवरदाबी के समय से ही चनल्न--.... से ही चल्न 


( १२६ ) 


पढ़ी थी। महापात् विश्वनाथ के साहित्यदपेण से रस-मेद के साथ नायिका: 
भी प्रारम्भ हो गया था । साहित्यलहरी में ये दोनों वातें विद्यमान ह। गुल्म बातों 
को हृप्टकूड के रूप में प्रकट करने को प्रणाली सी प्राचीन है । विद्यापति की-पदा- 
वली में ह्प्ट्क्ठ है कबीर की उलट्वासियाँ, अमीरखुसरों की पह्देलियाँ, 
गोरख के कुछ पद, रासो के ब्लेप (जिसमें चन्द ने शिव और विष्णु दोनों की 
एक ही छन्द हारा स्तुति की है) यही सिद्ध करते हैं कि इठकूट जैसेशकराव्यों को 
परम्परा प्राचोन काल से चली आती है, यहाँ तक कि वेद के कई मन्त्रों में भी 
यह विद्यमान है । साहित्यलहरी में इच पढों का प्रीढ रुप परिलक्षित होता हे । 
गोस्वामी तुलसीदास को सतसई में भी ह्प्टकूठ के कई दोहे हैं। 

( यूर की सभी रचना माधुय्य-रस>्प्रवान हैं । यह गोपनीय रस है। साथा- 
रण जनतों में पहुँचकर यह भी तन्त्रसम्प्रदाय की भाँति अनाचार का अपार के 
सकता है। अतः माधुर्य रसमयी रचना सर सावारण के हा अहितकर सिद्ध 
हो, इसके लिए आचायों ने उसे कही-कहीं दृष्टकट का लामा पहिना दिया है । 


सामान्य पाठक ऐसी रचनाओं का अ्रथ ही नहीं सम मेंगे, फिर अनात्रार को 
उप्टि कैसी ! केवल अविकारी व्यक्ति इसे हृदयज्ञम कर गकते है और वे ही 
अलौकिक रस का आस्वादन भी कर सकते छठे । 
(मलिक मुहम्मद ज॑ सी ने इसी पद्धति का कुड-कछ अनुसरण क्रिया 
है। श्र का बन करते हुए जहाँ उसे अश्लीलता की गन आने लगी हे 
या मानव-मनोविकारों को उत्ते जित करने वाली सामग्री प्रकट होती दिखाई दी है, 
वहीं उसने लौकिक वार्ता को अलौकिक गाथा में परिवर्तित कर दिया है ॥ ॥ पद्मा- 
बत के पाठक इससे भलीभाँति परिचित हांगे। वेसे जायसी के शब्दों में समस्त 
पदञ्मावत एक वुहत्‌ अन्योक्ति है, परन्तु बीच-बीच में समासोक्ति अलंकार हरि 
पारलौकिक जगत की जो मॉकी दिखाई गई हैं, रहस्यवाद की जो रसमयी छेंठा 
प्रदर्शित हुई है, वह पढ़ते ही बनती है । ऐसे स्थलों पर पाठकों का मन हक 
व्यावहारिक तथा स्थ्व्वारमयी बातों से हट कर उच्च आध्यात्मिक भूमिका में विच- 
रण करने लगता है | जायसी ने इस श्रकरार लौकिकता में अलौकिकता, प्राक्षत 
में अप्राकृत का प्रदर्शन किया है । हमारे सूर ने अग्रार्क्ृत, अलीकिक परखह्म की 
लीला को ही प्रात रूप दे दिया दे। अध्यात्म के इस अवतार से, हरिलीला के 
इस माववहप दे आशा, उक्काब भर है न्‍शनगागएए और कतुत्व की जो कमनीय काव्यन्डटा 


इस मानवरूप से आशा, 
की प्राकृतिक 


« आधुनिक थुग में प्रसाद ने मानव जग की श्टगार-क्रीडा ' हि 
जगत पर आरोपित करके उसको अश्लीलता या मादकवा का मानव से 


से हटाने का प्रयत्न किया दे । 


( १३० ) 


प्रकाशित हुई, उसने निराश हिन्दू-हृदय को अकमरायता के गठर गते में मिरने से 
बचा लिया । 

साहित्य हरी की टीका--.साहित्यलहरी की दीका के सम्बन्ध 
में (क शआ्रान्त वारणा यह फैली हुई है कि उसकी टीका स्व सूरदास ने लिखी 
थी । इस वारणा का मूल हमारी समक में साहित्यलहरों के अन्त मे लिख हुए 
ये शब्द हैः--“इति श्री पद कट सूरदास टीका सम्पूणम्‌।/ यदि इन शब्द म 
से सरदास और टीका शब्दों के बीच एक छोटी पढ़ी लकोर खींच दी जाय, ती 
इनका अब होगा “सूरदास की लिखी हुई टीका ।” जिस विद्वान, ने यह आंत 
धारणा फलाई, उसने संसवतः ऐसा ही समककर किया है। परन्तु वास्तविक अथ 
यह नहां हूँ । ये शब्द इस प्रकार अनम्वित ह:--- 


ति श्री पदकट सरदार । टीका संयक्त संपूाम्‌ । इस अन्वय के अलछु- 

सार दृः्टकट के पद सूरदास के लिखें हुये है, उनकी टीका नहीं । टीका किसी 
दूसरे विद्वान की लिखों हुई है| उसीने ग्रन्थ के अन्त में इन शब्दों को लिख 
दिया हैं। मूल टीकाकार* के नाम का पता नहीं चलता, पर इस टीका के 
आधवार पर सरदार कांव ने जो टीका लिखी है, वह अविक प्रसिद्ध है। भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने स्वसंपादित साहित्यलहरी में सरदार कवि की टीका से अनेक पाठान्तर 
तथा उद्धरण दिये हूं । सरदार कवि ने सुल साहित्यलहरी के साथ लगभग पचास 
द्‌ और भा जोढ दिये थे और उतको टीका भी लिखी थी । इन पदों को भार- 

तेन्दु ने अपनी साहित्यलहरी में ज्यों का त्यों रख दिया है, पर उन पदों को त 
तो सरदार कवि ने ही साहित्यलहरी के अन्तर्गत माना है और न भारतेन्द ने। 
हमने आगे एक तालिका में (परिशिष्ट ३) दिखाया हैं कि वे पद सूरसागर के 


हैं। अन्तगंत हैं। सूर सागर से अनेक दृष्टकूट पद इधर उधर विद्वरे पढ़े है । इनका 


भी स्थल तथा नाम-निर्देश हमने आगे एक तालिका (परिशिष्ट २) में किया है । 
4 पद समकने से कठिन हैं। कराचित्‌ इसीलिए सरदार कवि से इनकी टीका भी 
!खी थी जिससे इनका अथ सामान्य पाठकों को भी सुलभ हो सक्रे । अपने 


ढाँचे से भी ये पद साहित्य लहरी को टक्कर के हैं। यदि ऐसे सभी पद्‌ एक स्थान 
+र एक्ॉन्रित कर दिये जायें, तो सूर के पाठकों ध्ययन से सुविधा प्राप्त हवा 


शव नल नम ननन न सकन न नन्‍न नस र+_ 99 >++ ८33 
: डा० धारेन्द्र वर्मा ने हमे एक पत्र में लिखा है कि साहित्यलहरी की 
एक टीका सेनापति की भी लिखों हुई है और कुछ कटों का संकलन भो उनका 


बढ़ाया हुआ है | सेनापति का कविताकाल १८वीं शताब्दी का अन्तिम और 
१5वीं शताब्दी का प्रारम्सिक साग है। 


ह लीग: ) 


सकती है। मूल साह्त्यिलहरी में उपस पर वाले पदों को छोडकर ११८ पढ़ हैं। 
रेदार कवि ने इनका तिलक लिख कर अतीव पत्रित्र तथा ल्तोककर ल्याणकारक 
काय क्रिया था । निम्नलिखित दोहों से उनकी साहित्यिक सुरुचि का ज्ञान होता 
है।--- 
सतन-मतन तें सूर कवि, सागर कियो उदार । 
बहुत जतन तें मथन करि, रतन लहे सरदार ॥। १ 
तिन पर सुचि टोका रची, छुजन जानिबे हेतु । 


मनु सागर के तरन कों, सुन्दर सोभा सेतु ॥ २ !॥ 


सर के ग्रन्थों को एकता 
पीछे सूरसागर, सूरसारावली ओर साहित्यलहरी नाम के जिन तीन 
ग्रन्थों के विषय का हमने विवेचन किया है, वें एक ही कवि सूरदास के लिखे 
हुए हैं। इस युग के प्रायः सभी लेखकों ने इस तथ्य को स्त्रीकार कर लिया है। 
किर भी विश्लेषण-प्रवाव विद्वन्मंडली के कतिपय सदस्य अब भी इसे स्वीकार 
करने में कुछ संकोच करते हैँ । कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि सूरसारावली 
और साहित्यलहरी सूरसागर में से निकालकर पृथक संग्रहीत कर दी गई हैं, 
परन्तु वास्तविक बात ऐसो नहीं है। सूरसारावली, जैसा हम पीछे लिख चुके है, 
एक वहत्‌ होलीगान के रूप में है, जिसमे ११०७ पढवन्द हैं। एक-एक बन्द दोन-दों 
पंक्रियों का हैं। उसे स्वयं सूर ने हरिलीला का सार कहा है। सूरसागर से जो 
हरिलीला गाई गई है, वही संक्षेप में सरसारावली में एक प्थक्‌ शेली में लिखी 
गई है । अतः सूरसारावली, सूरसागर से मिन्न एक स्पतन्त्र अन्थ है। सरसागर में 
भी होलियों हैं। उसके दशम स्कन्ध के घ्रुष्ठ ४३५ से ४४२ (ना० ग्र० स॒० 
१२२६ से १२५१ पृष्ठ) तक के कई पदों में होलों के गाने हैं । जैसे-- 
“श्री रावामोहन रंग भरे हो खेल मच्यों त्रजखोरी । 
हरि लिये हाथ कनक पिचकारी सुरंग कुमकुमा घोरी ॥7 २७। ? ३५१६ 
“ही हो हो हो होरी; करत फिरत ब्रज खोरो । 
गख्वाल सखा संग ढोरी लिए अरु अवीर की मोरी ॥7 २६ ॥7? ३५०६ 
होली का यह विपय इस स्थल पर छठ ४५१ तक चला गया है। हमने 
सूरसागर के पदों की केवल दो-दो पक्ियॉ उद्ध,त की है, जिनसे सारावली और 
सागर के लेखक की शैली-समता भी प्रकट होती है और साथ ही सारावली के 
स्वतन्त्र अस्तित्व का समथन भी होता हे । लेखक एक है, अतः दोनों पअन्थों में 
पढ्‌, वाक्य, शैली, भाव आदि का साम्य है, परन्तु अन्थ दो है । 


इसी प्रकार 'साहित्यलहरी” सी एक स्वतन्त्र अन्थ है । उसकी यह अन्तः 
साक्षी सी इस वात को पुष्टि करती है+--- 


“त्न्द नन्‍्दन दास द्वित साहित्यलहरी कीन ॥ १०६ ॥। 
अतः साहित्यलहरी सूरसागर का अंग नहीं है | इसके लिखने का ढंग भी 


दसेरे प्रकार का हु दप्यकर्टों का अच है) महात्सा सरठास ने अलकार आर 
नायिका भेद को दृष्टि मे रखकर ह्प्टकूट शला स॑ नन्‍्डदान जी की इस ग्रन्थ द्वारा 
पृष्टिसार्गाय सिद्धा्तों की शिक्षा थी हू सरसागर से स्वतन्त्र एक 


पुयक अन्य हैं ।सूरसागर में सी दृ्डकूट्र पद आाए । इन पदों में भी 


साहित्यलहरी जैसी पदावली प्रयुक्त हुई है | उदाहरण के लिये नीचे लिखी पंक्तियों 


का मिलान कीजिए:-- 


देखो साई दविसुत में दविजात । 
एक अचम्भी देखि सखीरी रिपु मे रिपु जु ससात ॥ 
दबि पर कीर, कौर पर पंकज पंकज के ह पात ॥ १४५१ ॥ 
(ना[० प्र० स० ७४६० )--सरसागर, प्रष्ठ १२१ 
आज चरित नन्द नन्दन सजनी देख । 
दीन्‍हों दविसुत छुत ते सजनी झुन्दर स्थाम छुमेष ॥८।--सा० लहरी 
अदभुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कमल पर गज वर॒क्रोडत, तापर सिंह करत * अनुराग ।॥॥ 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग शरण] 
(ना० प्र० स० २७२८)--सूरसागर, पृष्ठ ३०७ 
गृह ते चली गोप कमारि | 
खरिक ठाढ़ी देख अद्भुत एक अनुपम मार ॥। 
कमल ऊपर सरल कली, कदलि पर मगराज । 
सिंध ऊपर सप दोई, सर्प पर ससि साज ॥ 
मध्य ससि के मौन खेलत रुपकान्त सुजुक्लि। 
सूर लखि भई सुदित सुन्दर करत आडी उक्ति ॥१४॥ --चसाहित्यलहरो 


रे _रन्‍्तु इस भ्रकार का पद्साम्य दोनों रचनाओं का एक हो कवि द्वारा 

निमित द्ोना सिद्ध करता है. उत्तक पृथक आस्तत्व का खश्डन नहीं करता । 

साहित्यलहरी के उपसंहार में दिये हथे ओआयः समस्त पद सरसाणगर के ही हैं । 
विशेलिकी 2 ककलतक 9 कशपाक ाइआाउ लता बकइन्पउ रतन पक. हम नमन का लिलयजशीलखीक जि 

हे; 


सरसाराचलाी म॑ भी दृटकतट छनन्‍द से संख्या € से 32: 
“तारत्रली में भी व्ठकूट छन्द संख्या ६३७ से £६६ तक पाये जाते हैं । 


( १३३ ) 


मूल साहित्यलहरी का पद्‌ संख्या ९३ भी-'सखी सुन परदेसी की बात'- 
कुछ अन्तर के साथ सूरसागर में पाया जाता है; परन्तु यह तथा हूँ! ग्रंथ के 
अत लगभग सभी पद अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते है। अनेक पद ऐसे भी हैं, 
जिनकी टेक अथवा अन्तर्गत भावना तो सुरसागर के पदों में है; परन्तु उनका 
ढोंचा हटकूट की अलंकार-नायिका प्रधान शैती में निर्मित होने के कारण सर- 
सागर के पदों से कछ भिन्न हो गया है। फिर सी शब्दावली, पद, अलंकार 
तथा भावसाम्य दोनों को एक ही कवि की रचना सिद्ध करते हैं । यहाँ समता- 
सूचक कुछ अन्य पदों के उदाहरण देवा अप्रासगिक न होगा $+- 


(१) अह नक्षत्र अरु वेद अरब करि, खात हरप मन वाढ़ी ॥६५॥ 
--साहित्यलहरी 


प्रह नक्षत्र अरु वेद अरथ करिं; को बरजे हमें खात ॥४%२॥ 
(ना० प्र० स० ४५.६४ )-से ० सू० सा०--वियीगीहरि 


(२) कत मो छुमन सो लपटात । 


समुकि सथुकर परत नाहीं मोहि तोरी बात ॥७१॥ 
“---साहित्यलहरी 


मधुकर हम न हॉहि वे बेली । 
जिन भजि तजि तुम फिरत और रंग करत छुठुम २ केली ॥६४॥ 
(ना» प्र० स० ४१२६)--सुरसागर, पृष्ठ *१ 


हों हरिछूप निहारों । 
तें कहा कहाँ री सजनी लागत जग ऋआऔँधियारों ॥४०॥। 
-- साहित्यलहरी 


जब तेँ खुन्द्र बदन निहारों । 

ने व ८ न 

ता दिन तें मधुकर मन अठतया बहुत करी निकरें ने निकारों ॥३४॥ 
(न्ा० प्र० स० ४१८२)- सेरसागर, ५5 ५४१६ 


मेरे मन गोपाल हर॒यौ री । 
नों थॉ कहा करयो रो ॥२९०॥। 


चितवत ही उर पैठि तैन-सग ना जा 
(ना० श्र० स* ९४४६० )-सं० सु० सा०-- वियोगीहरि 


(४) पिय विद्लु बहत बैरिन बाय । 
मदन बान कमान लायो करषि 
पिया बिनु नागिनि कारी रातें । 

कबहुँक जामिनि उञरति जुन्हैया डसि उलदी डली हो जात ॥ 

(ना० ब्र० स० सूरलागर ३८६०) 


क्रीप चढ़ाय ॥रे९) 7 साहित्यलहरी 


(५) 


(१) 


(२) 


(४) 


(५. 


शिंत करने के लिये इतने उठाहरण प्ाप्त हैं | थे सि द्ध 


( १६४४ ) 


| "जे 

बिलु गोपाल बेरित भई कुजे । े 
€« ८४. ज्वान क॑ ञ्जे 

तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वात गे पुए्जे ॥ 

(ता० श्र० स० ४६ ८६ )-+सू ० सा०, देशम स्कत्थ, २४२१ 
नन्‍्द नन्‍्दन विन्नु तज में ऊबों लव विपरीत सई । 'खा० ल० ॥ ३१ | 

[कप ५३... के ३ 
विनु माधों रावा तन सजनी सव विपरीत भई ॥४०९९ 
सूरसागर, दशम रकनवे 

ऊपर हम सूररागर ओर साहित्यलहरी का पदसास्थ दिखा चुके हैं । 
यहाँ सारावली और लहसी का पढ-साम्य प्रदर्शित करेंगे।-- 
सोचत कुत्न भवन में दोइ । 
श्रीवषभानु कुमारि लाडिली सन्‍्द नन्‍्दन त्रजभूपन सोंइ ॥॥६ ४॥ सा० ल्० 
वुन्दावन हरि यहि विवि क्रीड़त सदा राविका संग । 
भोर निसा कबहेूँ नहिं जानत सदा रहत इक रंग ॥१०६६॥| सारावली 
वायस शब्द अजा कौ मिलवन कौनों काम अनूप । 
सब दिन राखत नीकन आगे सुन्दर स्थाम स्वरूप ॥६६॥ साहित्य ल० 
वायस अजा शब्द सनमोहन रटत रहत दिन रेन । 


तारापति के रिएठु पर ठाढ़े देखत हैं हरि नेंन ॥8५५॥॥ सारावली 


सारंग रिपु की बदन ओट दे कह बैठी है मौत )। &४५ ॥ --सारावली 
निरखि सारह, वदन सारह्न, खुम्ुख सुन्दर फेर । 


कहे सारह्न छुत वदन सुति रही नीचे हेर ॥ ५६ ॥ सा० लहरी 

सारह् सम कर नीक तीक सम सारइ सरस बखाने ॥ ८ ।.--सा० लहरी 
सारह्न ऊपर सारह्न राजत सापन्न शब्द सुनावे ॥| ६४४ ॥! साराबली 
कुज भवन ते आज राधिका अलस अकेली आवत । 


अच् अन्न अ्रति रघ्र रह की सोभा सुख दरससावत ॥ १३ ॥॥ सा० लहरी 
जागे प्रात निपट अलसाने भूपण सब उठाने । 


करत सिंगार परस्पर दोऊ अति आलस सिथिलाने )। १०१६ ॥। 

; “>-सारावली 
वौरी धूमर काजर कारी कहि कहि नाम घुलावै ॥ ७६ ॥--सा० लहरी 
वेणु चजाइ विल्ञास कियो बन धोरी घेनु चुलावत ॥॥४७५॥ --सारावली 
साहित्यलहरो ओर सूरसाराजली के पद-साम्य एवं भाव-साम्य कौ प्रद- 


करते हैं क्वि दोनों रचनाओं 


एक ही कवि की लिखी हुई हैं। अब सूरसागर और सारावली के साम्य के कछ 
उदाहरण लौजिए:--- के 


(१) 


(* 89% _.| 


निमिपारन आये वल्जू जब सकल विप्र सिर नायों । 
करी अवज्ञा कथा कहृत ठिज अपने लोक पठायों ॥| ८१६ ॥ 
विनती करी बहुत विप्रन नें राम विप्र तुम मारेड । 


तीरथ नहाइ शुद्ध तनकी करि हरि ह्विज बचन विचारेड ॥ ८३५ ॥ 
“5सरसारावली 


सूत तहोँ कथा भागवत की कहत है ऋषी अठासी सहस हुते श्रोता । 
राम को देखि सनमान सवहीं कियों सूत नहि उठथो निज जानि वक्ता । 
राम तेहि हत्यों तब सब ऋषिनु मिलि कल्ों ब्रिप्र हत्या तुम्हे लगी भाई। 
वाहि निमित सकल तीर्थ स्तान करों पाप जो भयों सो सव नसाई ॥४८॥ 


सूरखागर पृष्ठ ५८०५ (४८४१--ता ० श्र स०) 
सारावली के पदों में सागर के इस पद जेसा शैथिल्य नहीं हैं। माल्ुम 


होता है, सागर में यह स्थल कथा की पूर्ति के लिये शीघ्रता में लिखा गया है। 
फिर भी साव-साम्य दशनीय हैं । 


(२) 


करी प्रतिज्ञा कहेउ भीष्म सुख पुनि पुनि देव मनाऊ । 
जो तुम्हें कर शर न गहाऊ गन्ना-सुत न कहाऊँ।। ७८०॥। 
-“सारावली 
आजु जौ हरिहि न शत््र गहाऊ । 
तौ लाजों गद्दा जननी को सानन्‍्तनु सुत न कहाऊँ ॥ १४० | 
(ना० प्र० स०२७०)--सूरसागर स्कन्ध १ 
रुक्मिरि कहत कमल लोचन सा राधा हमे दिखाओं । 
जाकी नित्य प्रशंसा तुम करि हम सबहिन कू' छुनायी ॥ ७१६ ॥ 
““सारावली 
बूकति है रुक्सिनि प्रिय इनमें को वृषभाु किशोरी | 
नेंक हमे दिखरावहु अपनी वालापन की जोरी । 
जाके गुन गनि ग्रुथत साल कब्रहूँ उरते नहि छोरी ॥ १६ ॥। 
(ना० श्र० स० ४६०४)--यूरसागर एुप्ठ ५६१ 
खज्जन नेन बीच नासापुट राजत यह अनुहार । 
खंजन जुग मनो करत लराई कोर बुकावत रार ॥ १४७५ ॥। 
नासा के बेखर में मोती वरन विराजत चार । 
मनो जीव शन्ति शुक्र एक हो वाढ़े रवि के द्वार ॥ १७६ ॥ --शारावली 
चश्वल नैन चह्ठें ठहिसि चितवत जुग खज्जन अनुहारि । 
मनहेु परस्पर करत लराई कौर बचाई रारि ॥ 


( १३६ ) 


बैसर के सुक्का में काई” बरन विराजत चारि । 
[4 च्चम्द्र मफा / 5 
मानों सुर गुरु शुक्र भौम शनि चमकत चन्द्र मकारि ॥ ८५ | 
(ना० प्र० स० २७३६) सूरसागर, इष्ठ ३०८ 


(५) तब एक सखी कहै सुन री तू सुफलकम्ुत फिरि आयी । 
प्राण गे लै पिंड देन को देह लैन मन भायो ॥ ४६२ ॥ सारावली 
सूर मूर अक्नर ययो लै व्याज निवेरत ऊबी ॥७फा। पृष्ठ ४३ पुएयागर 
(ना० प्र० स॒० ४५४०८) 


बहुरि सखी सफलक्युत आयौ पर्‌यौ सन्देह जिय गाढ़ो ॥ 
प्राण हमारे तबहिं गयो ले अब केहि कारन आयी ॥| २६७१ ॥ सू०स[० 
(न्ा० प्र० स०४०६६) 


हसने ऊपर साहित्यलहरो, सूरसारावली और सूरसागर के जो पद या 
पक्तियाँ उद्धृत की हैं, उनमें शब्द, पद, अलइ्टार, मावाभिव्यन्जन तथा विषय- 
सम्बन्धी अद्भुत समता पाई जाती है, जो तीनों रचनाओं को एक ही कवि को 
कृतियों सिद्ध करती है। साहित्यलहरी के दृधकूट भी जिस शैली में लिखें गये हैं, 
उस शैली के अनेक पद सूरसागर और सारावली मे पाये जाते हैं--यह हम उक्क 
दोनो अम्धों के विपय-विवेचल से दिखला जछुक़े हैं । यह भी हम सिद्ध कर चुके हें 
कि तीनो अन्धों का स्वतन्त्र अस्तित्व है। जिन विद्यानों का ऐसा मत है कि सारा- 
वली और साहित्यलहरी सूरसागर से ही पद निकाल कर संकलित कर दी गई हैं, 
उसका सते हसे ग्राह्म नही जान पड़ता । 


श्री तरजेश्वर वो ने अपने प्रबंध सूरदास! से सूर-सागर और सारावली 

वी कथावस्तु में सत्ताईस अंतर दिखलाये है और इन अंतरों के आधार पर 
इंस सम्बन्ध 

से एक अन्य युक्ति यह भी दी गई है कि सारावली का कवि जिंतना सुख और 
आत्म-विज्ञापक है, उदना सूर-सागर का कवि नहीं है। दोनों अंथों मे शैलीगत 
विभिज्ञता भी आप को दिखाई देनी है। सत्ताईस अंतरों के सम्बन्ध में, जो 
क्था-वस्तु विषयक है, हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे अन्तर प्रत्येक कवि की 
विभिन्न रचनाओं मे दिखाये जा सकते हैं 


उन्होंने सारावली के कवि को सूरसागर के कवि से भिन्न माना है । 


॥ । कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना 
के समय एक ही हो यह आवश्यक त्ट्री ७ गोस्वामी हद 

के समय एक ही हो, यह श्यक नहाँ हैं। गोस्वामी तलसीदास के राम- 
चित मानस को गाथा गीतावली की गाया से कई अंशों से सिन् है। डा[० 
माताप्रसाद सुप्ठ 


न 


/ 


ने अपने प्रबंध तुलवीदास से दोनो से कथा-सम्बन्धी आठ 
! टेमने अपने गंथ 'भारतोय साथना और सूर-साहित्य के 


हल 


नर बनन्मय 


“भ 


( १३७ ) 


प्र/ठ ४०४-४४.६ पर मीतावली के क्रिप्किन्बाकाराड तक ही मानस! से कथा- 
वस्तु सम्बन्धी लगसय चालीस अंतर दिखाये है । गीतावली, कवितावली और 
जानकीमंगन से शंलीगत आ वर तो अत्यन्त स्पष्ट है। इन कृतियों के सचयिता 
एक है तुलयीदास हैं, कई मिन्न-सित्र तुलसीदास नही । इसी प्रकार साराबली 
आर खर-मागर का रचयिता भी एक ही है। झुखरता अथवा आत्म-विज्ञापन की 
दृष्टि से सी साराबली और सूर-सागर भिन्न-भिन्न कवियों की रचनायें नहीं ह। 
साराबली में कवि अपने राम्बन्ध से मुखर है, तो सूर-सागर से उसका इष्टदेंव । 


परदास प्रवन्ध में साहित्बलहरी को भी सूर-सागर के रचयिता की कति 
टामाना गयाह। लेखक की दृष्टि में साढित्यलहसी की शली शिंथिल, 
असंस्‍्क्ृत और अशाहित्यिक है, जो सूर-सायर की प्रीढ़ शेलो की समता नहों कर 
सकती | हमें यह युक्ति भी अर्विक बलवती नहीं जान पछती । हरिओब! जी के 
ते-चोपदे जो उनके जीवन के उत्तर अंश सें अणीत हये, उसकी प्रारम्सिक 
ते ध्रय पवाला को पारसाजत शलती के समतन्न अत्यंत शिथिल शेली में 
लिखे प्रतीत होते है। यह भी कहा जाता है कि साहित्य-लद्वरी की शेली वाल- 
विनोदकारी एवं चमत्कृत हैं । हमें तो सूर-सागर में भी चमत्कारमयी विनोद-शील 
शेली के अनेक हरण उपलब्ध हुये हैं । दृष्टकट की शली स्वतः शब्दों की 
क्रीड़ा ओर विनोदकारी प्रवुत्ति का परिणाम हैं। तुलसी की वरव रामायण 
विशेष रूप से आलंकारिक चमत्कार-प्रदर्शन के लिए लिखी गई है और इस 
दिशा सें वह रामचरितमानस से एक दस भिन्न हैं। कवि जहाँ मननशील एवं 
गम्भीर प्रक्षति के होते हैं, वहाँ वे क्रीड़ा-प्रिय एवं विनोंदशौल भी होते हैं । 
यह ग्रश्न॒त्ति मर्यादावादी तुलसी में मी दिखलाई देती है और हरि-लीला-गायक 
सूरठास में भी । अतः शेली सम्बन्धी विभिन्नता साहित्यलहरी के कवि को सूर- 
सागर के कवि से भिन्न नहीं कर सकती । यदि साहित्यलहरी के अन्त में कवि 
उसका निर्माण-संवत श्रौर अपने वंश का परिचय देता है, तो सरसारावली के 
अन्त में भी वह अपने गुरु के नाम तथा उनके अ्साद से उपलब्ध हरि-लीला- 
दर्शन का उल्लेख करता हैं। साहित्यलहरी का नाग्रिका भेद और अलंकार-प्रदर्शन 


भी सूरसागर से विद्यमान हैं 


सरदास के उपनाम 
सरसागर के अलेकार, रस तथा नायिका-न्वेद के सम्बन्ध से हम सूर 


काव्यन्समीज्ञा के अन्तगंत ज़्वमत निर्देश करेंगे। यहाँ एक बात पर ओर 
विचार कर सें। सूर ने अपने तोनो त्रसिद्ध ग्रंथों में कम से कम पाँच उपनाम का 
स्थान दिया हैः--सूर, सूरज, सरदास, सरजदास, सूरश्याम । कही-कहीं सूरसुजान, 


है] । 7 रे 


( १३८ ) 


सूरसरस, सरजर्याम और सूरश्याम सुजान नाम भी मिलते हैं। साहित्यलहरी 
के पद-संख्या २, १०, ११, १४, १८ आदठि में सूर; पदन्संख्या ६; ४, 5, £; 
१५ आदि से सूरज, पद-संख्या ३, ४५१९, २० आदि में सूरदास, पद- 
संख्या ४३ में चूरजदास; पद-संख्या १, *; १२, १६, ३२१, ३६ आदि मे 
सूरसयाम; प्रदन्‍सख्या ४४, १3३ से सरचजान; पद-संख्या ८५, १०४ में 
सरण्याम, पदु-संख्या ७४, ६१ में सूरसरत और पद-संख्या २१ में सूरश्याम 
सुजान उपनाम आया हैं। 
छ्न्द 
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£ संख्या ७, १०, २३००, ३३६, ६६६ आाद मे सूरज; 

न ने व ललित कर पल ग्रेर न मे सरदास नास कक घन 
२४, १४७, २३२ आदि में छूर ओर छुन्द ३५३ से सूरदास नाम आया है। 


सूरतागर में सूर सूरज, सरजदास, सुरस्याम उपनाम अनेक पदों के 
अन्तर्गत पाये जाते'हैं । क्या थे रुव एक ही कवि के हें सूर को विशाल 
रचना को देखते हुए तो यही प्रतीत होता है । यदि सब नामा पर समोक्षात्मक 
इृप्टि डाली जाय तो जात होता है कवि सर ओर सुरदास एक हों हैं, इसी प्रकार 
सूरज ओर सरजदास सी एक हैं । सूर सूरज का लघु दाम है । सूरदाव का प्रारम्भ 
का नाम सरजचन्द था, एचा साहित्वलहरी के वंश-परिचायक पद से प्रकट 
होता है । इसी सुरजचन्द का सूरजदास हुआ । सूरज का सर होकर सूरदास वन 
या। अतः य चारों नाव एक ही कवि के हैं, इसमे सन्देह नहीं । अब सूरश्याम, 
"वीम, सूरउजान, सूरर्याम, सूरसरन शब्दों पर विचार कीजिये। 


[दि इन ब्द 


छ 


£$ # स॑ श्याम, सुजान, सरस शब्दों को पएथक कर दिया जाय ता 


पादप के मूज् उपनाम रह जाते हैं । उपनामों के अतिरिक्त जो शब्द हैं, उनमें से 
सभी का हारलाता के रस 


; पाथ है। अतएव उनको उपसासों का अंग न भी 

माना जाय, $ हानि नहीं है । वेंसे एक कवि के कई उपनाम या उपावियाँ 
) सकती हैं। मह अ रे 

हर ह्दा के छूट उपनामा का 


प्रयोग हुआ हँ--जैंसे ऋूदि न 
य्‌ ॥ ६--जंसे ऋांदि काॉवशंखर, का्वेरज्जन, 


करठटार; अभिनव जयदेव 
याद । इसी प्रकार 
ह। सर श्याम आी 
। जज ऊे 5६ 
“जी सुज के साम्य से वे महाऊूवि सरदास के हो अपर नाम प्रतीत होते हैं । 
पर रवाम नाम से सूरसागर सें कई 


उकता द्वारा तीनो को एक ही कवि का हज दा सिद्ध 26 
फेयारावली और स्ाहित्यलहरी तो दो-दो कवियों की 
न रावलों भें आरम्भ से लेकर अन्त तक एक हो छन्द चला गया 
लसन्देट हैं छऊ हाँ काँद नदी लिखी हे 
सान पाये जाते है । इसो नेकार साहत्वलहरों सी एक है व 


कविण्यानन, दशादवान सर के साथ भा कई उपनाम 
याभ हम एक ही जान पढ़ते है और सूर 


जे 


| पट 


| 

/4न 
6 ही 
//॥/ 

५| 

न 
46/ 

| &| 
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उसका अलंकार और नायिका-सेद का ढॉँचा एक ही कवि की कृति होता सिद्ध 
करता है । उसमें भी वे सब उपनाम हैं, जो सारावली और सूरसागर के पदों मे 
दृष्टियोचर होते हैं। अतः हमारी सम्मत्ति में थे समस्त उपनाम एक ही कवि के 
हैं। यदि ये उपनाम कई कवियों के होते , तो इनके नाम वाली रचनाओं में 
शैली तथा विपय-सम्बन्धी भेढ अवश्य होना चाहिये था । पर जेसा हम पीछे 
लिख छुके हैं, सूरसागर, सारावली और साहित्यलहरी में शब्द, पढ, सावासि- 
व्यंजन . अलंकार तथा विपय का अद्भुत स्पम्य है। इसके साथ यह तथ्य भी 
ध्यान देने योग्य है कि एक ही प्रसन्न में जहाँ क्रम-बद्ध वर्णन है, बहों एक पद 
सें सूर या सूरदास और उसके बाद के पद में सूरज उपनाम मिलता है । उदाहरण 
क्के लिए सूग्स[गर के २०६ पृष्ठ के ६६ ओर &६७ ना० ग्र० स० १४२३-२४ 
संख्या वाले पद देखिये। एक कऋ्रमबद्ध असन्न दो कवियों हारा नहीं लिखा 
जा सकता । 
एक विद्वान ने सूरश्याम शब्द को किसी अन्य कवि का उपनाम कहा 
है । इनकी सम्सति सें जहाँ श्याम शब्द उपनाम का अन्न नहीं है और पद में 
आई हुई कथा से सम्बन्ध रखता है, वहाँ तो पद-रचना श्रप्तिद्ध कवि सूरदास की 
ही है; परन्तु जहाँ श्याम शब्द उपनाम का अन्न है, वहोँं की रचना क्रिंसी अन्य 
सूरदास को सममनी चाहिए । इसी श्रकार जिन पदों में सृरश्याम के नाम से 
हठयीग की क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, वे भी किसी अन्य सूरदास की ही 
रचना होंगे। हमारी सम्मति इसके विपरीत है। प्रथम तो सरश्याम वाले 
पदों में कदाचित ही कोई ऐसा पद मिलेगा जिसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 
कृप्ण-क्था अथवा भगवान की लीला के साथ सन्बन्ध न हो | यदि कही ऐसा 
पद्‌ (दुर्जन तोप न्‍्यायः से सान भी लिया जाय, तो उसका इतने बडे समुद्र 
में बूंद के वरावर भी ती स्थान नहीं होगा । हठयोग के विषय से सम्बन्ध 
रखने वाली बात भी निराधार हैं। सर वेष्णव होने के पूर्व अपनी आरम्मिक 
आयु में शेव थे | शेवों का अत्यक्त सम्बन्ध हठयोंग की क्रियाओं के साथ होता 
है। सम्भव है, सूर ने इस प्रकार के पदों की रचवा अपनी आरम्भिक अवस्था में 
आचार्य ; वल्लम से भिलने के पूर्व की हो ।. चोरासी बातों से यह तथ्य ओ से मिलने के पूर्व की हो । चोरासी वातां से यह तथ्य और भी 
सुस्पप्ट हो जाता है। उसमे लिखा हैं कि सूरदास भजन बनाकर गाया करते थे । 
उनके भक्ति-भरित भावपूर्ण गीतों को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते थे | सन्‍्तों में 
शब्द अथवा गीत लिखने की प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित थी। वावा गोरखनाथ... 
से लेकर कबीर, दादू, तुलसी, रैदास, नामदास आदि में होती हुई यह. अथा 


सं हू 
आ्राज तक चली आती है। इन पदों में हठयोंग की क्रियाओं का.-बरखप्-करहा: 
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सन्तसस्प्रदाय की एक विशेषता समझी जाती थी। श्रतः गोरस, कवर) 





( १४० ) 


नामठास आदि सन्‍्तों की स्चनाओं में जस हठयोंग का वन गाता दें 
उसी प्रकार सरदास के पढों में भी पाया जाता हैं। आचाय॑ वज्ञभ से 
दौकित होने के वाद वें हरिलीला-गायत में निमस्त हो गये ओर जेसे कबीर _ 
अपने उत्तरकालीव जीवच में हंठयोंग को आवर्य उत्तरकालीन जीवन में हृठयोग को आवश्यक हो नहीं, निरथंक भा समझने 
लंगे थे, उसी प्रकार सरदास ने भी अमरगीत में हृठयोग की--असन लगाना 
ध्यान जमाना, आँख सृ दना, सिंगी वजाना; भस्म रमाना आदि--क्रियाशों को 
निःसारता सिद्ध की है) उसी के साथ यह वात भी विचारणीय है कि सूर के 
जिन प्रारम्मिक पदों मे हठयोंग का वणन मिलता है, वह भगवत्‌भांक्त का हृढ़ 
बनाने के लिये है। उदाहरण के लिए नीचे लिखें पद पर विचार कौजिएः-- 





भक्ति पंथ को जो अलुसरे । सो अष्ठांग योग को करे। 
यम, नियमासन, प्राणायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ 
प्रत्याहर घारना ध्यान । करे ज छाँडि वासना आन । 
क्रम-क्रम करि के करे समावि । सूरस्याम भजि मिट उपायवि॥ २-२१ 
हे -+सूरसागर 


हा पढ से अप्टांग योग कावणन है। श्रीमद्भागवत, गोता आदि 

भगवद्भक्कि-परक ग्रन्थों मे भी अध्टांग योग की महत्ता प्रदर्शित को गई है। इन्हीं 
के आधार पर सूर ने भी प्राणायाम आदि का उल्लेख कर दिया है, परन्तु यह 
भी लिख दिया है कि वे क्रियायें मक्तिपथ के अवलम्बन करने वाले सन्‍्तों के 
लिए ही कल्याणकारी है । जो सगवान का सजन नहीं करते, उनके लिए ये 
क्रियायें व्यायाम के अतिरिक्त अधिक सहत्व नहीं इक । | पद्‌ की नीचे लिखी 
दो पंक्तियाँ स्पप्टता-पूवक इस तथ्य की घोषणा कर रहीं हैं; -- 

(१) भक्ति-पंथ को जो अनुसरे । 

(२) सूरश्याम भजि मिद्धे उपायि ॥ 


पढ़ में कवि का उपनाम सूरश्याम है, पर कही सी श्याम शब्द केवल 
उपनाम का अन्न होकर नहीं प्रयुक्त हुआ । वह पद्‌ की क्रिया के साथ भी अन्वित 
हैं। श्याम अथोत्‌ भगवान का सजन करके हो उपाधि मिट सकती है। 

अतः हठयोग का वरणन सूर के पदों सें जहाँ कहीं आया है, वे पद एक 
तो पूर्व की रचना हैं और उन पर सन्त सत तथा भागवत सम्प्रदाय का प्रभाव 
पटा हुआ है, आर दूसरों वात यह सी है कि इन पदों सें हठयोंग का चर्णन 
भगवद्भक्ति को पुष्ट करने के लिए हुआ है, उसका विरोव करने के लिए नहीं । 
सूर को प्रारस्सिक पद-रचनायें प्रथम तथा द्वितीय स्कन्‍्वों मे सन्निविप्ट हैं ओर 


( चुछव:  ) 


वही दास्य भक्ति आदि के पद प्राप्त होते हैं, जिनकी उत्कृष्टता तथा हृदयहारिणी 
शक्कि ने आचाय बल्लम जेसे सिद्ध योगी को भी आकपित किया था । 

अतः, सूर, सूरज, सूरदास, सूरजदास, सूरश्याम आदि सभी उपनाम 
महाकवि सूरदास के ही हैं । पद-रचना में जहाँ जैसा उपयुक्त जान पढ़ा और पद 
के अनुकूल बेठ गया, वहाँ वैसा ही नाम उन्होंने प्रयुक्त कर दिया है। सुजान, 
सरस आदि शब्द भो भावभरित उमन्न की लपेट सें इसी प्रकार प्रयुक्त हों गये 
है। जो लीला ही सरम# हो और सुजानां श्याम से सम्बन्ध रखने वाली हो, 
उससें ऐसे शब्दों का आ जाना स्वाभाविक है । साहित्यलहरी के पद्‌-संझ्या ११८ 
को इस पंक्ति से भी सूर के कई उपनामों का समथन होता है-- 


नाम राखें मोर सूरजदा[स, सर, सश्याम । 
एक बात इसी सम्बन्ध में ओर भी कहनी है । सूर का अध्ययन करते 
हुए हमें ऐसे कई पद प्राप्त हुए जिनकी टेक लगभग एक ही है, परन्तु बाद की 
कडियों में अन्तर है । एक ही टेक के दो पदों से से एक पद में सूरदास नाम 
आता है और दूसरे में सूरश्याम । उदाहरण के लिए नीचे लिखें पद देखिए:--- 
जय्पि मन समक्ावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोंग । 
>८ भ८ >< )८ 
विद्रत नही बच्न को हिरदय हरि-वियोग क्‍यों सहिये । 
सूरदास प्रभु कमल-नेन बिनु, कौने विधि त्रज रहिए ॥६६॥ 
(न]० प्र० स० ३४८४) --ध्रुपष्ठ ४८१, सूरसागर 
जद्यपि मन समुुकावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखि मेरे भोहन के मुख जोंग । 
4 >८ >८ ओ८ 
कहियो पथिक जाइ घर आवहु राम-कृष्ण दो भैया । 
सूर स्थाम कत होत दुखारी जिनके मोसी सैया ॥ ५४ ॥ 
(ना० प्र० स० ३७६१) --शष्ठ ४५१, सूरसागर 
सखी री सुन परदेसी की बात । 
अरधथ बीच दे गए धाम को हरि अहार चलि जात ॥। 
कहु सहुक्त कवि मिले सूर अभ्ु प्रान रहत नतु जात ॥ 
“-पद्‌ २३, साहित्यलहरी 


5 की कक 
4 कान्ह क्ट्यो हेसि सर सो लीला सरस वनाइ --सरसागर, एप्ठ २१४ पढ़ १६ 


| जानों न नेक विथा पर की वलिहारी तक पे सुजान कहावत ॥ घनानद्र 
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कहे न कोई परदेसी का बात । 


जब ते बिछुरों नन्द सॉवरो ना कोई आगे न ज्ञात । 
मन्दिर अरब अर्वाव हरि ब्दि गये हरि अद्दार चलि जात । 
>८ ५८ )८ 
सर स्थाम आवन के आसा प्रान रहत नतु जात। 
--प्रठ २४, साहित्यलद्री 
इन पदों को पढ़ कर हमारा अनुमान होता है कि (मर के पद विभिन्न 
गायकों के हाथ में पढ़ कर अपने मूल रूप से कुछ भिन्न भी है! ग्ये हृ अल 
है, इन गायकों ने अपनी रुचि के अनुकूल उनमे सूर के प्रसिद्ध उपनामों से से कहीं 
सूर, कही सूरदास) कहीं सूरश्याम और कहीं सूरसुजान उपनाम रख दिये हों। 
पद की पंक्ति को थोड़ा इधर-उधर कर देने से ये सभी उपनाम उसमें खप जाते 
हैं। पर, मूल रचयिता एक हो व्यक्ति है) विभिन्न उपनामों से हमे विभिन्न 
कवियों के मानने की आवश्यकता नहीं है; विशेष कर ऐसी दशा से जब एक हा 
पद में दो स्थानों पर दो उपनाम प्रयुक्त हुए हों | इसके अतिरिक्त सूरम्तागर में 
कई स्थलों पर एक क्रमबद्ध प्रस॑ग के ही भीतर सूर, सूरज, सूरश्वाम आदि उप- 
नाम के पद आते हैं, जैसे दशमस्कन्व के पु्ठ ३१०६ पर “'यनपत्नो वचन! शौपक 
कथानक में । इन पदों से भो उपनामों की एक्रता सिद्ध होती है। गोस्वामी हरिं- 
राय जी ने सर के इन कई उपनामों को चौरासी वार्ता की अपनी भावाख्य 
विवृत्ति में स्वीकार किया है और उनकी व्याख्या सी की है । 
एर-साहित्य के खोत 
सूर के मानसिक जीवन के निर्माण से जिन तत्वों ने भाग लिया है, उन 
पर जो विचार पीछे प्रकट किये गये हैं, वे सूर साहित्य के सी प्रेरक तत्व कहे जा 
सकते हैं। सूरसागर के कथानक का विश्लेषण करते हुए हम श्रीमद्भागवत की 
ओर संकेत कर ही चुके हैं। सूरदाम जी निःसंकोच होकर कथा-भाग के लिये 
इस महापुराण का ऋण स्वयं स्वीकार करते हे अन्य पुराणों का भी उन्होंने 
इस दिशा में नाम निर्देश किया है, यथा सूररागर दशम स्कंब, प्रृष्ठ ३६३५ 
पद-संख्या ६१ में सूर ने वामन पुराणान्तगंत च्रद्मा-मृगु संवाद का उल्लेख 
क्रिया हे की यह संवाद वेकटेश्वर प्रेस से छ्पे हुए वामन पुराण में उपलब्ध 
ही होता । सम्भव है किसी दूमरे संस्करण से यह विद्यमान हो । 
सूर सागर का वर्तमान रूप श्रीमद्‌ भागवत के स्कंधों के अनुसार विभाजि 


जत 
है। यह रूप किसी पुष्टि सार्गीय भक्त ने सूर के पदों का संपादन करते हुए उसे 








'॥ अफदाय 2 ८ ९:२०३च६ अ-प घ ९८२. 2९.4८: कक आाउनपाानछ (कान. अट न ओतआा०१-.६.-२.2४/ताकमया कमा) माकन 


- नागरी प्रचारिणी समा से प्रकाशितसर-सागर में यह पद संख्या १७६३ है 
परन्तु उसमें वामन नहीं, केवल पुराणों झा उल्लेख है) 


( ४३ ) 


प्रदान किया होगा। सूर श्रीवाथ संदिर से कीर्तन किया करते थे और देनिक, 
नेंमित्तिक तथा वर्षोत्सव सम्बन्धी लीलाएँ पदों मे बनाकर गाया करते इन्हे 
पदों का संग्रह सूर सागर नाम से विख्यात हुआ । आचार्य वल्लम ने सूर-कों दशम 
स्क्रव की अनुक्रमणिका के साथ पुरुषोत्तम सहखनाम भी सुनाया था । पुरुषोत्तम 
सहर्र नाम महाप्रश्नु वल्लमाचाये का ही बनाया हुआ है और उसमे भगवान के 
एक सहस्त नामों करा कथन है। इसे सागवत का सार-समुच्चय कहा जाता है । 
भगवान की लीला का सूर के हृब्य से स्फुरण इन्द्री दोनों ग्रथों के द्वारा हुआ । 
खुवोधिनी के स्फुरित तथा लीला के अभ्यास के होने पर जब सूरदास ने महा- 
प्रभु के आगे नंद-महोत्सव क्रिया ओर “व्रजसयों महर के पूत जब ये बात खुनी 
इस टेक वाला पद गाया, तो आचाय जी ने प्रमनज्ष होकर अपने श्रीसुख से कहा 
था-“सूरदास तो मानों निकट ही हुते” । सूरदास ने सागवत के प्रथम स्क्रंघ से 
लेकर द्वादश स्कंध तक की अनेक लीलाओं पर सहस्नों पदों का निर्माण किया 
था । चौरासी वेष्णवों की वार्ता के पृष्ठ २६३ पर उनके सहख्लावधि पदों का 
उल्लेख है । गोस्वामी हरिराय जी ने अपनी सूरदा8 की वार्ता प्रसंग १० में 
सूरदास के सवा लाख कीतेन प्रकट करने के संकल्प का वणन किया है और 
लिखा है कि सूरदास जी ने एक लक्ष पद बना लिए थे। अवशिष्ट पच्चीस 
ट्ल पदों को सूर श्याम! के भोग (छाप) से श्री भगवान गोंवबन नाथ ने 
स्वयं वना कर सूर के संकहप को पूर्णा कर दिया । सारावली के एक लक्ष पद 
बन्द की उक्ति को यदि हरियय जी के इस कथन के साथ सिला कर पढ़े, तो 
उमसे एक निष्कर्ष तो यह निकलता है कि सारावली के निर्माण के समय तक सर 
एक लाख पद वना चुके थे । शेष पच्चीस सहख पद उनके जीवन के अन्तिम 
काल को रचनाएं हैं। दूसरा परिणास यह भी निकाला जा सकता है ,कि सुर 
की रचना में पच्चीस सहख्त नहीं, तो कम से कम कुछ पद तो दूसरों के लिखे 
अवश्य है | हरिंराय जी ने सूर के सुर-श्या्मा नाम उड़ने का कारण सी श्रीनाथ 
जी द्वारा पच्चीस सहस्त॒ पदों के निर्माण तथा उन्हें सुर पदों से सम्मिलित कर 
देने को ही माना है । हरिराय जी ने असंग ११ के मध्य में लिखा है “सवा- 
गख कीर्तन सरदास ने किए हैं ।? पृष्ठ ६१ । हरिराय जी ने संसवत" किम्बढंती 
के आधार पर ही ऐसा लिख दिया है, वर्योकि अभी तक प्राप्त हुए सुर 
पदाँ की संख्या सात हजार से ऊपर नही पहुँचती । 
आचार्य वज्ञस से मिलने के पर्व सर ने जिन पदों का निर्माण किया था 
उनका प्रधान विपय विनय, प्राथना आदि था। इन पदों पर हृठयोग, शेव- 
साधना, नियु ण॒ भक्ति और वेप्णव भक्ति के दास्य भाव का पयाप्त प्रभाव पढ़ा 
है । हृठयोग और शिव-साथना से सम्बन्ध रखने वाले पदों में आसन, प्राणा- 
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॥ थे प्र प्राएम्गिक आय जा 


) ,0७५/ 


याम, वलिदान आदि का उल्लेस स्या ३ 
लिखे जान पढते हैं। निशु ण सक्ति से प्रयावित पदों में ना ञपति, वेद आदि 
की निदा, ज्ञान-वेराग्य की सापेज्ञता, सत्य पुरुण को बाहर से देख गत इन्द्र 
देखना, मर्निषजा विराबी संता के नामी का अद्धाववक 
बातें पाई जाती है। वष्णव मक्ति के दास्य भाक वाले विनय के पढ़ी 


अशांत किन्‍्त प्रपत्न हदय की मलक दिखताई पता मस्त सांव को बाकि 


वाले पद सी भागवन-्मक्ति का प्रभाव पाने के उपरान्त 2 छिरा सु ८ । 


कं 
हा का न रे कह 
द्ु स्तर # कट] ना | दर शी 


ऊू 
कु 


निम्नांक्रित पद में सर ने शव साथना का विवरण उम्स्वित हिसोी। छा 
अपनी भक्ति देह सगवान । 
कोटि लालच जो दिखावह नाहि ने रुचि आन ।॥॥। 
जरत ज्वाला गिरत मिरि ते स्वक्रर कादइत सीख । 
देखि साहव सकुच मानत राखि सकते ने इस ॥ 
कामना करें कोटि कबहू ऋरत क्र पसुघात । 


श्ध 


सिंह सावक जात गृह तजि इन्द्र अधिक उसत ॥ 
जा दिना ते जन्म पायी यहै मेरी रीति । (सुर सागर नान्ग्र०्स० १०६) 
सर कहते हैंः-भगवान अब आप की भक्ति & अतिरिक्त मुके अन्य किसी 
भी वस्तु से रूचि नहीं रही है। असंख्य ऐश्वर्या क्रा लालच आप दिखावें तो 
उन्हें तो में खब देख चुका हू, यहाँ तक कि छुक चुझा हु। स्नणी ज्वाला ही 
तो आज सुक्े जला रही हैं। शिवाराधन में बढे-बडे साहस के, कार्य का चुका 
से जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ ऊट्-पटोंग कार्य करता रहा । 
पशुओं को काटना, यज्ञ करना, वलिदान चढ़ाना, पंचार्र्िनपना, अपने हाथ 
से शिर काट कर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पर्वत से गिरना और इन 
काया से इन्द्र को शक्तित करता --पर्‌ अब नहीं, अब इनमें से कुछ भी 
नहीं चाहिए । 
नाथन्पंथ शव सम्प्रदाय से संबद्ध है, जिसमे हृठयोग की क्रियाओं का प्रचार 
रहा हैं। सूरसागर के द्वितीय स्क्रेव में अप्टांग योग का वर्णन है । 
स्कंध में शिव ओर दुगो की सी स्तुतियोँ 
शव मत के विधानों से असंतुप्ट होकर 
विधानों के घोर विरोधी प्रतीत होते हैं । 
निगु ण भक्ति के प्रभाव का संकेत नीचे लिखें पदों से हैं आडडे 
जहाँ अभिमान तहां में नाही, यह भोजन विप लागे । 
सत्य पुरुष घट से ही बेठे असभिमानी को स्यागे ॥ 
( सूरसागर ना० अ्र० स० २४४) 


उसके दशम- 
। पर सूर अपने परवर्ता जीवन से 
हटते गये। अ्रमरगीत में तो वे इन 


( १४५ ) 


जा लो सत सरूप नहिं. सूकत। 
तो ली मृगमद नामि विसारे फिरत सकल बन बूझत ॥ 
( सूरसागर्‌ ना० प्र० स० ३६% ) हिठीय स्कंव 


अपुनपी आपुन ही से पायों । 
सब्दृहि सब्द भयों उजियारों, सतगुरु भेद बतायों ॥ 
सपने माहि नारि को अ्रस भयो बालक कह” हिरायी । 
जागि लख्यो ज्यों को त्यों हो है ना कहँ गयों न आयो ॥ 
सूरदास समुझे की यह गति सन ही मन सुसकायों । 
कहि न जाय या खुख की महिमा ज्यों गूंगे गुर खायो ॥ 
--(सूरसागर ना० श्र० स० ४०७) 


अपुनपों आपुन ही विंसर॒यों । 
जसे स्वान कांच सन्दिर में श्रमि-श्रमि भूकि मर्‌यों ॥ 


हरि सोरस सृग नासिं बसत हैं, दर म तुन सू घि मर्‌यों ॥ 
ज्यों सपने में रंक भूप भयों तमकर अरि पकर यो ॥ 
ज्यों केहरिं प्रतिबिम्व देखि के आपुन कूप पर्‌यां 
जेसे गज लखि फटिक सिला में दसनन जाइ अर्‌यौ॥ 
मरकट सूँठि छाड़ि नहिं दीन्ही, घर-बर द्वार फिर्‌यौ। 
सूरदास नलिनी को सुअठा कहि कौने जकरयी।॥। 
--(सूर सागर ना० श्र० स० ३६६ 6० स्कन्थ) 


ऊपर उद्थ॒त पदों में सूरदास आत्म तत्व को नाभि में स्थित सृगन्‍्मद 
की भाँति अन्दर और अग्रक्रट रूप से ही स्त्रोकार करते हैं। जेसे कस्तरी पाने के 
लेए म॒ग का तण-द्व मादि की ओर सागना व्यर्थ है, बसे ही आत्मवत्व के साज्षा- 
तल्कार के लिए बाहर अयास करना निरथेक है। कबीर आदि निंगु ख सम्प्रदाय 
के सन्त प्रभु को बाहर द॑ ढना व्यर्थ समकते थे । उनके मत में बाहर के पट बन्द 
करके अन्दर के पट खोलने से ही आत्म-दर्शन होता है। इसी वात पर खीम 
कर तुलसी ने कहा था---- 
नन्तरजामिह ते बड़ वाहिर जाधि हैं राम जे नाम लिये तें 
पेज परे प्रहलादहु को अगटे प्रभु पाहन तें न हिए तें। 
पर सुर आंतरिक खाथना से प्रभावित हो चुके थे । ऊपर उद्घृत पंक्नियों 
में सत्य पुरुष, घट, सत्स्वरूप, सदूगरु आदि शब्द निर्श्चित रूप से उसी साथना 
का असाव प्रकट क़र रहे हैं । कबीर ने इन्ही शब्दों का प्रयोग किया है । 


( १४६ ) 


हमारी समझ में इस प्रकार के पद जिनमें नि त्तिपरक तत्वा का प्रति- 
पादन है, वेराग्य-पम्पत्ति अथात्‌ कामना-त्याग, समस्व डॉर्ड, विवेकरर्सि 
अप्टांग यौग आदि का वर्णन हैं ओर जो तव॒त्ति-प्रधान लीला के अन्तगत नहा 
आते, महा प्रभु वक्लमाचाय जी से मिलने के पूर्व [लिख गए । 


आचार्य वल्लम द्वारा प्रवर्दित पष्टिसार्गीय भक्ति के अतिारक्त सर ने 
वैष्णव भक्ति भावना से सम्बन्धित पद भी लिखे हैं। “इनमें से कुछ पद सूर ने 
आचार्य को प्रथम मेंट के समग्र सुनाए थे। इन पढों में राम नाम के जप को 
प्रवानता है । कण और वलराम का मी नाम आता हैं, पर उतना अधिक नहीं । 
भगवान के पतित पावन विंरुद का भी इन पदों में वार-बार उल्लेख है । सूर की 
आत्मा इन पदों में अत्यन्त अगान्‍्त और व्याकुल दिखाई देती है, यथा:-- 

माधव जू मो तें ओर न पापी । 

घातक कुटिल चवाई कपटी महाकूर संतापी ॥॥ 


-[सुरसागर ना० प्र० स[ू० १४०) 
कौन गति करिहो मेरी नाथ । 
हों तो कुटिल कुल्वील कुदरसन रहत विषय के साथ ॥| ---१२४५ 


था हों हरि सब पतितन को नायक 7 प्रभु मैं सव पतितन को टीकों' 


आदि टेक से प्रारम्भ होने वाले पद इसी प्रकार के हैं। भागवत की नवधा भक्ति 


का भी ऐसे पदों से पूर्ण प्रतिपादन हुआ है। आत्म निवेदन तथा अपत्तिमार्ग के 
सर्वेत्कप्ट उदाहरण इन पदों मे उपलब्ध होते हैं । 


| स्वामी रामानन्द ने भक्षि के क्षेत्र मे जाति-पांति की असेदता का प्रचार 
किया थां । लोकमानस पर इस अभेदता का प्रवल प्रभाव पढ्‌। कबीर ने अपने 
व्यक्तिख और वाणी द्वारा इसे और आगे वढ़ाया। सूर के प्रारम्सिक पदों से 
इसको भी पुण्टि होती है यथा: 


राम भक्त वत्मल निज वानों । 
जाति पांति कुल नाम गनत नहि रंक होइ के रानों ॥ १-११ सू० खा० 
ऋाह्ू के कुल तन न विचारत। हर 


अविगत की गति ऊहि न परति है, व्याव अजामिल तारत । -१-१ २सू०सा[० 
जन की ओर कौन पति राखें। 


जात पात झुल कानि न मानत, वेद घुराननि साखे । -१-१५ सू० खा० 
सपा पर सामान्य वेष्णव भक्ति भावना का ग्रसाव पढ़ा हैं। कवीर 
आर सर ढोनों को रचनाओं में यह वर्ण-साम्य, वाह्याडम्वर की -व्यर्थता, मक्ति 


ह: 0.) 


का तुलना में तीव॑-याग-त्रत आदि की हीनता, कथनी-फरनी की एकता, कामनाओं 
का परित्याग-- आदि तत्व पाये जाते है 


सूर की आत्मा इन पन्‍्थों और सम्प्रदायों की साधना-पद्धति को अपना 
कर भी व्याकुल बनी रही | उसे शान्ति प्राप्त नहीं ,हों सकी । सूर दीर्घायु तक 
अशान्त रहे । ने स्वयं लिखते है।-- 


० ५ का 


योग से उनकी सेंट आचाये वल्लस जसे सिद्ध योगी 
मस्त कल्मश को विनष्ट कर दिया । 


न 


... पुष्टि मार्ग में दीचित होने के पहले सूर की आत्मा जेंसी अशांत थी, 
वसी उसके उपरान्त नदीं रही । आचार्य वह्लभ के सम्पर्क से सूरदास का काया- 
कल्प हों गया और जेसा वार्ता-साहित्य से प्रकट होता है, उनका विधियाना वन्द 
हों गया | अपने को पतित, कटिल, अविदयाग्रस्त आदि कहने से पहले जिस 
हीनता का अनुभव होता था, वह जाता र रिलीला दर्शन से उत्पन्न सामथ्ये 
ने सूर को सहती कतें त्व शक्ति अदान कर दो। सूरसागर का दसवां स्कन्ब 
जो आकार में सृसर्सागर के अन्य यामी स्कनन्‍्थों से विशालवर है ओर जिसमे हरि 
लीला का गायन ओत-प्रोत है, आचार्य वल्लस के सम्पर्क के उपरान्त ही लिखा 
गया । सूरसागर का वात्सल्य रस भी आचार्य वत्लस को हो देन है, क्योंकि वे 
भगवान के वाल रूप के उपासक थे । सूर ने अपने कीर्तन पदों में भगवान 
श्रीकृष्ण को वाल एवं क्रिशोर अवस्थाओं के ऐसे रूप चित्रित किए हैं, जिनमे भग- 
वढभक्लॉँके सन रमते रहे हैं। नवम स्कन्व में जिस राम-गाथा का चित्रण है, 





ऊ>ू 
यु 


“जोलों मन कामना न छेट । 

तो कहा योग, यज्ञ, व्रत कीन्हें, बिन कन तुसकों कूट ॥ 

कहा सनान किये तीरधथ के अग भस्म जट जट । 

कहा पुरान जु पढ़े अठारह, ऊनवंश्रूम के घूट ॥ 

जग सोसा की सकल वड़ाई, इनते कछु न खटे। 

करनी और कहै कछु औरे मन दसहू” दिसि दूठ ॥ 

काम क्रोध मद लोभ सत्र, हैं, जो इतननि सो छटे 

परदास तबही तम नासे, ज्ञान अगिनि मर फूट सा०*१०१६ (३६२) 


( १४८ ) 


उसके वाल लीला सम्बन्धी अंश भों सूर को रुचि के अनुकूल होने के कारण 
अत्यन्त रोचक और रमणीय बन पढ़े हें# । 
सर ने टगार रस का सी हृदयहारी वर्णन किया है। भक्ति की गुरुता 
प्रदर्शित करने में संयोग श्ख्वार की अपेक्षा विप्रलम्भ श्वज्वार की महत्ता अधिक 
आकर्षक समभझी गई हैं। सर ने वात्सल्य रत के अतिरिक्त दशम-स्कन्व से अमर 
गीत के अन्तर्गत विग्रलम्भ ख्ज्वार का मी मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित किया हे! 
नवम स्कन्ध में सीता का वियोग-वर्शान सी इसी अकार की विशेषता रखता हैं। 
ऐसे प्रसंगों में कवि का मानस स्वमावतः द्रवित हों उठा है । इन्हीं प्रसंगों में सूर ने 
अपनी विंदग्व एवं भावभरित कला का सी विशेष परिचय दिया हैं । 
आचाय वल्लम ने भगवान के वालरूप की उपासना को ही प्रमुख स्थान 
दिया था, परन्तु उनके पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने इस उपासना-पद्धति को 
“द्वार सज्जा से और सी अविक संडित कर दिया। सर का सम्पक आचार्य 
क्षम के साथ कुछ वर्षों का ही है, परन्तु गोस्वामी विदठलनाथ के साथ यह संपक 
दोघंकाल व्यापी है । सरदास की अप्ट छाप में स्थापना भी गोस्वामी विटठलनाथ 
ने ही की है । अतः उनके हारा प॒ष्टि सार्ग के संवर्वित सिद्धान्तों का प्रयोग सी 
सुरसागर से आंध्िक मात्रा से हुआ है । इन सिद्धान्तों में गधा का स्वरूप-व्याख्या 
भी आती 8 प 
हमने सर पर पड़े हुए जिस सागवत ग्रसाव की और संकेत किया 
दे, उसे इंद मिरत्थ रूप से अहण नहीं करना चाहिए। सरसागर कथा वस्तु से भाग- 
वत का पुणतया अनुसरण नहीं करता । भागवत में अनेक विपयों की जो विस्तत 
समीक्षा को गई हैं, उसका सरतागर से अभाव है। यह भी विचारणीय है कि जहाँ 
कहीं सूरदास को घटना-सम्बन्धी कथानकों का अनुवाद करना पढ़ा है, वहों उनकी 
न-शली शिथिल और अरोचक है । सूर का मन लीला के ऐतिहासिक अशों 
मे ग्मग करता नहीं जान पड़ता। लीला के भावना-प्रवान अंश ही सर के मानस 
के निकट आर उनकी बुत्ति को तन्‍्मय करने वाले हैं। भागवत से चीरहरण, रास 
लाला तथा अमर गीत की कथायं लेकर भी सर ने अपनी भावना का पुट चढ़ाकर 


उन्ह अत्यन्त मौलिक और स्वतन्त्र रूप प्रदान किया है। सूरसागर की कुछ लीलायें 
सानवत भे नहीं मिलती, जंसे राधाकृप्ण की संयोग लीलाए , पनवट 


ड़ 


दर 


शेसी भी हैं जे 


« *- नाचायव बनच्स को चालनसाव 


वे से भगवान की उपासना तथा सूरदास के 
धघाला।ला-चरगा 


ने वा प्रभाव तुलसी पर सो पदा। उन्होंने रामचरित गम्रानस में 
या मचुशतद्पा को भगवान की वालढरूप में वनन्‍्दना 


हे हवा €। गोतावली में राम की चालनीला का वर्णन सरसागर 
बइ, लाए के अनभरणा पर चिखा गया 
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हे ( १४६ ) 


प्रस्ताव, दान लीला, खणिडिता के पद, मान सीला, वर्सत, हिडोल ओ फाग। यद्रपि 
थ लीलायें परम्परागत गीतों का प्रभाव सचित करती हैं, फिर भी सर ने उनसे 
अपनी मौलिकता का पर्ण सज्निवेश कर दिया हैं। इन लीलाओं को स्वतन्त्र 
रचनाओं का रूप दिया जा सकता हैे। कल लीलायें सर ने दो-दों तीन-तीन वार 
भी लिखी हैं। स्कनवों से आई हुई घटनाओं का चुनाव भी कवि ने अपने ढंग पर 
किया है । 


सूर सागर की गीति पद्धति पहले से चली आती हुई गीति पद्धति का ही 
अनुकरण मात्र है। सूरदास के समय मे तानसेन और उसके ग्रुर हरिंदास गीति 
पद्धति के प्रमुख उन्नायक थे । सूरदास सी संगी.-ऋला-में अत्यन्त निपुण थे। 
सूरसागर के पढों में उन्होंने विभिन्न राग-रागिनियों का समावेश किया हैं। उनसे 
पूर्व कबीर, विद्यार्पत, उमापति. चंडीदास आदि इसी प्रकार के पदों की रचना 
कर चुके थे | जयदेव के गीत गोविन्द का इन सब पर प्रभाव पडा था । परम्परा- 
गत रूप में ऐसे गीतों का प्रचार इस देश में अतीव प्राचीन काल से चला आता 
। होली के दिनों में श्ज्ञारिक तथा वेराग्यपरक गीतों की छटा भारत के देहातों 
में देखते ही बनती है | संगीत का सम्धन्ध आचारयों ने सामवेद के साथ जोड़ा है । 
सेगीत-कला में ऋमशः विकास हुआ है, पर सूर सागर में जों पद-शेली उपलब्ध 
होती है, वह सूरदास से बहुत पहले अपना रूप स्थिर कर चुकी थी। सूरसागर 
में आए हुए दोहा और चौपाई छन्द भी अपश्रश युग से साहित्य में प्रयुक्त होने 
लगे थे । सूरदास ने साहित्यलहरी का निर्माण दृष्टकूट शेली में क्रिया था। 
सूरसागर में भी अनेक दृष्टकूट पद है। यह शेली भी सूर से पूर्व साहित्य में 
प्रयुक्त होती थी । साहित्यलहरी का विंपय-विवेचन करते हुये इस शेली की प्राची- 
नता पर लिखा जा चुका है। सुरृदाय इस शेली के लिए अपने पूर्ववर्तों कवियों 
के ऋणी हैं । 
सूरसागर में खणशिडिता-नायिका-वणंन के अन्तर्गत जिस परकीया 
नायिका के श्ेममाव का वर्णन है, उसका सूल यद्यपि कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद 
में दढ़ निकाला है; पर हमारी समक में ऐतिहासिक दृष्टि से उसका स्रोत बौद्ध 
विहारों की आचार-अ्रष्टता मे प्राप्त होता है। महात्मा वुद्ध खल्त्रियों को दीक्षा देने 
के विरोधी थे और अपने शिप्यों को इस और से सदेव सावधान रखते थे, फिर 
भी अपनी विमाता प्रजापति के सामने उन्हें कुकना ही पढ़ा । उसके पश्चात्‌ बौद्ध 
धर्म मे अनेक ख्तरियाँ दीक्षित हुई । महात्मा बुद्ध को इसका सावी परिणाम भी 
दिखाई दे गया । उन्होंने कहा कि जिस संघ को एक सहस्त वर्ष जीवित रहना 
न्वाहिए था, वह जियो के प्रविष्ट हो जाने से केवल ५०० वर्ष ही जीवित 
रह सकेगा | मिज्नुणी ल्लियों के लिए उन्होंने अतीव कठोर नियम बनाने; परन्तु 


( ११० ) 


मानत्र की पतनशीला, दुदम प्रवुत्ति बितारो और ग्राश्षमों में सदाचार के ध्न 
कठोर नियमों का पालन न कर सकी...) वह उनका उल्लेघन करने लगी। परवर्ती 
साहित्य मे क्लीन ललनाओं को आय पथ से व्युव करने वाली आग परातताओं को 
पतन के और भी अधिक गहर-गत में गिरान वालों शिन हलियों का बगान आया 
है, वे यही बोद्ध मिन्नुणियाँ थी । उन्ही के कृत्यो को देख कर परकोया प्रेम का 
प्रवेश परवर्ती साहित्य में हुआ । बंगाल से जिन कृष्ण धमालियों का आम के बाहर 
गाया जाता हैं, उनसे परकोया प्रेम का ही घोरतर अश्लील बंगन रहता हैँ। मसादा 
का यह उल्लंघन धर्म-परायण महिलाओ के कानो में न पे, टसीखिए ये बरमालिया 
आम के अन्द्र नही गायी जाती । बंप्णवों की गांडीय शाखा में श्रौर विशेष रूप 
से चतन्य सम्प्रदाय के अनुयायियों में परकीया प्रेम को. भक्ति-भावना के उत्प्ष 
गा माना गया है । सर सागर से भी यह किंचित मात्रा में आ 
गया र ने राधा को परकोया नहीं, स्वकीया पत्ली के रूप में ही चित्रित 
न ता शा व कक 
निकाले कर आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है और इस प्रकार उसका ऊर्जस्वी- 
करण करके उन्होंने मानव को पदनोन्सख होने से बचा लिया हैं। प्ृष्टि मार्गाथ 
भाक्त के अन्तगत स्थ्यार रस उद्दीपन के लिए त्रज के गिरिराज, यमना, बन्दाबन 
आदि स्थानों का विशेष महत्व है। बंगीग प्रभाव के अन्तर्गत हस इस विपय 
पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। 


९०-05७4७३ ७०3७... नव ># ७० 4००8, 


८5 0 _ "5५ 
दुछष्टि माग आर सरदास 

जैसा पूर्व लिखा जा चुका है, आचार्य वल्लम दाक्तियात्य तैलंग 
ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भद्ठ के द्वितीय पुत्र और श्री नारागरणः भट्ट के शिष्य थे । 
विजय नगर के राजा कृष्णदेव की सभा मे शेवों को पराजित करके वे दक्तिश 
से वृन्दावन आये और गोवर्धन पर श्रीनाथ मन्द्रि की स्थापना करके उन्होंने 
वालकृष्ण की भक्ति और पुष्टिन्मार्ग का अचार किया। आचार्य विष्णु 
स्वामी के रोद सम्प्रदाय से इनका सम्बन्ध था | 

आचार्य वल्षम के मत में श्रीकृष्ण ही परत्द्य है ) वे अनंत शक्तियों द्वारा 
अपनी आत्मा में आन्तर रमण करने से आत्माराम और वाह्यममण की इच्छा 
से अपनी शक्कियों की बाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कहलाते हैं । उनकी _ 
नित्य लीला व्यापी वेकुरुठ में होती रहती है। गोलोक इस का अंश है और जो 

आचाय वल्लस अविकृत परिणामवादी हैं। रामाइुज ने जगत के 
परिणमन में उपाधि लगा कर उसे विंक्ृत कर दिया है। वे जगठ की उत्पत्ति 
और विनाश मानते हैं। परन्तु वह्लम के मत में जगत का ब्रह्म से केवल 


आविर्भाव और तिरोमाव होता है । जगत नष्ट नहीं होता । जेसे छुडल पिघल 
नमी नतीजा <( "४5... ॒+++“४ “४ ्॑ंडडड:सडड:ण::७ ोच 


कर पुन. स्व॒णा वन जाता है, बेंसे हो जगत तिरोहित होकर ब्रह्मछप धारण कर 


देता है । पृष्टि सम्प्रदाय में भगवान के अजुमह से भक्त भगवान है। पुष्टि सम्प्रदाय में भगवान के अनुग्रह से भक्त भगवान के आनन्द 


धाम में प्रवेश करतों हैं । 

दार्शनिक क्षेत्र से इनका मत शुद्धाह्रतवाद कहलाता है। आचार्य 
वल्लम जीव और प्रकृति दोनों को ईश्वर का ही रूप ससभते हैं। संवार और 
जगत में भीं उन्होंने भेद किया है। मेरा-तेरा पन संसार है, पर जगत इससे 
भिन्न है ओर ब्रह्म के सदंश से उत्पन्न होने के कारण सत्य है। जगत की 
रचना अथवा उसका आविर्साव प्रभु की शाश्वत लौला है| प्रभु लीला करना 
चाहता है, विश्व इसी लिए अस्तित्व में आता है । 


( पुष्टि सार्य में भगवा सार्ग में भगवान की गहो-लीला प्रधान है। हरिलीला के -समावेस- 
से पृष्टिमार्य के स्वर पथ को अन्य सम्प्रदायों से एक दम दी अन्य सम्प्रदायों से एक ठम घुथक कर दिया है।इस 


( १५३ ) 


हरिं-लीला का उम्रुख अंग रासलीला है। रास! शब्द रत से बना हू। अत 
पुष्टि मार्याय सक्ति को सरस भक्ति भी कहा जाता हु) सूरदास रास का वणन 
करते हुए कहते हैं;-- 
रा रस रीति नहि वरनि आदे । ेृ 
कहाँ वेसी बुद्धि, कहां वह मन लहो, बह चित्त जिय श्रम भुलाव ॥। 
जो कहों कौन माने, निगम अगम, हरि कृपा विनु नहि या रसहिं पावे । 
भाव साँ भजे, विनु साव में ऐ नटीं, भाव ही मांहि भाव यह वसावे ॥ 
यहै निज मंत्र, यह न्ञान, यह ध्यान हैं दास दम्पति सजन सार गावे । 
यहै मांगी वास्वार प्रभु सर के नवन दोऊ रहें नर देह पावे ॥। 
सुरुसागर ( ना० ञ्र० स० १६२४ ) 
अथौत्‌ मुझे ऐसी बुद्धि कहों प्राप्त है, जो इत रास रस का, हरि लीला 


का वणणन कर सके । यदि में यह कह्ू कि वेदों के लिए भी यह अगम्य है, तो 
उसे कौन मानेगा £ पर मेरा तो निश्चित सिद्धान्त है कि भगवान की कृपा के 
बिना कोई भी व्यक्ति इस रास की उपलब्वि नही कर सकता । रास का, हरिलीला 
का भाव प्रेस-साव ने निवास करता हैं। जो प्रेम-साव से भगवान का भजन 
करता है, उसे ही वे प्राप्त होते है। प्रेमसाव के विना मगवत-प्राप्ति असम्भव है । 
यह प्रेमसाव भी भगवान की छ्पा से ही छुलस होता हैं । 


जब हम हरि लोला ओर पुप्डिन्‍्मार्गीय सक्ति के नवीनहूप की वात कहते 

हैं, तो ह्मारी निश्चित घारणा इसी तथ्य की ओर रहती है। चौरासी वैप्णवों 

की वाता, सुरदासन्वार्ता अ्संग दो के अन्त से लिखा है।--“श्री आचार्य जी 

हाप्रधुन के मार्ग को कहा स्वरूप है, माहात्म्यज्ञान पूर्वक चुब्ढ स्नेह की तौ परम 

काष्ठा है ।” यह खुद स्नेह की पराक्राप्ठा, ज्ञाव कर्म तथा योग तो जहाँ तहाँ 
डपासना को सी अपेक्ता नहों रखती थी । सूरदास लिखते हैं.-- 


( ् स्‍क डे 
कम यांग पुन ज्ञान उपासन सव ही श्रम मरमायों । 
श्री वल्लम गुरु तत्व खुनायों लीला भेद वतायी ॥ 
-“(६ सूर सारावली ११०२ ) 


( इन पंक्षियों मे सूर ने ज्ञान कर्म, उपासना आहढि साथनों के 
कह हैं । उपासना का अर्थ ही हे मर कप जग है 
सूर कहते हैं, यह सत्य, यह तत्व लीला के रहस्य को लग! करना हैं। सूर को 
|. हर 
आचाय वक्षम ने हरि लीला का यही भेद्" बतलाया था। हरिलीला के 
इस ताल्विक रहस्य को हुदयंगम कर लेने पर सर की अन्य समस्त साथन (यहाँ 


तक वी उपायना सौ) अमात्मक अतीत होने लगे थे ) )) इसी कारण सूर सब 


( १५३ ) 


साथनों से हट कर हरि-लीला-गायन मे ग्रवत्त हो गए।* अतः पष्टि मार्ग 
पुष्टि भाक्त, हरि लोला केन्द्र के चारो ओर व्याप्त है । यही उसका नवीन रूप है । 


ऊँ 


तो क्या पुष्टि सामें उपासना सा नहीं है £ कहते हुए संकोच होता है 
कि यह वह उपासना साग नहीं है , जिसे सर ने श्रम स्वरूप कह दिया है। यह 
सवा मांग हैं || उपासना का जो मास पूव से प्रचलित चला आता था, उसका 
एकांत अभिनव रूप पुष्टि मार्ग में दप्टिगोंचर हुआ । पूर्व काल की नवधथा भक्ति 
भी इसमें अभिनव रूप से ही ससाविप्ट हुई और वह भी इस पुप्टि पथ की 
साथन रूप बन कर । श्रवण, कीतन और स्मरण हरि-लीला से सम्बद्ध होका 
भगवान की नास-लीला-परक क्रियाएँ वन गये । पाद-सेंवन, अचन और वंदन 
हरि (श्री कृष्ण) के रूप से सम्बद्ध हो गये । 

दास्य, सख्य ओर आत्म निवेदन उन साथों में सम्मिलित हो गये, जिन्हें 
लेकर गोप-गोपिकाये प्रभु के आगे लौला-निरत होते है, आत्म-समर्यण करते है । 
नारद-भक्ति-सूत्र संख्या ८२ में जिन आसक्षियों का वर्णन है, वे मी हरि-लीला से 
सम्बद्ध कर दी गई । उदाहरण के लिए प्रथम प्रकार की सख्य भक्ति थीः-- 





* ता दिन तें हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द 
ताको सार सूर सारावलि गावत अति आनन्द | -(११०३ सारावली) 


+ सेवा मार्ग दो प्रकार का है--नाम-सेवा और स्वरूप-सेवा । स्वरूप-सेवा तीन 
प्रकार की है--तनुजा, वित्तना और मानसी । सानसी दो प्रकार की है --मर्यादा 
सार्गीय और पुष्ठ सार्गीय । “सेंवया विना नरों न पुष्टि सार्गाधिकारी ।7- 
सिद्धांत प्रवर्तन की आना, कहते हैं, (भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रय॑ प्रकट होकर 
आचर्य वल्षम को दी थी । पुष्टि साग में उपासना और सक्ति एथक्‌-एथक्‌ है तथा 
ज्ञान और कर्म की भाँति उपासना को सक्कि का अंग माना जाता है। आचाये 
शंक्रर, मन्व ओर रामानज दोनों कों एक ही समझते हैं। साधन-क्रम में पुष्टि 
सार्गीय प्रथम कर्म फिर उपासना, उसके वाद ज्ञान ओर अन्त में भक्ति रखते है 9 


मर्यादा मार्गीय सेवा विधि-विधानात्मक अनुप्ठानों से सम्बन्ध रखती है । 
इसमें सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात्‌ पुण्टि मार्गीय अथवा सावनात्यक मानसी सेवा 
का ग्रारम्म होता है । यह विशुद्ध प्रेम पर अवलम्बित है। इसी हेतु इसे प्रेम 
लक्षणा, परा या शुद्ध पुष्टि भक्ति भी कह जाता है| प्रेम को अनन्यता की कोटि 
पर पहुँचाने के लिए विरहासक्ति आवस्यक सानी गई है। मानसीसेवा निरोब 
रूप होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है । 


( १५४ ) 


आजु हो एक एक करि टरि हो । हि 
के, हम हो के तुम्ह ही मा्रों अपुन भरोसे लरिही॥॥ पा 
“--१-७४ सूरसागर (न[० प्र० स० १3 ४) 
पर हरि-लीला से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति श्रीकृष्ण और श्रीदामा के 
एक साथ खेलने में चरितार्थ होने लगी | _ 
पहले आत्म निवेदन में सूर गाया करते थे !-- 
प्रभुहा सब पतितन की नायक । 
अथवा--अवब मै नाच्यों बहुत गोपाल । 
पर हरि लीला से आत्म-निवेदन गोपियों को इस प्रकार की प्रवत्तियों मे 
प्रकट होने लग[*-- 
कहा करा पग चलत न घर का । 
नेत विम्ुख जिन देखें जात न उरफे अरुन अबर का ॥ 
(यूरखागर ना० प्र० स० २६ २४) 
परव्रह्म का विरुद्ध वर्माशयत्व पूर्व रचनाओं समे-- 
कछनामय तेरी गति लखि न परे । 
बे अथर्म अवस धर्स करि अकरन करन करे ॥। 
१-४४ सूर सागर (ना० प्र० स० १०४) 
इन शब्दों से प्रकट होता था, परन्तु हरि-लीला के अन्तर्गत वह इस प्रकार 
कहा जाने लगा[-- 
देहरी ला चलि जात, बहुरि फिरि-फिरि इतहों को आधे । 
गिरि गिरि परत बनत नहि नॉघत खुर मुनि सोच करावे ॥। 
कोटि ब्रह्माएड करत छन भीतर हरत बिलम्ब न लाषे । 
ताकी लिये नद की रानी नाना रूप खिलावबे॥ 
पहले पश्चात्ताप ऐसे पदों में होता था :-- 
बादहि जन्स गयो सिराइ। 
हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा सधुबन वस्यो न जाइ ॥. १०-६५ 


सबे दिन गये विपय के हेत । 
तीनों पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत ॥॥ 
१-१४५ (सर सागर ना० प्र० स० २१६) 
परन्तु बाद से इस प्रकार उसका अभिव्यंजन होने लग[:--- 
मोते यह अपराव परयोौ। 
आये श्यास द्वार भये ठोढ़े मैं अपने जिय गव धरयौ ॥। 
(सूरसागर, पद्‌ ६८ घु० ३०६) 


हि ्य 
रे न 


जहा 


६ प%%. ) 


क प्रकार भक्ति का प्रत्येक अंग हरि-लोला पर बट दिया गया । जो 
बातोऊुछ सच्म ओर सामान्य स्तर में चलती थी, वह स्थूत्त और विशिष्ट स्वर 
से कही जाने लगो । आचार वक्षभ जेसे सिद्ध योगी ने आर्य जाति की तत्का- 
लोन मानसिक परिस्थिति का सूच्म पर्यवेज्ञण करके पुष्टि भक्ति का जो उपचार- 
चूर्ण तैयार किया, वह जनसाधारण के अविक निकट, सहज-अलुभूति-गम्य और 
रुचिकर था । भगवान की सेवा का मार्ग इस रूप में सब के लिए सुगम हो हो 

्वभ 


पुष्टि प्रवाह मर्यादा में जीवों के भेरों पर प्रकाश डालते हुए आचाय 
लिखते हैं :--- 
तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गं सिन्ना एवं न संशय: 
भगवद्रूप 'सेवार्थ' तत्सृष्टिनान्यथा भवेत्‌ ॥१२ ॥ 
तेहि द्विविधा शुद्धमिश्र भेदान्मिश्रा स्त्रिवा पुनः । 
प्रवाहादि विमेदेन, सगवत्काय सिद्धये ॥॥ १४ ॥ 
पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहिएः क्रियारताः । 
सर्यादया शु॒णज्षास्ते शुद्धाः श्रेम्णाति दुलेभाः ॥ . ॥ १५% ॥॥ 


पुष्टि माग सें जीव भिन्न-भिन्न हैं । उनकी रप्टि भगवान की रूपसेवां के 
लिए हुई है | जो जीव शुद्ध हैं, वे भगवान को कृपा से उनके प्रेम पात्र वन छुके 
हैं और अत्यंत हुर्लस हैं। मिश्र जीत प्रवाही-पुप्ट, मर्यादा-पुष्ट और प्रुष्टि- 
पुष्ट नाम से तीन प्रकार के हैं । इन सबकी रचना भगवान के कार्य की सिद्धि 
के लिए ही की गई है । भगवान का काय है लीला; अतः ये सब उस लीला 
में भाग लेने वाले हैं। लीला में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने वाले हैं। 
सेवा की यह क्रिया ही पुष्टि मार्गीय भक्ति है। अतः निस्साथन भक्तों के लिए 
यह उच्चतम और सरलतम भक्ति' मार्ग है । 
श्रोमदमागवत के छठे रकंथ में पुष्टि का लक्षण पोपणं ततलुग्रहः' शब्दों 
द्वारा क्रिया गया है। अर्थात्‌ पुष्टि-पोपण है । यह पोंपण भगवान का अलुग्रह 
है । पुष्टि का तात्ययं विषय-वासनाओं की तुप्टि नहीं है, क्योकि वासनाओं का 
पोौपण आध्यात्मिक सार्ग नहीं माना जा सकता । वासनायें आध्यात्मिक विकास 
का पोषण नहीं, शोपण करती हैं। पुष्टि मार्ग आध्यात्मिक उन्नति का सातर्ग है । 
श्री हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग का विश्लेषण इस प्रकार किया है :--- 
सर्व साथन राहित्य फलाप्तौ यत्र साधनम्‌ । 
फल वा साधन यत्र पुष्टि. मार्गःस कथ्यते ॥१॥| 
अनुमहेणैव सिद्धिलोंकिकी यत्र वेदिकी! 


( १५६ ) 


न यत्नादन्वथा विद्रः पुष्टि मागः स कथ्यते ॥२॥ 

सम्बन्ध: साधन यंत्र फर्ल सम्बंच एवं हि। 

सोडपि कृष्णेच्छया जातः पुष्टि मागग्स कथ्यतें ॥१०॥| 

यत्र वा खुख सम्बंधों वियोगे संगमा द्पि। 

सब॑ लीलानुभवतः. पृष्टि मार्ग से कथ्यते ॥१४॥ 
श्री हरिराय वाई सुक्तावली, पुष्टि सागे लक्षणानि । 


जिस मार्ग में समस्त साथनों की शत्यता प्रशु-प्राप्ति सें साधन बनती हे, 
साधन-जन्य फल ही जहाँ साधन का काय करता हे, जिस मांग भ श्रत्"ु का 
अनुग्ह ही लौकिक तथा वैदिक सिद्धियों का हेतु बन जाता हैं, जहाँ कोड यत्त 
नहीं करना पढ़ता, जहाँ प्रभु के साथ देहादि छा सम्बन्ध ही साथन और फल 
दोनों बन जाता है, जहाँ भगवान की समस्त लोलाओं का अनुभव करते हुए 
वियोग से भी संयोग सुख से सम्बन्ध स्थापित हो जाता हैं, वह पुष्टि 


मार्ग है। 


इन शब्दों मे श्री हरिराय जी पुष्टि भक्ति का सीता सम्बन्ध हरिलीला 
से स्थापित करते 


आचाये चल्लम के कल में श्री कल्याण राय जी के पुत्र महाप्रभुु हरिराय 
जी सम्बत्‌ १६४७, भाव्रपढ, कृष्ण पत्न, पेंचसी के दिन उत्पन्न हये थे । इन्होंने 
संस्क्षत, गुजराती तथा व्रजभाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। शिक्षा-पत्र 
इन्होंने संस्कृत पदों में लिखा है जिसको त्रजभापा टीका उनके अनुज श्री 
गोपेश्वर जी ने की है । इसमें एक स्थान पर लिखा है;-- 


“जन्माष्टसी, अज्ञकूट, होरी; हिडोरा आदि बरस दिन के उच्छ्व, तिनको 
अनेक लीला भाव करिकरे पुष्टि मार॒ग की रीति सों मन लगाइ के करें। तथा 
नित लीला, खंडिता, मंगल भोग, आरती, सिंगार, पालनों, राजभोग, उत्थान, 
सैन ( शयन ) पर्यत, पीछे रासलौला, समानादिक जल-यल-विहार इत्यादि की 
भावना करिये ।” >--त्रज भारती, आपाद १६६८, छू० ११ 


इस उद्धरण में सी श्री हरिराय जी ने पुष्टि माय को हरिलीला से स्पष्ट 


रूप में सम्बद्ध किया है . उन्होंने खाँ ता, मान; विहार आदि र्वगारी तत्वों 
का भी उससे सम्बन्ध स्थापित किया है । 


६.2: की ब् कं 
हु आचाय वल्लस ने हरि स्वरूप सेवा का गअरवंध श्रीनाथ मंदिर से नित्य 
 नेमित्तिक आचारों के द्वारा किया था + नित्याचार में आठों प्रहर की सेवा 
तीचे लिखे नुसार थीः+- 


सेवा समय 
र््ट १--मंगला. प्रातः * से ७ 
ब्रज तक 
२--४वज्वार ७से ८ तक 


३->--वाल ८ से १० तक 


४..राजभोग १० से ११५तक 
च्प-त+>-.तहतन_>__नंत३ं३_त____ _ 


५--उत्थापन साय ३॥ से 


डा। तक 
६--सभोग भू बजे 
७---संध्या ६) वजे 
आरतो 
८--शयन ७ से८ तक 


( १५७ ) 


साथ 
अनुराग के पद, खंडिता भाव, 
जगाने के पद, दधिमंथन के पद 

न] छः 

चालरूप सादय के पद, वेषभूषा, 

बालक्रीड़ा 

सख्यभाव के पद, ऋृष्ण के 
खेल चोगान, चकडोरी आदि, 
गोचारण,गोदोहन, माखनचोरी, 
पालना, घेया आरोगन 
छाक के पद । 


लत 


गोंटेरन तथा वन्य लीला के पद 


कृष्ण रूप, गोपीदशा, सुरलो 
खूपमाधुरी, गाय-गोप आदि 


गो ग्वाल सहित वन से आगमन, 
गोंदोहन घेया के पद, वात्मल्य 
भाव से यशोद का बुलाना 
अज्लराग के पद, गोपी भाव से 
कृष्णदास निकु ज लीला के पद, 
संयोग शवज्जार 


कीतनकार 
परम[नंद 


नंद्दा[स 


गोविंद स्वामी 


आहठों भक्त 

विशेष रूप से 
के भनदास 
ल्छ 


सूरदास 


आउठों भक्त 
विशेषरूप से 
चतुभु ज दास 
छीत स्वामी 


कृष्णदांस 


आहठों प्रहर की सेंवा में निंत्य क्रम, ऋतु-क्रम तथा उत्सव क्रम के 

अनुसार सेवा का आयोजन बदलता रहता था । 
( अप्ट छाप ओर वल्लस सम्प्रदाय छ० ४५६८, ४६६ ) 

इस सेंवा में श्रीकृष्ण को सुस्वाडु भोग समर्पित करना, स्नेह-सौहाद 

आदि हारा उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना और वस्त्राभूणादि ले उन 


का शरज्नार करना ही प्रमुख थे । 


नेमित्तिक आचारों में पड ऋठुओं के उत्सव-पवे; रक्षा वंबनादि, अवतारों 
की जयंतियाँ, हिडोला, फाग, वर्सत, सकरसंक्राति आदि मदिर में मनाए 


( १५४८ ) 
जाते थे । गोस्वामी विद्ठुलनाथ ने इन्हें ओर भी अधिक बढ़ा दिया था। महात्मा 
सूरदास इन नित्य तथा नैमित्तिक आचारो को विपय बना कर पद-रचना किया 
करते थे । इन समस्त आचारों का सम्बन्ध हरिलीला से था। सरसागर 
हरिलीला के, ऊपर लिखे विषयों पर बनाये गये ऐसे ही गीतों का विशाल संग्रह है। 
इस प्रकार सूर ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को लीलाओं का विविध 
रूपों से वर्शन किया है। यह समस्त लीला-वर्शन, जिसमें कहीं श्रीकृष्ण की 
वाल-लीलाओं, चरितों, चेप्टाओ आदि का उल्लेख है, कही पनघट, माखनचोरी, 
गोंदोहन आदि का, कहीं, रास कही मिलन ओर कहीं विरह आदि भावों का 
वर्णन है, ईश्वर माव को हो लेकर किया गया है और सब भगवान की सेवा 
का हीअंग है। श हि 
नवथा भक्ति का प्रयोजन था भगवान के चरण-कऋमलों में प्रणुत होकर 
शीतलता का अनुभव करना, पर इस पुप्टि-मार्मय सक्ति का लब्य था प्रेम पूरा 
' अर के प्रेम को आप्त कर मस्त रहना और श्री हरिराय जी के शब्दों मे 
ग़ोपियों के भाव का अनुसरण करते हुये भगवान के अधराम्त का सेवन करना। 
न पुष्टि सार्मीय भक्ति उष्ण भक्ति भी कहलाती है.। ) 
भक्ति के जो मथोदा ओर पुष्टि दो भेद किये जाते हैं, उनमें मर्यादा 
भक्ति भगवान के चरणारविन्दों को भक्ति है, पुर्टि भक्ति प्यु-के सुखारविन्द 
को भक्षि है। मर्यादा भक्ति द्वारा वारदादि मुनियो ने श्वण-कीर्तन हारा सगवान 
का छुख-सम्वन्ध उपलब्ध क्रिया। यह सुलभ है | पुष्टि भक्ति द्वारा, जो स्वयं 
भगवल्धद्त्त है, गोपियों ने सगवान के प्रेम को प्राप्त किया । यह दुलेभ है । 
मर्यादा भक्ति परतंत्र है । पुष्टि भक्ति स्वतंत्र है। मर्यादा भक्ति फल की अपेत्ता 
रखती है । पुष्टि भक्ति मे फल की अपेत्ता नहीं रहती । एक अक्षर ब्रह्म से लय 
कराती है, तो दूसरी द्वारा पुरुषोत्तम लीला में प्रवेश होता है। सगवद्विषयक 
निरुपावि स्नेह को सर्वात्मभाव कहते हैं । यही पुरुषोत्तम आप्ति का सुख्य कारण 
हैं। भागवत कै चंबम स्कंध से वशित अम्बरीश की सक्ति सर्यादा बकाएँ की हें। 
दशभ स्कथ में लनिरूपित अजसुन्दरी गोपिकाओं को सक्ति पृष्टि प्रकार की है ।) 
( आचार्य वह्लम ने भक्ति को विहेता और अविहिता दो प्रकार की माना 
हा मरह्मसूत्र ३-३-३४ के अशणुभाष्य मे ये लिखते हैं;--“भक्तिस्तु विहिता 


अविहिताच ; दिविवा । माहात्म्यशानयुत इलरक्‍न प्री ! माहात्म्यज्ञानयुत इंश्वरत्वेन अ्रभो निरुपावि स्नेहास्मिका 


बिहिता । अन्यतोड प्राप्तत्वात्‌ कामादि-उपाविजा सातु अविहिता | एवं उसय- 
विधाया अपि तस्या मुक्लिसावकत्वस्‌ इत्याह ॥, 


अपि तस्‍्या ट थौत ईश्वर से मसाहात्म्य 
शानयुत निरुयावि स्नेह रखना विहिता भक्ति 


कर लक दे | कामादि उपाधियों से उत्पन्न 
भक्ति अविहिता हैं दोनों ही मृक्ति की साथिका दे) 


का 


( १५६ ) 


'सक्लि-वर्विली से आचाये जीने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सक्ति मार्ग 
को तीन स्थितियों को स्वीकार किया हैः--स्नेह, आसक्ति और व्यसन । भक्त पहले 
प्रभु से स्नेह करता है। यह स्नेह घीरे-बीरे आसक्ति में परिणत होता है और 
आसक्कि अन्त में व्यसन बन जाती है। व्यसन से भक्त प्रेम की पूर्णाता प्राप्त 
कर लेता है )) 

(सिद्धान्त मुक्कावली में आचाय वल्लभ ने पृप्टिमार्गीय भक्त के लिये परम 
आराध्यदेव श्रीकृष्ण को ही माना है| श्रीकृष्ण से अनन्य सक्ति भावना, अविचल 
श्रद्धा-विश्वास और पूरा समर्पण भाव ही भक्त का उत्थान कर सकते हैं। पुष्टि 
मसार्गीय सम्प्रदाय में प्रवेश-लेस्कार अर्थात्त श्रह्म संव कराने के समय गुरु शिष्य 
को श्रीक्षप्णः शरण मसः मंत्र देता है। वह मंत्र भक्त को सदैव अपने ध्यान में 
रखना चाहिये ) चतुःश्लोकी से आचाये जी लिखते हैं:-- 


“सवंदा[ स्वभावेन भजतीयों त्रजाविपः स्वस्यायमेव धर्मोहि नान्‍य- क्वापि कदाचन, 
एवं सदा स्वकतेव्यं स्ववमेव करिप्यति। प्रभुः सर्व समर्थों हि ततों निश्चिन्ततांत्रजेत्‌” 


अर्थात्‌ सवंदा समस्त भावों से ब्रजाधिप श्रीकृष्ण का ही भजन करना 
चाहिये । अपना यही धर्म है, अन्य कुछ नहीं । सगवान सर्वसमर्थ है। जो कुछ 
मेरे लिये कर्तव्य है, उसे वे स्वय कर देंगे, ऐसा सोचकर निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये | लौकिक एवं वैदिक सभी कर्मों का फल सगवान को अपने हृदय में 
स्थापित कर लेना है। अतः सभी भाँति श्रीकृण के चरणों में प्रशता होकर 
उनका स्मरण, भजन और कौतन करना चाहिय्रे | भ्मवद्‌ भजन को ओर प्रेरणा 


पालन प्रभ भक्ति का ही अंग समझा जाता है । 
जि क्‍फ्त-+__++___....9ह0हतहुु 


पुष्टि मार्ग में भक्ति, पूजा, कीर्तन आदि करने का अविकार सभी वर्ण 
वालों को ग्राप्त था। सूरदास, परमानन्ददास आदि ब्राह्मण थे, कुम्भनदाख 
चुध्रिय थे, कणदास कुनवी पढेल थे तथा अन्य अनेक पुष्टिमा्गोत्र सक्क निम-न्‍ कुनवी पल थे तथा अन्य अनेक पुष्टिमार्गीत सक्त निम्न अनेक पुष्टिमार्गीय सक्क निम्न 
वर्ण के थे । भक्ति मांग को स्वामी रामानन्द ने जसे समस्त वण वालों तथा देशी- 
देशी व न श प पान मे कम वर शगिवण शी जनों के लिए उन्मक्क कर ढठिया था, उसी प्रकार आचार्य वक्लम ओर 
उनके अलुयायियों ने भी । सूरढास के कई पदों में इस वर्ण-शेथिल्य का अतिपादन 
हुआ है 0 


./ आश्रम मर्याठा भी पुष्टि मार्ग में भिन्न प्रकार की है। स्मृतियों के अल 
किआट ऐप डे [करे (्ः 
शासन को, इस सम्बन्ध में अवहेलनीय समझा गया है। पुष्टि मार्ग प्रसुख रूप 
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से प्रभु-सेवा को ही महत्ता देता है। वर्शाश्रस सादा विधि-निरेत्ष पर आधा- 
रिंत है। अतः उसकी मान्यता वर्जित हैं। भक्त किसी भी वण या जाति का 
ओर किसी भी अवस्था में हो, उसका परम धर्म मंगवत्सेवा हैं, अन्य धर्म या 
कतंव्य गाँण हैं । 


है 


सुरखागर में इस सेवा-मूला, ग्रेस-परा दरिलीला का ही वर्णान अधिक 
मात्रा मे हआ हैं (हरिलीला में भगवान क्ृप्ण ओर उनके सखाओं तथा सखियों 
को विशेष महत्व दिया गया है। अप्ठ छापके आठ कवि एक-एक सखा के प्रति- 
हूप है। गिरिराज को नित्य निकुज्ज मान कर उसके आठ टारों पर» अप्टछाप के 
आठों सखाओं को अविकारी के रूप से नियुक्त समझता चाहिए। इन्हीं स्थान 
से वे भगवान की सतत सेवा में निरत रहते है। गिरिराज के आठ द्वार हैं 
आन्योर, चन्द्रसरोवर, सुरभीकुएड, विलछकुरड, कदमखंडी; अप्यराकुएड, रुंद्र- 
कुएड और सानसी गंगा । इन पर क्रमश- कुम्भनदास (अजु न), सुरदास (कप्ण) 
परमानन्ददास (तोक), कृष्णदास (ऋपम), गोविन्द स्त्रामी (श्रीदामा), छीत 
स्त्रामी (खुबल), चतुभु जदास (विशाल) और नन्ददास (भोज) का अविकार था) 
इनके साथ ऋमशः विशाखा, चम्पकलता, चन्द्रभागा, ललिता, भागा, पढ्मा 
विमला और चन्द्ररेखा सखियों के नाम आते हैं ओर लीलाओं में निकु ज, मान, 


बाल, रास, आँख मिचोनी, जन्म, अन्नकू८ और किशोर लीलाओं का इनसे 
क्रमशः सम्बन्ध हैं ।] 


सूर-वर्णित हलिला जहाँ लोक भाषा में संसार की व्यावहारिक वातों और 

* कथाओं पर प्रकाश डालती है, वहाँ समावि भापा के हारा आध्यात्मिक तथ्यों का भी 
निरूपण करती है । पुष्टि मार्गीय सम्प्रदाय से दोनों एक दूसरे के प्रतिविम्ब हैं । 
शुद्धाह तवादी की दृष्टि में खेंडिता नायग्रिका का वर्णन भक्त के उस स्वरूप का 
उद्घाटन करता है, जिसमे वह अन्य भक्तों की सुगति प्राप्ति से कर रहा है। 
हरि क्यों न हमने आये । इस पद को हरि लीला के अन्तर्गत किसी गोपी 

क सुख से कहला दिया जाय, तो उसकी वेदना, टीस एवं तड़पन से औतन-प्रोत 
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» जायसी ने आखिरी कलाम, दोहा सख्या ४६ में स्वर्ग का वर्णोन करते 


हुए लिखा है :--खुलि हैं आठो पंवरि हुआरा !! दोहा संख्या ५४ से 'ननन्‍्द 
+्व द्व जो ग्‌ जाता 
४ भो हैं जो गाया जाता है। दो स्थानों का यह विचित्न साम्य किस आधार 


| अप्यटछाप परिचय, प्राठ ६६ 


६ “6६ ..) 


इस शब्दावली में विरह-व्यथित मक्त की हो -चिरंतन पुकार, उसकी कर दन-कात- 
पे $:५५% 4 
रता सुनाई पढ़ने लगेगी । 


पुष्टि मार्ग में यह लीला ही वस्तुतः सवप्रवान थी। इस लीला में भाग 
लेना ही जीवन का चर्म आदर्श था, क्योंकि यही वह सेवा कार्य था जिससे 
भगवल्क्पा प्राप्त होती थी और जो अन्त में साथन और साध्य की अन्योन्य्राश्रिव 
कर देती थी । मुक्ति इसके आगे तुच्छ राम की जावी थी। इसी आध्वार पर कृष्ण 
भक्तों का कार्य कृष्ण की नित्य एवं नेमित्तिक जीवनचर्या में भाग लेना था। आतः 
काल उठते ही कृष्ण को जगाना, म॑ह घुलाना, कलेऊ कराना, ःझहार कराना आदि 
भक्तों और उपासकों का कार्य समझता जाता था । इसके पश्चातू मन्दिर कक 
कपाट बन्द हो जाते थे, वर्योकि यह समय कुंष्ण के गोंचारण का था। मन्दिर 
बन्द है, पर भक्त अपने कन्हैया के साथ मानस रूप से गोचारण में योग दे 
रहे हैं। दुघि, साखन, गोदोहन के प्रसंग चलते है, यमुना तट पर कीड़ा होंवी 
है, छाक पहुँचाई जा रही हैं ओर दोपहर के समय भगवान को भोग लगाया जा 
रहा है । क्ृष्ण-भक्त एक-एक क्रिया मे अपने भगवान के साथ तनन्‍्मय होकर लगे 
हुए हैं। सन्ध्या हुई, गोधूलि वेला में कृप्ण घर लौंटे । मन्दिर के कपाट खुले । 
आरती होने लगी । कृष्ण थक गए है। उनके शयन का ग्रवन्ध हो रहा है । भग- 
वान खुला दिए गए । भक्त सी खो गए ॥( यह थी श्री नाथ मन्दिर की प्रतिदिन 
की चर्या । इस नित्य क्रिया के साथ, जैसा लिय जैसा लिखा जा चुका है, नेमिंत्तिक आचार 
भी चलते थे । मन्दिर में वसन्तोत्यव मनाया जाता था, फाग खेला जाता था। 
वृन्दावन, गोकुल और मधुरा के मन्दिरों की श्रावण मास मे ढिडोले और भूलने 
की भॉकियाँ तो अतीव प्रख्यात हैं । आश्विन मास के दिनों में रायलीला मनाई 
जाती थी । इस प्रकार कुप्ण भक्लों का जीवन कृष्ण के साथ रंगरहस्व । जीवन कृष्ण के साथ रंग-रहस्य और 
विनोद-प्रमोद में व्यतीत हो जाता था है 

आध्यात्मिकता के साथ लौकिकता का इतना इन्‍्डे न मय लौकिकता का इतना सुन्दर सामंजस्य आज तक 
किसी भी उतना मार्ग में वही देखा गया | महापभु वा गया वह्लभाचार्य ने परावीनता- 


जन्म ढुों की विकट अजभति से तडपती हैई व कि पीट बाग ८5 क (5 व कक टु ८5 ४5 
जन्य दुखों की विकट अनुभूति से तड़पती हुई आय जाति को एुष्टि भांक्ि के 


कक हाय जीवित सुखने का स्वस्थ अयत्त किया | जहा जीविंत रखने का स्तुत्य अ्रयत्न किया। सम्भव है, इस पुष्टि मार्गीय 
पण द्वारा जवित 


चहल-पहल में मुगलों के ज्ैसव का भी कुछ प्रभाव हो । पर इससे सन्देह नही कि 
इस प्रकार की पूजा-पद्धति ने हिन्दुत्व को स्थिर रखने में बड़ी सहायता दी । इस 


की के की ज पर ० न्‌- 2. 0००» ल्र्च्ट 
आत्म-पोपक, लोक-विवायक वेसव के समच्त हमने यवन-वैभव को भी तुच्छ 


( १६२ ) 


समझा और अपने स्थमिमान को ठेस न लगने दी 
सार्गीय सक्ति-सावना इसी हेतु प्रदत्ति मूलक हैं । 
नहीं, ग्त्युत जीवन से ज्वलन्त राग हैं। वह आशा का सोतहै । इस सक्ति में भक्तों 
ने अपना सुख-दुख सगवान के साथ एक कर दिया था। हरिलीला में सांग लेने 
ओर इस प्रकार अपने प्रभु की सेवा कर उनका ऐरेस-पात्र होना-यही उस भक्ति का 
केन्र बिन्दु था। निवृत्ति-परायण ता से सगवान भक्तों से दर थे, अनन्त थे, असीम 
थे, निगु ण॒ थे; पर इस भक्ति ने उन्हें मान्‍्त, ससीम और संगुण बनाकर घर-चर में 
ओऑगन-ओऑटगसन से, रसमाण, क्रीडमाण रूप से उपस्थित कर दिया । प्रभु के इस 
रूप को पाकर सक्त का हृदय आनन्द्मग्न हो गय्या ॥) 


द्वारा प्रतिपादित पुष्टि 
निराशा नहीं, निवृत्ति 


हनन 


श्र 
है 


सृर 
बम 
| 


ध्द्री 





काव्य सर्मीाक्षा 


इस युग को विश्लेपणमयोी आलोचना की पद्धति प्राचीन काल में प्रचलित 
नहीं थी । अत्तीत युय की सनस्प्रवृत्ति प्रायः सश्लेपण-प्रधान थी । उस समय 
मानव छंस के स्थान पर निर्माण की ओर अविक अग्नसर होता था । फिर भी 
मानव का हृदय रागद्व प का केन्द्र हैं। उसे कुछ पदाथ रुचिकर प्रतीत होते हैं 
ओर कछ घृणास्पद । किसी से वह प्रम करता है, किसी से घृणा | हृदय की इस 
प्रवृत्ति के साथ-साथ वह बुद्धि का भी उपयोग करता है | इसी के द्वारा उसे दो 
व्यक्तियों की पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषताओं का ज्ञान होता हैं। संस्कृत की नौचें 
लिखी उक्कियाँ मानव की इन्हीं दो वृत्तियों का परिणाम हैं :--- 


“डपसा कालिदासस्य सारवेरथ गौरवसू । 

दंडिनः ( अथवा नेषथे ) पद लालित्यं माथे सन्ति त्रयों गुणा, ॥”? 
चाणोच्छिष्ट जगत्‌ सर्व ॥। 

उत्तर रामचरिते सवभूत्तिविशिग्यते ॥। 

उदिते नेपधे काव्ये क्व साधः कव च भारविः ॥ 

हिन्दी कवियों के सम्बन्ध सें भी इसी प्रकार की उक्तियोँ प्रचलित हैं। सूरदास 


के सम्बन्ध में नीचे लिखे पढ़ अविक प्रसिद्ध हैं :--- 


कविता करता तीन हैं, तुलसी केशव सूर । 
कविता खेती इन लुनी, सीला विनत मजूर ।। 
सूर सूर तुलसी ससी, उड्धनन केशीदास । 
अब के कवि खद्योत सम, जहँ तह करत प्रकास ॥ 
क्रिंयों सूर को सर लग्यो, कियों सूर की पीर। 
किथों सूर को पद लग्यो, तन सन थुनत सरीर ॥। 
उत्तम पद कवि गंग के, उपसा को चलवीर । 
क्रेशव अर्थ गंभीरता; सूर तीन ग्ुन धीर। 
तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठों । 
बची खुंची कबिरा कही, और कही सो जूठी ॥ 


( १६४ ) 


भने रघुराज ओर कविन अनूठी उक्ति, 
मोहि लागी जूठी जानि जूठी सूरदास को ॥ 
महामोह सद छाइ, अन्धकार सव जग कियो । 
हरि जस सुभ फैलाइ, सूर सूर सम तम हरयों ॥ 
इन पदोँ से सर की नीचे लिखी विशेषतायें प्रकट होती हैं :--- 
१--सूर की रचना वास्तविक काव्य-फल का गूदा हैं। उसमें कवित्व का 
सार सम्पुट है | अन्य कवियों की रचनायें छिलके के समान वाह्म शआच्दादन 
मात्र हैं। जो अन्तर मेंबंखन और मठे में हैं, वही अन्तर माखनमय सूर और 
अन्य कवियों को रचनाओं में है । | 
«८ २-सूर्‌ की रचना सूर्य के समान प्रकाशमयी एवं सम्जीवन-प्रदायिनी है, 
परन्तु तुलसी की रचना चन्द्र की पीयूष-वर्षिणी शोतल, स्विग्ध ज्योत्स्ना के 
समान है । 
३--सुर के पदों में मर्मेस्पर्शो तीव्रता और अन्त/करण के निगूढंतम 
प्रदेश को प्रभावित करने की शक्ति है । 
४---पूर के काव्य में गज्न कवि के समान उच्चकीटि की पदावली, बीरवल 

' के समान उत्क्ृप्ट उपसायें और केशव के काव्य जैसा अथे-नाम्सीये है । 

./ *--सूरं की रचने में तत्व की, पते की बात हैं। तुलसी की रचना भी 
अनुपम है और कबीर भी कुछ न कुछ कह ही गये हैं; पर इनके अतिरिक्त 
अन्य कवियों के काव्य तो उच्छिप्ट मात्र हैं । 

६--सूर के पूर्व समस्त संसार महामोह के अन्धकार में असित थो। सर- 
दास ने सर ( सूये ) के समान उदय होकर सयगवद्लीली रूपी प्रकाश चतुंदिक 
प्रख्त कर दिया, जिससे अन्धकारे नष्ठ हों गया । 
७--सूर को रचना पा का गायन है। सूर के काँव्व गगन से भगवान 
के यशरूपो प्रकाश का त्रंसारं है । सर-संगीत की एक- एक स्वर- एक-ए 
मूछेना, एक-एक तान और लय हरि-कीर्तन से हलक 3 मम 
ऊपर सूर की जिन विशेषताओं का वर्णन प्रचलित उक्तियों के आधार 
पर कियरा गया है, उनमें सूर-कव्य को शैली और विषय दोनों वातों का समा- 
वेश है। सूर के काव्य का विषय हरिलीला का गायन ही है और उसकी शैली 
अपनी व्यक्तिंगत विशेषतायें रखती है, जिनका मिलना अमन्यत्र इंलैम है। 
मम 3 की अली यह बिक 
८ चुके हैं। इस छप्पय से 


भी प्रकठ होता है क्रिससिर के पदों मे उक्ति-चम्त्कार, वचने-विदश्धवा, वर्ण-मैत्री 
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अनुप्रास-उंटपेज्ा आदि अलंकार और अर्थ-गाम्मीय॑ ओतप्रोत है। प्रीति-मि्बोह 
यांत्‌ स्ाररस उनको रचना की प्रमुख विशेषता है। सगवान के जन्म, कर्स 
गुण आर रप सभी की सर ने अपनी वाणी में प्रकाशित किया है। उनकी 
कविल्शक्कि मन प्य को मतवाला बना देती है । 
प० हजारी प्रयाद हिवेदी ने सर की व्यंग्यसयी एवं चित्रभापाकी प्रशंसा 
की दहे। स्वर्गीय आचाय शुवल जी सरदास की सांव-जगत का अद्भुत द्रप्टा कह 
करते थे । पर सूंर इप्टा हो नही अदभुत स्प्ठा भी है । उसकी रची हुई सृष्टि का 
अनुसन्धान करने सें अनी न जाने क्रितना समग्र लगेगा। जो अनुसन्धान हुआ 
है, वही सूर की कविसर्थन्य बनाने के लिए पर्याप्त है। 
काव्य समीक्षा में कविता की आत्मा और शरीर दोनों का विवेचन होता 
। कविता को आत्मा उसके भाव ओर विचार है तथा शली उसका शरीर है। 
दगयडो ने काव्य में दोनो का महत्त्व स्वीकार किया हैं। यही दोनों कंवि के भाव 
पत्त तथा कलापच कहलाते हैं । पीछे उद्घत उक्कियों में आलोचकॉने सूर के 
इन दोनों पत्तों को प्रशंसा को हैं । हम आगे सर-कराध्य के इन दोनों पत्तों पर 
संज्ञेप में अपने विचार प्रकट करेंगे । 


शैली 

ग़ीतिक्ाब्य---सर ने अपनी रचना ग्रेय पदों से की है। गीति- 
काव्य की परम्परा प्राचीन काल से चली आती है | सामवेद के रथन्तरादि गीत॑ 
यज्ञ के समय गाये जाते थे। धार्मिक कृत्यों के साथ सामाजिक पर्व और उत्सवों 
में भी गीतिकाब्यों का प्रचार था। जब समाज में संकुलता बढ़ी, संघर्ष प्रवल 
हुआ, ती गौतिकाब्य मी धार्मिक शांति और सामाजिक चहलपहल को छोडकर 
उम्र रूप धारण करने लगे। निरक्तिं ओर विनोद के स्थान पर वे विप्लव एंवं 
विरीब भाव के उंतते जक॑ वन बैठे । माथुय और प्रसाद के साथ उनमें ओज का 
भी समावेश होने लगा। धर ने जिस युग में अपनो रचना प्रारम्भ की, उसके 
पूंवे उपयु क् तीनों प्रकार के गौतिकाव्य अ्चलित थ। सूर की रचना यथपि 
धान रूप से प्रसाद-गुण-सम्पन्न एवं साधुय-साव-मंडित है, तथापि उसभ ओज 
की सभी पर्याप्त मात्रा वियंमान है। अनेक स्थानों पर सूर ने खश्ज्ञार के अन्तमर्त 

वीर रस का वर्णन किया है। 
सूर को यह गीतिशैली जयदेव, गोवर्धनाचार्य, विद्यापति और कबीर से 
धरोहर के रूप में प्राप्त हुई थी । बवीरगाथा काल ...में भी वीर प्रशेस्तियों तथा 
चीरगीत._ लिखे ज़ंतते थे, परन्तु उनका कोई भी प्रभाव सूंर की रचना में परिलक्तित 
नहों होता ) हाँ; कबीर आदि सनन्‍्ता की बाणी का सूरकाव्य पर पर्याप्त प्रमीवे 


५ / ५९० 
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पढ़ा हैं (उनके विनय-सम्बन्धी पद आचार्य वह्म से ब्रह्म-सम्बन्ध श्राप्ति के पूर्व 
ही लिखे जो चुके थे । इन पदों से सन्‍्तों को पदावली का प्रतिविम्ब प्रभूत 
मात्रा में है। वैसे ही शब्द, वैसी हो भाव-घारा, वैसा ही वाक्‍्य-विन्यास जैसा 
निगुण पन्‍थ की रचनाओं में है--सूर की इन प्र्वंकालीन कृतियों में उपलब्ध 

होता है। इन पढोँ में बाहर नही, आत्मा को अन्दर हॉढ्ने का विधान है। 
प्रभु के साथ सख्य साव का नहीं, दास्य एवं देन्‍्य भाव का सम्बन्ध है -दास्थ एवं दृन्‍्य भाव का सम्बन्ध है। हरि को 


-+-++>+.....2.....0..0.......७.....0ह0 
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्ट 5 पम्प हज दे 
शाश्वत लीला नहीं, उसकी महिमा और विभूति का वशन है। परन्तु यह सूर और विभूति का वणन है। परन्तु यह सूर 
ताइवत लीला नह 


की पूर्वकालीन कृतियों के सम्बन्ध में ही सत्य कहा जा सकता है । महाग्रभु 


वह्नम से दाक्चित होने के उपरान्त सूर के मानस से जो काव्यवारा श्रवां सूर के मानस से जो काव्यथारा प्रवाहित हुईं, वह 


एक दम दूसरी दिशा की ओर सुड़ गई । यह थारा जितनी अधिक जयदेव ओर ञ 
नहीं है कि सूर ने जयदेव और विद्यापति का अन्वाचुकरण किया है। उसकी 
अपनी विशेषताओं की मुद्रा सूरसागर के श्रत्येक छ॒प्ठ पर लगी हुई है । जयदेव 
और विश्वापति से उसने शुज्गारी भावना और कोमलकांत पदावली अवश्य ली है, 
पर उनको भो उसने अपने रह्न में रँगा है। सर की रचना में जो व्यंग्य, सजीवता 
बज यह बज बे पा चित्रमयता एवं भावगाम्भीय पदु-पद्‌॒ पर प्राप्त होते हैं, वे. 
विद्यापति-में कहाँ, जयदेव में कहाँ यहाँ सर सव से पृथक खड़ा है। उसका 
मातृदददय का चित्रण संयोग एवं विप्रलम्भ “जार के नाना मनीरमरूप, बाललीला 
के मनोसुग्धकारी दृश्य अन्यत्र कहों दृष्टिगोचर होते है ? सूर की सी सूच्षम संकेत 
प्रण[ज्ली तो अन्य कवियों से खोज करने से मिलेगी |) 

( गौतिकाव्य की शेली आत्माभिव्यंजन की अतीबव उत्कृष्ट शैली है! 
मुक्तक काव्यरचना के लिये भी यह अत्यन्त उपयुक्त है। जिसे साव की एक-एक 
श्ः खला को सुसज्जित गुलदस्ते के रूप से सजाना है, सावधारा की एक-एक 
लद्दर का सजीव चित्र उपस्थित करना है, अपनी अनुभूति का अन्न-अज्ञ आक्रषक 
रुप में श्रकट करना है, उसके लिये गीतिकाव्य के अतिरिक्त अन्य कौन शैली 
उपादेय सिद्ध होगी ! सर ने इसी शेली मे हरिलीला का गायन किया है । इस 
गायन में ऐस्री कोन सी रागिनी हे, जों सूरसागर से न आई हो । कहा जाता है 
कि सूर के गान ऐसे राग और राग्रिनियों में हैं जिनमें से कछ के तो लक्षण भी 


- “अब प्राप्त नहीं हूं । ऐसी राग-रागिनियाँ या तो सर को अपनी सृष्टि है या उनका - 
अच प्रचार नहीं है । दर 









श्री शिखरचन्द जेन सर एक अध्ययन! के पृ जैन 'सर एक अध्ययन? के प्ट ३७प 
पयक इस ज्ञान की करोड़ों पर जब सर कसे जाते 
लिन छल + न गा 

6 जाते हैं। वास्तव में यदि काव्य और संगीत का सच्च 


र लिखते हैंः-- 
हैं, तब वह बहुत 
॥ सम्रन्वय कोई 


+ 
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#कतरूप से कर सका है तों वह सुर ही है ।” इस सम्बन्ध से सर और तुलसी 
) तुलना करते हुये वे लिखते हैं:-+“जहाँ तुलसी को संस्कृत पदावली संगीत के 
माथुय को किस्ही अशोर्मे कम कर ती है, वहाँ सर की प्रकृत रूप से प्रसवित 
होने वाली शब्द-लहरी स्वाभाविकता, सादगी, अल्हठपन और प्रसाद की समान 
हूप से लिये हुये आगे बढ़ती ह | तुलसी के अनावश्यक रूप से प्रयुक्त बड़े-बढ़े 
हपकर भी संगीत लहरो में अवरोब उपस्थित करते हैं, पर सूर के रूपक छोटे 
आवश्यक, फबते हुये, सरल, आकपंक और संगीत के लिए उपयुक्त हैं) इसी 
लिये तुलसी संगीत का वह माधुय न ला सके जो उसका श्व्वार है। ऐसा 
करने में सर समर्थ हो सद्े है। उन्होंने संगीत को स्वर-चहरों को सरलता 
सावुकता, प्रवराता और दक्षता के साथ प्रवाहित किया है ॥”१/ वास्तव में सूर 
की काव्यकोमुदी संगीत--सोदये के साथ जगमगा उठी है। चौरासी वार्ता से 
सिद्ध होता है कि सर गायनकला में निपुण थे। आचाय वल्लभ से दीज्षित होंने 
क्रे पश्चात्‌ तो मानों साक्ात्‌ वीणापाणि सरस्वती ही उनको जि पर आकर 
बेठ गई । उस समय गीतियों की जो अजख्र सरस थारा प्रवाहित हुई, उससे सर 
का सागर लबालवब भर गया। एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, सहस्त नहा--एक 
लक्षाववि पढोों का निर्माण हिन्दी तो क्या, विश्व को किसी भी भाषा का कबि 


आज तक नहां कर सका । सूर के इसी संगीत ने ब्रज भूमि को बंदनीय और के इसी संगीत ने ब्रज भूमि को वंद्नीय और 


ब्रजमभापा को वरेणयबना दिया हे । 





भाव-मधावतत -सूरखागर का ढाँचा मुख्य रूप से श्रीमदूभागवत से तैयार 
किया गया है। अतः उसमें कथ्य का एकक्रम सी विद्यमान है। परन्तु महाकाव्य 
के जो लक्षण आचारयों ने निबारित किये हैं, वे उस पर लागू नहीं होते । कृष्ण - 
जीवन की गाथा होते हये भी उसमे घटनाओं के वरान की प्रवृत्ति कहीं भी 
ष्टिगोचर नहीं होती । जहाँ कथा के प्रसंग आते भी हैं, वहों ऐसा प्रतीत होता 
है कि कवि की ध्रत्ति उनसे रम नहीं रही है--जैसे-तैसे, शौघ्रता पूर्वक कवि 
उसे कह कर समाप्त करने की धुन में हैं, वह घटनात्मक वर्णन से छुट्टी पाना 
चाहता है । सकल लो दे व ग तो ऐसे ग्रसंगों में चौपाई छन्द का प्रयोग हुआ है 
जियमे न तो रखात्मकता ही था सो है और न कहा का ही मदन हो सका 
वूर्वक स्मती दिखाई देती है । घटनाचक अधिकतर सांसारिकता से सम्बद्ध होता 
हैं । उसमें अन्तस्तल से उत्पन्न होने पर भी, बाह्योन्युखता अबिक होती है । 
जीवन में इसका भी महत्व हूँ । कई कवि इसी चक्र का सांगोपोंग चित्रण करके 
अमर हो गये हैं और समालोचकों ने उन्हें स्वेश्रेंट कवि की उपाधि से विभूषित 
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किया है। पर आन्तरिकता, सावमूमि, अ्रध्यात्म-नगत्‌ क्रिसी की समालोचन।] 
का आश्रित नहीं, वह किसी के कथन के आवार पर ऊचा नहीं उठाया जाता- 
अपनी महिंसा सें वह स्वयं परम, उच्चतम ओर श्रेप्ठ आकर्षण वना हुआ है | 
सूरसागर इसी अन्तरतल का उतार हँ--भाव-जगव्‌ को वस्तु उसमें घटना- 
वली के ग्रे रक भावों की राशि सन्निहित है, मनोविकारों का साम्राज्य-सा फंला 
है और हृदय-हूपी सहस्त-रइल कमल का चतुर्दिकि विकास हो. रहा हैं । भाव के 
इस सव्य भवन से सूर की अन्तद् प्टि ने जितना गम्भीर और ब्रिस्तुत अवलोकन 
किया है, उतना विश्व का सहान से महान कवि भी नहीं कर सका॥ इस दृष्टि से 
सूरखागर ग्रवन्व काव्य का स्पर्श करता हुआ सुक्तक काव्य के अन्तगत भाव-भरित 
गीति काव्य का सर्वोत्तम उदाहरण है ।) 


सूर के पदों की टेक बहुधा पद में गुफित भाव को स्पष्ट कर देती है। 
पद में उस भाव को कलात्मक रूप में सजा देता कवि के एिये अवशिष्ट रह 
जाता है। भाव के इस वेपविन्यास में, वाह्य सजावट में, सूर ने जो करामात 
दिखलाई है, वह एक ओर घटनाचक्र की न्यूनता को दूर करती है. ओर दूसरी 
ओर हृदय पक्त की बहुलता को ! सुर ने इस दिशा में सामंजस्य लाने की चेष्टा 
की हैँ । पर है वह प्रधान रूप से साव जगत्‌ का ही कवि । जो आलोचक इस 


तथ्य को हृदयन्नम नहीं करते, वे सर की रचना पर कहीं-कहीं असम्बद्धता का 
दोषारोपण कर बंठते हें | 


सूर की उद्भावना डाक्ति-_(एक वस्तु को अनेक रूपों मे देखना) सूर ने 

एक्र ही-विषय को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखा है, एक हो दृश्य को भावों की 
5. ५ ( ता ५3! 5 

अनेकरूपता प्रदान की हैं। नेत्रों के वणन में ही न जाने कितने मनो- 
विकारों का उन्होंने समावेश किया है । एक गोपी कहती है (“मन के भेंद नेन 
गये माई” मन ने ही फूट डाल कर मेरे नेत्रों को कृष्णा के हाथ वेंच दिया ।-हा! 
सन तो बिगढ़ा ही था,-बहुत दिनों से बिगढ़ रहा था, वह पुराना खुर्साठ खटा 


छोड़ कर भाग गया, तो कोई वात नहीं, पर उसने मेरे इन भोलेभाले बाल नेत्रों 
को क्‍यों विगाड़ दिया कक मन नेः- 


इन्द्री लई, नेंन अब लीन्हें, श्यामहिं गीधे भारे । 
इतने तें इतने में कोन्हें, केसे आज़ बिसारे॥| 
जिन नन्हें-नन्‍्हें नेत्रों को पालपोस कर मैंने इतना बढ़ा बनाया, उन नेत्नों 


पर भी अन ने हाथ सफा कर ही तो दिया । यहाँ नेत्रों का सरल बाल रूप था; 
पर देखिये, यही भोलेभाले नेत्र अब उदण्ड बन रहे हैं: --“मन ते ए श्रति ढीठ 
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भय?--मन तो कृठ था हो, नेत्र उससे भी धुष्ठ है और “लोचन गये निदरि के 
मार्क --ये अब तो निरादर करके जाने लगे हैं । भल्ला गोपी की वात ये क्‍यों 
सुनने लगे £ श्याम के गुलाम जो वन गये हैं ! नीचे की पक्तियाँ में भावों की 
अनेक रूपता देखिए:--- 
बे बज 9. 5 
“निना कह्यी न मानें मेरों । 
“मो वरजत बरजत उठिथाये बहुरि क्रियों नहि फेरो ।”? 
भर क्‍ »८ 
२ ह्न्ि नेननि कप स जे 
इसे संचतनि साहि बहुत पताया 
अवलों कानि करी में सजनी बहुतें मूड़ चढायौ। 
निदरे रहत गह्टे रिस मोसों मोहीं दोप लगायौ ॥” 
(नेत्र धृष्ठ वालक के रूप में) 


“हरि छवि देखि नेन लल्चाने ॥?? (लोभी नेत्र) 
“इयाम रंग रँगे रमौले नैच ॥ (नेत्रों का छेल रूप) 
“जैन करें छुख हम डुख पावें ॥२? (स्वार्थों नेत्र) 
“जैननि को अब नहीं पत्याडं ॥? (विश्वासघाती नेत्र) 
“जेना भये घर के चोर ॥”? (चोर रूप नेत्र) 
“लोचन भये परेरू माई |?” (पत्ञी रुप नेत्र) 
“लोचन अन्न भयेरी मेरे ।॥। (& ग रूप नेत्र) 
“मेरे नेता कुरंग मये ॥। (स्रग रूप नेत्र) 
“नेना लॉन हरामी रे ॥?? (नमक हराम नेत्र) 


“जैन मिले हरि को ढरि भारी ॥ 
“जैसे नौर नौर मिलि एके कौन सके ताको निरुवारी |” 
( जल समान प्रवहणशील नेत्र ) 

“उठ भये डोलत ए नेन ॥” ( योद्धा के रूप में ) 

ऊपर के उद्धरणों से सिद्ध होता है कि नेत्रों के ये विविध रूप सूर की ठदू- 
भावना-प्रवण प्रतिभा के सम्मुख उपस्थित हुए हैं । पर ये उदाहरण तो दाल में 
नमक के भी बरावर नहीं हैं । इनके श्रतिरिक्त सर नेत्रों को कहीं चकोर, कही 
भटके हुए राहगीर, कही बोहित के काक, कहीं सुहागितोीं सी आदि न जाने कितने 
रूपों में चित्रित करते हैं। इसी प्रकार मुरली को सपत्नी, कही सोमाग्यवती ल्ली, 
कही तपस्विनी आदि के रूप में सूर ने उपस्थित किया ह्‌ ( इसी विविधरूपता के 
कारण सूरसागर के अध्येता को कहीं भी पढ़ने में अरुचि उत्पन्न नहीं होती। एक 
के पश्चात द्वितीय पद पढ़ते जाइए--जैसा ही स्वाद, वैसी ही ताजगी, वेसी दी 
रमणीयता यत्र-तत्र-सर्वत्र मिलती जायगी () ह 


आल, 


चमत्कारपूर्ण कत्पना..पूर ने एक हो विषय पर इतना अधिक लिखा 
है कि साधारण समालोचक को उसमे पुनरुक्ति दोष का आमास होने लगता है । 
+ए दूंएु की यही तो विशेषता है। सूरसागर में त्रिपय की यही पुनरुक्षि उसका 
गुण बन गई हैं। पुनरक्लि दोप से तब परिगणित की जाती है, जब उसमें पिप्ठ- 
पेपण और बासीपन हो । सूर की नवनवोन्मेपरशालिनी कश्पना के सम्मुख यह 


मीन न नननमी १... 


अत 7 विस नानक तन न १५ रियर बा क्र्हीव जिस ह हि: साथ 
वासापन कहाँ रह सकता था : उन्होंने एक्र ही वात को पूर्ण सफलता के साथ 


अनेक कार से वर्त किया है और विएय-सम्बद्धता के निर्वाह में चाना उल्षियों 
का तमावेश किया है | सूर का विषय परिमित है, पर इस परिसित विषय पर भी 
पहलों पद बना लेना हँसी-खेल नहीं है | स्वयाय राकल जी ने छिखा हैः--"सूर 
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से जितनी सहृदयता - जन सहदयता और भावुकता है भावुऋता है <2तनी ही विदग्घता सी। इसी -पनों हो विदग्थता सी।!! इसी विदृस्व॒ता 
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के कारण उत्तकी शेली मे कथन की बिरोपता आ शई है| । किसी बात को कहने 
अकबर. किक क ०2०22 7 पड 


के न जाने कितने टेढ़े-तीथे ढह्न उन्हें मालूम थे न जाने कितने टेढ़े-सीधे ढह्न उन्हें मालम थे । उन्होंने जो कुछ लिखा, उसे 
इतवा स्पष्ट और इतना सर्वाह्षपूण बना दिया है कि पाठक के मन मे उसके सम्बन्ध 
मे और कुछ जानने की अभिलाषा हो शेष नही रहती । सामान्य से सामान्‍य बात 
की उन्होंने चमत्कारपूर्ण शैली मे अभिव्यज्जित किया है। 'भ्रमरगीत' जरा-सी 
ते हैं। श्रीमद्भागवत से सी उसका अविक विस्तार नही है। उसमें सूर ने उद्धव के 
निगु ण उपदेश का खडन किया है और उञण उपायना की स्थापना की है--- 
2. 3. पलों वात पर भी कवि ने जिशा विविध भावरूपता के दर्शन कराए 
€, वह हिंदी साहित्य के लिए एकदम अभिनव वस्तु है। इस प्रसंग सेन जाने 
ऐसी * तनी मानसिक दशायें चित्रित की गई हैं, जिनका नामकरण तक साहित्य 
के आचाये नहीं कर पाये । सूर ने जो कुछ लिखा है, अपूचे चसस्कारपूर्ण कल्पना 
के साथ । कल्पना से सी माथापत्ची नही,झत्रिमता नही, अपितु स्वाभ[विकता है । 
काल्पनिकता और रसात्मकता, चमत्कारवादिता एवं सरसता--द्ेनों का मणि- 
काँचन योग सूर की रचनाओं से उपलब्ध होता है | कुछ उदाहरण लौजिएः-- 

उर से साखनचौोर गड़े ! 

अब केसेहु निकसत नाहि ऊभौ; तिरदे ही जु अड़े ॥ 

्् हथ हर 
देखियत कालिन्दी अति कारी | 
कहियो पथिक जाय उन हरि सो भई विरह जुर जारी 
५८ »६ >८ 
देखियत चहुँदिशि ते घन घोरे। 
भानहुँ मत्त मदन के हथियनु बलकरि बन 





| न्ा० प्र० सू० ड्रेछ४०६ 


न्वन तौरे ।। ना प्र० स० ३६२१ 


अल लल कल >+००००... 


( १७१ ) 


(_इन कथनों से कह्पता के साथ हृदय लिपटा हआ चला आता है। इसे कोन 
दिमाय का खरोचना कहैगा ? क्ृत्रिमता का लेश भी तो इन उदक्तियों मे दिखलाई 
नहीं देता । कितने स्वाभाविक पर चमत्कार-पूणं ढंग से सूर ने गोपियों के हृदय 
का अनन्यता प्रकट की है) इसी प्रकार पारिवारिक प्रसंगाँ ओर व्यावहारिक बातों 
में सूर को कल्पना खूब खिंल उठों है। सूखे, नौरस, दार्शनिक विषयों तक को सूर 
ने अपनी कतपना के बल से सरख और मनोरस बना दिया है | 


हात्य-प्रियता और व्यंस्थ...सूर की प्रवृत्ति कुछ-कुछ हास्य-प्रिय थी । 
“अमरगीत” में उद्धव के अति कहे हुए गोपियों के वचनों में यह अनेक बार प्रकद 
हुई है| गोपियों कहती हैं; -- 
/।.. निरणुन कौन देश को वासी | 
| मधुकर हँसि ससुकाइ, सोंह दे बूकति साँच न हाँसी ॥ 
!' को हे जनक, जननि की महियत, कौन नारि-को दासी | 
/ केसों बरनः सेस है कैसो, केहि रस में अभिल्ापी || ना० प्र० ख० ४२४६ 
५८ )६ >८ 
ऊथों, जोग कहा है कौजतु ? 
ओंडढ़ियत हैँ क्रि डासियत है कियी, क्रिया खैयत है, किया पीजत 
की बछ मलौ खिलोना सुन्दर की कछे भखन नोकों | 
हमरें नन्‍्द्र नन्दन जो ऋटियत जीवन जीवन जी को ॥ ना» प्र०ण स० ४४८४ 
भर हर ५६ 
ऊधों जाहु ठुमहिं हम जाने। 
साँच कहों तुमकी अपनी सो वूकति बांत निदाने। 
सूर स्थाम जब तुमहिं पठयिे तव नेकहु मसकानें ! ना» प्र० स० ४१३६ 
हास्य-प्रियता के साथ इन पदों में सूर की व्यग्य-प्रियता भी प्रकट हुई है | 
शुद्ध हास्य-प्रियता के उदाहरण कण को वाललीला के वरणन में मिलेंग। एक 
उदाहरण लीजिए४+--- 
मेया में नहीं साखतन खायों | 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे पटायों ॥ 
अं ५९ >८ 
मख दथि पॉछि कहत नन्द्नन्दन दोना पीठि हुरायो || ना० श्र० ० ६५२ 
हास्य और व्यंग्य का चोली दामन का साथ हैं। व्यश्य में हास्य का 
अर अन्य गए नहीं रख ता । गोपियों के उंपयु क्व बचनों में जहाँ व्यंग्य है-- 
नियु ण, शानगम्य औरे हृदय से दर, मस्तिप्क से सग्बन्ध रखने वाले ब्रह्म को 


( १४७२ ) 


है ९३५ रः च् 
अज्ञे य कह कर उसे प्रेम करने के अयोग्य सिद्ध किया गया है--वहाँ वर्णन की 
पढ़ कर हँसी मी आये विना नही रहती । ऐसा ही व्यंग्य श्रेष्ठ माना गया हे। 


शब्दों के साथ क्रीड़ा --सूर की यह हास्यप्रियता जहाँ व्यंग्यमयी 
भावनाओं से प्रकट हुई है; वहाँ उनको विनोदी वृत्ति के दशन शब्दों के खिलवाड़ 
में भी हो जाते हैं । काव्य के अन्तः और वाह्मय, हृदय और कला दोनों पत्याँ मे 
समान रूप से उनकी यह प्रवृत्ति अमिंव्यम्जित हो रहो है । काव्य के कला पंच्त मे _ 
सूर ने कहीं अच्तरों के साथ कीड़ा की है ओर कही शब्दों के साथ | के है ओर कही शब्दों के साथ | कुछ उदा- 
हरण लीजिए:--- 
| | (१) धनि धनि भाग, धनि धनि री सुहाग, 'धरनि अनुराग, 
धनि धन्य कन्हाई । 
धनि धनि रेनि, धवि थनि दिन जेसों आज, घनि घरी धनि पल; 
धति धनि साई ।। (वा० प्र० स० २८३१)--छप्ठ ३१६, पद ४ 
(२) रुद्रपति, छुद्रपति, लोकपति, वोकपति, धरनिपति, गधनपति 
अगम बानी । (न्ा० प्र० स० ३५६५)--छुप्ठ २६१, पद्‌ १२ 
(३) मुख पर चन्द्र डारो वारि । 
कुटिल कच पर भर वारों भाह पर धनु वारि । --ध्रृष्ठ २८० पद १५ 
(ना० श्र० स० २४५४) 
(४) सुन्दर स्वाम, सुन्दर वर लीला सुन्दर बोलन वचन रसाल ॥। 
सुन्दर चार कपोंल विराजत, सुन्दर उर जुबती वनमाल ।। ना०प्र०्स०१०६१ 
34 ऐ ५६ 
देखि सखी सुन्दर घनस्याम । 
सुन्दर सुकूट, कुटिल कच सुन्दर, सुन्दर भाल तिलक छविधाम ॥। 
छुन्दर भुजा पीत कटि सुन्दर, सुन्दर कनचक मेखला मऋाम। 
सुन्दर जानु जॉघ पद सुन्दर सूर उधारन नास ॥। 
(ना० श्र० स० २४४३)--छृष्ठ २७८, पद २ 
है! (४) गिरवर, त्रजधर, मुरलोधर, वरनीधर, पीताम्वर॒धर , मुकुटधर, उरगधर । 


(ना० प्र० स० ११६०)--प्रृष्ठ १७६ पद्‌ ६४ 
(६) लटकत सुकुट सठक भींहनि की चटकत चलत मंद सुसकात || 





ना० श्र० सु० २८३६ 
(७) घहरात तरतरात गररात हहरात सहरात पररात माथ नाये | 


हि ना» श्र० स० १४७१ --पछ्ु प्ठ २१९, पद ४४ 
(८) स्थाम सुखरासि रसरासि भारी | 


सील की रासि, जस राशि, आनन्द रासि आदि | 


२४२१-- छुप्ठ २७४, पद ४९ 


( १७३ ) 


(६) नयो नेह, नयों गेह, नयो रस, नवल क वरि वपसानु किसोरी ) 
(ना० ग्र० स० १३०३) पृष्ठ १६२, पद ७४ 
(१०) चटकौलौ पट लपटानी कटि पर, 
चंसीवट जमुना के तट राजत नागर नठ । 
मुकट की लटक, मटक भृकुठी की लोल, 
कु डल चटक आछी सुवरन की लुकट । (ना० ग्र० स० २०१६) 
(११) माथव तनक से बदन, तनक से चरनभुज, 
तनक से करन पर तनक माखन । 
तनक कपोल, तनक सी दन्तुलियाँ, तनक अधर अरु तनक हँसन। 
(न्ा० श्र० स० ७४६८)--प्रष्ठ ११६, पद ३४ 
ऊपर उद्धृत पदों की पंक्तियों में परुपा, उपनागरिका और कोमला- 
वृत्तियों के भो उदाहरण आ गये हैं । टवग,रकार ओर संयक्षाक्षरों वाली पंक्कियाँ 
सं० ६, ४, ओर १० परुपावृत्ति की निदेशक हैं | सं० ६ में कोमला और अन्‍्यों 
में उपनागरिका वृत्ति है। ऐसे पदों में शब्दों अथवा अक्षरों के साथ क्रीडा 
करने से शब्दालड्वार भी अपने आप आ जाते हैं | अलझ्ारों पर हम आगे प्रकाश 
डालेंगे । साहित्यलहरी में तो शब्दों के साथ खुल कर खेल खेला गया है, जो 
सूर की बिनोंदी वृत्ति का ही परिचायक है। 
चित्र मयता--- व्यंग्य के साथ सर की चित्रमयता भी दशनीय है । 
उन्होंने जिस दृश्य का_ वर्णन किया. है उसका चित्र-सा खड़ा कर दिया है। यह 
शक्ति जिस कवि के पास होती है, उसका रचना में भावों और विचारों की जीवन्त 
मूर्ति के दर्शव होने लगते-है.। सुरसागर में ऐसे दृश्यचित्र तथा भावचित्र भेरें 
पड़े हैं। कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।-८ 


(१) नठवर भेप परे ब्रज आवत । 
मोर मृकट, मकराकृति कशडल, कुटिल अलक सुख पर छबि छावत । 
(ना० प्र० स$ १६८६) 





(२) देखी में लोचन चुअ्रत अचेत । 
द्वार खड़ी इकटक मय जोवत ऊरव श्वांस न लेत || (ना०प्र०ण्स०४७५६) 
(३) ललिता मुख चितवत मुसकाने | 
आपु हँसी पियमुख वह अवलोकत दुहुन मनहिं मन जाने || 
(ना० पश्र० स० २७२७) 
(४) वह चितवनि वह रथ की बेठनि जब अक्र,र॒ की वॉह गद्दी | 
चितवति रही ठगी सी ठाडढ़ी, कहि न सकति कछु काम दही |। 
ह (ना० श्र० स० ३६२२) 


( १७४ ) 


(») खेलत स्थास सखा लिये संग 
इक मारत इक रोकत गरेदहिं इक भागत करि नाना रंग || 


(ना० ग्र० स० ११५१) 

(_चित्रमयता कविता का प्राण है। सामान्य रूप मे किसी उक्कि के कह देने 

से दृश्य पर बह प्रभाव नहीं पढ़ता, जो उसके चित्ररूप से उपस्थित कर देने से 
पढता है। कृष्ण आ रहे है--यह कथन विशिष्ट नहीं, मानव के सामान्‍य ढूप 
का योतक हैं । पर जब हस यह पढूँगे कि श्रीक्षष्ण नटवर का वेध बारण किये आा 
रहे है, उनके शिर पर मोर के पंखों का मकट है, कानों में सकर की आकृति के 
कशण्डल हैं ओर मख पर घ घराले वालों की शोमा छा रही हैँ तब श्रीकृषण का 
एक विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे समक्ष उपस्थित हो जायगा। यह दृश्यचित्र है) | 
गैर तीसरे पदों में राघा तथा ललिता के साव चित्र उपस्थित किये गये 


हैं। चोथे पद से दृश्य चित्र तथा भाव चित्र दोनों का एक साथ ग़ु फंन है | 
पॉचवें पद में क्रीडा का चल चित्र है | 


गृुण-साहित्यलहरी तथा सरसागर के दृष्टकूटों को छोड़कर 
सर ने सर्वत्र सरल, सरस तथा ग्रसादग्र॒ुण पर पदावली द्वारा अपने भाव अभिव्यक्त 
किये हैं | रूटकूटों तथा अलंकार रूप में थाई हुई पोराशिक कथाओं में अवश्य 
उनका पारिडत्य प्रकट हुआ है, पर अन्यत्र उनकी रचना निरावरण भावों का ही 
आगार प्रतीत होती है| जहें अलंकार भी आये है. वहों वे अथ के स्पष्टीकरण 
से व्यवधान नहीं डालते, अपितु अथ-बीध में सोदय उपस्थित वरते है |(सर के 





काव्य के ये दोनों गुण विद्यमाव हैंः-- 
| नवल निकुज्ञ नवल नवला मिलि नवल निकेतनि रुचिर बनाये | 


/ विलसत विपिन बिलास विविधवर वारिजवदन विकच सचुपाये ।। 
ना० ग्र० स० १६०४५ 


प् 


रघुपति प्रचल पिनाक विभंजन | जगहिंत जनकसुता मन रज्ञन । 
गोकुलपति, गिरिधर, गुनसासर | गोपीरसन रासरति नागर || 


रु 
ड* 


| 


ना० प्र० स०१५६६ 


प्रयाढ ओर माधुये के साथ ओजगुणा देखना हो तो नीचे लिखी पंक्तियाँ 
पढ़िये: 


( ६७४ ) 


| भुप्त गोपकन्या व्रत पूरन | दुष्टन दुख, सक्षन दुख चूरन । 
रावन-कुम्मकरन-सिर छेंदन | तरुवर सात एक सर वेवन || 
संख चुद-चानूर संद्यारन | सके कहे मोहि रच्छा-कारन || 

ना० प्र० स० १५६६--प्रृष्ठ २१६ 


मा 


बजमाप। बुर नें सत्रप्रथम व्रजभापा को साहित्यिक रूप दिया है । 
उनके पूव हिन्दी के प्राचीन साहित्य से जा तो अपम्र श-मिश्रित डियल पाई 
जाती थी या साधुओं की पंचमेली खिची भाषा । चुलती हुई व्रजभापा मे सर्व- 
प्रथम आर सर्याच रचता सर की ही उपलब्ध होती हं । कोमल पदावली के साथ 
सर को श्रजवापा सानुप्रास, स्वाभाविक, यवाहमथी, संजीव और सावों के अजुरूप 
बन पढ़ी हैं। हृप्टकूटों की विलप्टाथमयी मापा को सर की भाषा का सापद्रुड 
नहों कहा जा सकता । उनको भापा स्वव्वावतः आडब्बरविहोन, व्यावहारिक और 
अन्तस्तल्न का चित्रण करने वाली ह , 





/ ब्रज की चलती बोली में सत्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके यर ने 
ब्रजमोंपा को उत्तराखण्ड की हो नहीं, समस्त भारतवर्ष की साधा वना दिया । 
वैप्णव धर्म की संदेशवाहिनी वन कर बह एक ओर तो बंग, ग्रुजरात एवं सहा- 
राष्ट्र में समावत हुई और दूसरी ओर अपनी कोमलता के कारण चह अवध, 
विहार, पंजाब तथा दक्तिणापथ के कवियों का कंठहार बनी )) इस देश से लगभग 
चार सौ वर्षो तक उसने कवियों की जिह्ला पर शासन किया हैं । उत्से पद्य तथा गद्य 
दोनों ही प्रभत मात्रा में लिखें 'गये हैं। पुष्टि सम्प्रदाय की अनेक वार्ता मे ब्रज 


भाषा गद्य में लिखी मिलती हैं| कुछ प्रबन्ध, टीका, विवृति एवं साप्य भी गद्य से 


लिखें गये हैं । 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सूर ने अचुरता से किया है कुछ 
उदाहरण लीजियें।--- 
गिरिधर, व्जबर, माधव सुरलीधर वरनीवर पीताम्बरवर । 
संख चक्रवर, गदा पद्मवर, सीस सुकुटवर, अथर खवावर । 
कंबु कंठवर, कौस्तुममनिधर वनमालाधर, मुक्तमालघर । 
स्रदास श्रभु गोप बेबबर, कालीफन पर चरन कसलबर ॥। 
ना० ग्र० स० ११६० 
नत्लिनि पराम मेघ माधुरि सो सुकुलित अम्ब कद॒म्ब । 


मुनि मन मधुप सदा रस लोमित सेवत अजशिव अम्ब ।। 
“सारावली ६००१ 


( १७६ ) 


खुख पर्यद् अंक ध्रूव देखियत कुछुम कन्द ह#.म छाये। 
मधुर मल्लिका कुद्मित कुजन दम्पति लगत खुहाये ॥| १००३ ॥। 
ऊपर उद्ध.त पंक्तियों से दीन, खुराज, अन्न, कपालु; पराग, मेघ, कुमु- 

लित, मधुप, पर्यक, मधुर, कुछुम, गिरि, ब्रज, पीताम्बर, कौस्तुम, कदृस्त्र, कम्ड, 
आदि शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्द ह। इन्ही के साथ चरणन, तर, लोसित, समर 
(स्मर) आदि तदूमव शब्दों का सी यूर को रचना में प्मप्त श्रयोग हुआ है। 
ठेठ व्जमापा के शब्दों को सी सर ने अपनी रचना में स्थान दिया है और वह 
स्वाभाविक भी है । व्जमापा के यदि अपने शव्दों का ही प्रयोग न किया गया 
तो उसका अपना अस्तित्व ही क्या रहा ? सूरसागर के नीचे लिखें शब्द विशेष 
रूप से ब्रज में ही व्यवह्ृत होते हैं;-- 


दुर > पुरुषों के कान का आभूषण, लरिक सलोरी--लड़कपन, बरे--जल 
जावे; छाक-"-कलेऊ, मद्ठा आदि के साथ अल्य भोजन, भोंडा--छोटा लड़का, 
भीरा चक्र डोरी--बचों के खिलोने, सरिक्रिनी---लड़की, फरिया८”-छोटी लड़कियों 
का कमर से नीचे पहनने का बच्चन, मारी - लोठा, अचगरीज>-नटखटपन;, वींदे-- 
गीले, भांग हुए, नाऊ _-त्ताम, जाखर--पूजा | डहडहौं---गहरा ककाकक; गिंडरी 
स॑शिर पेर घढ़े आदि के नीचे रखने की सू ज आदि की बनी गोल वस्तु, ख्वेंदे 
सत्ञाम के पास, पेंडे--न्मार्ग, खोही--किसी वस्र या नरई का बना हुआ शिर 
टकने का सावन, खोंहिया, जिसे वर्षा मे रपक या मजदूर लगा लेते हैं, झुबे 
ऐसों - इस 
; | थोड़ा; पेड 
परया - पीछे पदना, भीत्तेरे - अनेक, बाखरि घर, ढौरी> चश्का, आरोगना 
- भोजन करना; करोंवति ८ खरोचना, असात - समाजाना इत्यादि । 





र्च्खुटना, अकारण छेडना, अवसेए-देर, सरवा--मिट्टी का पात्र, 
| 4६ ५» बन विद अर रे श्र 
वर्ष, कनियों > गोद, वच्च को कन्धे पर विठाना, तनक 5 छोटा, 


किसी भापा को व्यापक सापा बनाने के लिए आवश्यक होता है कि उसमें 
अन्य सहयोगिनी भापाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया जावे । सरसागर में 
नीचे लिखे शब्द अन्य भाषाओं के हैं: कर 


गरिसी- असम, जवाब, सर्जेया (सजा का अपभ्रश ) बकसौ 


(उख्शना) मवास, मसक्षत, खबास, जद्दाज, सरताज, दामनगीर, मुहकम, बाज; 
न्तफा ख्याल 30 रद ख्चे र्‌ 


अवधा--लीइस, वोइस, होइस, इहवॉ, मोर, तोर, हमार, कीन, जिनि, 
से (केरा- सम्बन्ध सूचक विभक्ति) आदि अववी भाषा के शब्दों का प्रयोग 


किक 
ज्न्न्के 


ने किया हद | 


ही 


ञ 


हर 


5 


_जावी के--प्यारी (मृल्यवान) गुजराती के वियी, बुन्देलखसडी के गहिबी 
सहिबी, प्राक्षत के सायर आदि शब्दों का सी सरसागर में प्रयोग पाया जाता 
हैं। फारसी आदि के शब्दों को सर ने उनके तत्सम रूप में न तद्भवरूप में 
प्रयुक्त किया है, जिससे भाषा में अर जिससे भापा में अस्वामाविकता नहीं आने पाई । एक-दो इधर- 
उधर के शब्दा को छोड़ कर सर ने सवत्र प्रचलित शब्दों को ही प्रचुरता से अप- 
* नाया हैं। कह्दी कहीं तुकान्त के लिये अथवा छन्द की गति को नियमानुकूल 
रखने की आवश्यकता से अरित होकर उन्होंने शब्दों को तोब-मरोढ़ भी दिया करता से ग्रेरित होकर उन्होंने शब्दों को तोब-मरोड़ भी दिया 
है; जसे पंग को पंथ, नवनीत को लवनी, केत लवनी, केतु को केत, गा को गया, 
वर्ष को बरीस, राजसूय को राजसू, गमन को गेन, देवको को देव, द्वाक्‌ (शीघ्र) 
को द्वाक॑ इत्यादि। पर ऐसा तुलसी आदि सभी कवत्रियोँ ने किया है। 
आचायों ने “अपि माषं मर कुर्यात्‌ छन्दोमह न कारयेत' कह कर शब्दों को_ 
विक्ृत कर देना कवियों के अविकार के अन्तर्गत माना है। इससे भाषा की _ 











मवाहमया भाषा-..सर को भाषा प्रवाहमयी है । सर को शब्दों के 
प्रयोग सोचने नहीं पढ़ते | वे अपने आप आते हैं और परिणामतः वन में वेग 


और प्रवाह भर देंदे हैं | नीचें के पद को देखिये । उसमें भाव कितने आब्जल 
रूप में प्रकट हुआ हँ--भाषा केसी द त गति के साथ, बिना किसी अवरोब के 


आगे बढ़ती जाती हैं: -- 


सहरात महरात दावानल आयो। 
घेरि चहुँ ओर; करि सोर अँंदोर बन; धरनि आकास चहेुँ पास छायौ ॥ 
बरत बन बॉस, थरहरत कुस्त कांस, जरि उड़त है भास अति प्रवल धायौ 
झपटि ऋपटत लपट, फल फल चट चटकि फटत, लट लटकि द्र म-द्र म नवायों ।। 
अति अगिनि सार, भंभार थुवार करि, उचटि अंगार मंकार छायौ। 
बरत बन पात, भहरात, ऋहरात, अररात तरु महा, धरनी गिरायी ॥ 
(१२१४ ना० प्र० स०) 
एक पद और देखिये । उसमे अलुभाव और संचारी भावों के साथ सुरति- 
अन्त की अवस्था का केसा भावचित्र एवं रूपचित्र अद्धित हुआ दहै। भापा का 
प्रवाह भी देखने योग्य हैः-- 
नवलकिसोर किसोरी बाँहाँ जोरी आवत है रति रंग अचुरागे । 
कहहुँ चरन गति डगति लगत छवि नंन बन अलसात जम्हात, 
ऐडात गति आनन्द निसा खुख जागे । 


( १७८ ) 


वाबंक देख त रीमि रही हो चन्दन बन्द्न माल बिना घुन, 
अज्जन पीक पलट लागे ॥॥ 
सरदास प्रथ्नु प्यारी राजत आबत अरजत बने है मरगजे बागे ॥ पृष्ठ ३१४ 


(ना० प्र० स० २७६४) 


सजीव भाषा किसी भापा को सजीव वनाने के लिये उससे ध्वन्या- 
त्मंक शब्दों, मुहावरों और लोकोक्कियों का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हीता है । 
सर्सागर में ये विशेषतायें मो पर्याप्त मात्रा में मिलती है| इनके प्रयोग से कथा- 
नक एवं विचार सप्राण हो गये है। निम्नांकित उदाहरण इस तथ्य की सत्यता 
सिद्ध करेंगेः-+- 
मुहावरों का प्रयोगः-- 


हम तन मन दे हाथ बिकानी । (ना० प्र० स० ६७११) 

करें उन्हें घर घर के री । (ना० प्र० स० २८६२) 

अपनौ पेट दियौ ते उनको । (ना० प्र० स० २७४०८) 

कौरें लागौ होंइगो कित हूँ । (० श्र० स० २७१३) 

कहन लगी अब वढ़ि बढ़ि बात । 

मों आगे को छोहरा जीत्यों चाहे मोय । 

अब तौ सर भजी नन्दलालहि की लघुता की होहु बढ़ाई । 

छठि आठें मोहि कान्ह कुंवर सो । - 
पाँच की सात लगायो मू ठो ।? 'दाई आगे पेट दुरावति ।? (ना०ग्र०ण्स० २३४१) 
“बिना भीति तुम चित्र लिखत हो |? 'की गुरु कहो कि सौ छाँड़ो |? 

स्याम तन देखिरी आयुतन देखिये | भीति जो होइ तौ चित्र श्रषरेखिये, 


नी 


जम टीऊएदणीखसक 
कक 


(ना० प्र० स० ६२५) 
लादि खेप थुन ज्ञान जोंग की ब्रज में आइ उतारी । 


तुम चाहति हो गगन तरैंया, मॉगे कैसे पावहु ॥ (ना प्र० सा० १३६१) 
बहुते मू ढ़ चढायो । (न्ा० प्र० स० १८६४) हा 
फटके मोसो तोरि । (ना० प्र० स० २२६५) 


सर इतर ऊसर के बरसे थोरेहि जल इतरानी ॥ (ना० श्र० स० २२१ ) 

काप नत चढ़ाये डोलति, ब्रज में तिनुका तोर ॥ (ना० प्र० स० ६२८) 
3ग हूं ते गए सखीरीं अब हरि कारे कोसनि ॥| (ना० श्र० स० ४८७६) 
जीवन मु ह चाही को नीकौ | 'खेलन अब मेरी जात बलैया 7 

तुम चाहति हो गगन तरीौया मॉँगे कैसे पावों । 

चोरी रही छिनारो अब भयौ जास्यों ज्ञान तम्हारो । 


कत पद पर गोता मारत हो निंरे भूठ के खेत 
जंसे उद्धि जहाज को पंछी फिरि 

यह अचरज देख्यो नाहिं कबहू युवतिहि युव 
तुमहिं दोय नहिं लाड़िले ओडढों गुण वयों जाड 


ू. 
७. 


ताकी केस खसे नहिं सिर तें जी जग बेर परे । 
सूर की रचनाओं सें ऐसे महावरों का प्रयोग भाषा की सजीवता का 
योतक है। ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग के कारण नीचे लिखी पंक्रियाँ सी अपने 
आप वोल रही हें; 
के हो संग हम तुस सदा रहति हैं आजु ही चटकि तू भई न्यारी । 
भेंद हम सो कियों और कोऊ वियो, कहा थो कहें कहा देंहि गारी । 
झट पटाइ कलबल कारें बोलत | 
अह्प दसन कलबल करि बोलनि । 
गयन मेघ घहरात, थहरात गात | 
चपला चमचमाति चमकि नभ भदरात, राखिले क्‍यों न ब्रजनन्द तात 
तरपत नभ, उर॒पत, ब्रज लोग | 
घचहरात, तरतरात, गररात, हहरात, महरात, पररात माथ नाये | 
इन पंक्षियों में ध्वन्यात्मक शब्दों ने भाषा को सजीव कर दिया है | निम्त- 
लिखित पंक्ति भी दर्शनीय है, जिसमें सूर ने शब्दों में तो जान डाल हो दी है, 
साथ दो उन शब्दों से एक सम्पूर्ण रूप-चित्र भी उपस्थित हो जाता हैः-- 
“लटकत सुकूट, मठक भोंहनि की, चठकत चलत, मन्द सुसकात |? 


०४ पु 29. हे 


सजीव भाषा के साथ ऐसे रूप-चित्र सूरसागर में भेरे पढ़े हैं | 


अलेकार---अलंकार कविता के शोमाकर धर्म हैं। जैसे कुरप ञ्री भी सुन्दर 
वनल्लाभपण घारण करके आकर्षक बन जाती है, उसी श्रकार होन कोटि की कविता 
भी अलंकारों की जगमगाहट में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। पर जसे निसंग- 
सुन्दरी रमणी को आमृपणों की अपेक्षा नहीं होती, बसे ही स्वभाव-भव्या 
भगवती मारती भी अलेंकारों के बिंचा ही अपनी आमा में आप आलोकित होती हैं । 
अलेकार सज्ञा एवं वेश-विन्यास के अन्दर अपना अनुपम स्थान रखते हैं, पर वे 
अपने स्थ्यन पर ही होने चाहिए | ओवित्य क्री सीमा का उल्लंघन विक्ृति उत्पन्न 
करता है। अलंकारों का कब्रिता में स्थान उसके किखी अंग को उद्दी्त तथा पूर्ण 
करने में हैं। कविता गत वस्तु-बर्णान यदि स्वाभाविक रूप में पूरणता प्राप्त कर लें, 
ती वह अकेला ही भावक हृठय के आकषण के लिए पर्याप्त हैं, पर यदि उसमें 
कुछ न्यूनता हों; तो अलंकारों का समावेश करना आवश्यक हाँ जाता है । ये 


( १८० ) 


पर की पति एवं उर्दीः के लि 
अलंकार भी, जैसा लिखा जा छुका है, किसी अवयव की पति एवं उद्दोत्ति के लिए 
ही आने चाहिये । 


सूरसागर की कथा वस्तु सद्दम है। अतः उसे विस्तार देने कर लिए 
अलकारों का प्रयोग अनिवाय रूप से सहायक सिद्ध हुआ है श्र ग्नरलकार भी 
केशव की भाँति पांडित्यप्रदर्शन के लिए नहीं; अपितु किसों भावत्र, झुण, रूप था 
क्रिया का उत्कप प्रकट करने लिए प्रयक्त ह नर ॥| टुर की रचनाओं से अलकारों 
का अयोग केवल अलंकारों के लिए हो नहीं हुआ हट अपितु बट साहदयता+प वेक 


हि. 


आवश्यकता से प्रेरित होकर किया गया है। इन अलंकारों ने सूरकाव्य को 
शोसा बढाई है। पर सर अलकारों के घटाटोप में नहीं पढ़े । जायसी को 
भाँति उनकी रचना में दो-डहो, तीन-तीन अलेकार &रुपप्ट हप में एक दुसरे पर 
ले नहीं पढ़े हैं। सूर के अलंक्रार अत्यन्त साठ और गिने गिनाये हैं । उन्होंने 
रूपक, उपमा, रूपकातिशयो कि, उल्मेज्षा आदि अलंकारों के द्वी प्रति अपतरा विशेष 
प्रेम प्रकट किया है। अन्य अर्लकार भी सूर की रचना में प्रयक्त हुए हैं, पर 
प्रवानता इन्हीं अलंकारों की 2) 


कोसलकान्त पदावली के साथ अनुप्रास की 


[ति स्त्रयसेव हो. जाती है । 
सूर को अनुप्रास लाने का ग्यत्न नहीं करना पढ़ता । ज॑ 


हा हमने सूर को सापा को 
अनुप्रारा कहा है, वहाँ उससे हमारा तात्य यह नहीं है कि सूर ने जान-बूक कर 


सानुप्रास अलंकारो का प्रयोग किया है। वह तो वन के अ्रन्तर्गत भाव की 
उमज्न के साथ अपने आप आ गया है। परवर्तों कवि जिस प्रकार अनप्रास के 
आकषणपाश में घुरी तरह जकड़ गये ओर अपनी रचना को शब्दाडम्बर से 

प्छादित कर भावों की निर्जाव सूर्ति खडी करते रहे, उस प्रकार सूर जैसा 
भावना-जगत का कुशल चित्रकार क्से कर सकता था? उसकी रचना सर्वेन्न 
स्वाभाविक, सजीव और रसमयी है। अलंकारों ने उसके वेशविन्यास एवं भाव- 


लाकलत्य का वधमानच कया ६€। सर को रचना से से टम अलंकारों कठिपय 
उदाहरण नीचे देते रे 


शब्दालकार--- 


छैकालुश्रास--चपला अति चमचमात, व्रजजन सब अति डरात । 


“--(ना० अ० स० १४७५) 
४ जनि - 5 किक न 
गिरि जि पर, टरे नख तें जनि ॥ --(ना० प्र० स० १४६२) 
> 


2 ८ 


( १5१ ) 


वत्ति अनुप्रास:---छुनत करुणा! बेन, उठे हरि वल ऐन, 
नेनकी सैंन गिरि तन निहार॒यों | --(ना श्र० सा १४८८) 
» » कं 
गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दुख विसर्‌यो, सुख करत समाज | 
“-(ना० श्र० ख० १४६०) 


>८ ्् 22 
कर कंकन कंचन थार मंगल साज लिए । --(ना० प्र० स० ६४२) 
> 2 >८ 


विलसत विपिन विलास विविध वर वारिज वदन विकच सचुपाये । 
-“(ना० प्र० स० २६०५) 
ऊपर उद्ध त पंक्षियों में प्रयुक्त शब्दावली मे एक स्वामाविक प्रवाह है, जो 
सिद्ध कंरता है कि कवि को उसके पीछे दौड़ने का प्रयत्न नहीं करना पदा है। 
शब्दावली स्वयं कवि के शासन में साव के साथ चिपटी चली आई है। 
श्रुति अनुश्रास--ऐसे हम देख नैंदनन्दन । 
स्थाम सुभग तनु पीत वसन जनु मनहु जलद पर तडित सुछन्दन | 
(ना० श्र० स०---१३६०८) 
इस पद में दन्‍त स्थानीय अक्षरों की अधिकता के कारण श्रवण-सुखदता 
उत्पन्न हो गई है | इसी हेतु श्रुति अनुप्रास है। 
लाटानुप्रास-# कमल नयन के कमल वदन पर वारिज बारिज वारि । 
(ना० श्र० स० २४३४) 
यसक--ऊघो जोग जोंग हम नाही । 
(ना० प्र० स० ४४४२) 
सारंग विवय करति सारंग सो सारंग डुख विसरावहु 
(ना०्ग्र०ण्स० २७१५) 


।.. साहित्यलहरी में जहाँ यमक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार के अयोग 
आएं हैं वहाँ वे अवश्य स्वाभाविक नहीं जान पढ़ते । पर साहित्यलहरी लिखी भी 
तो एक विशेष शेली में गई है, अतः उसे हम सूर की सामान्य शेली में परिगरणित 
नही कर सकते । 

श्लेप--.दुह्ें कूल तसनी मिली तरत न लागी वार । 

कब्रजभाषाचार्य, काव्यधुगीण श्री पं० ब्रजेश जी महापात्र की सम्मति से 
कमलनयन में वाचकबर्म लुप्तोपमा और कमलवदन में रूपक अलंकार मानना 





चाहिए । 


( १८२ ) 


(तरुनी ८ स्त्री, तरणि--नाव) 
विनुवर वह उपराग गद्यो । 
(विनुधर ८ काम और राहु) 
हेमजही है न जा संग रहे दिन पश्चात्‌ । 
कुमुदिनी संग जाहु करके केसरी को गात ॥ (साहित्यलहरी ७१) 
हेमजही--सोनजुद्दी फूल का नाम | खण्ड श्लेप से सो--वह; नन्‍-नहीं 
ज--जों; हौ--हृब्य मे; अर्थात्‌ मैं वह नहीं हू जिसकोतुम हृदय में रखते हो । 
केशरी--केशर और प्रिंह । कुमरदनी--फूल ओर घुरा नशा । 
पुनरुक्ति प्रकाश--*नयौ पीताम्वर नई चुनरी नई नई बू'दुनि भीजति गोरी 
(१३०३ ना० ग्र० स०) 
सील की रासि जस रायि आनन्द रासि । (२४२१ ना“प्र० स०) 
नयो नेह नयौ गेह नयो रख नवल रु'वरि बृषमालु किशोरी । 
“ (१३०३ ना० प्र० स०) 
वक्रो त्ि--ऐसी वस्तु अनूपम सघुकर मस्स न जाने और । 
(काकु अथात्‌ ध्वनि से अर्थ हुआ कि यह अतीव साधारण वस्तु है |) 
५ हम मूरख तुम चतुर हो £ कछु लाज न आवे। 
(२५.७१ ना» प्र० स०) 
साँच कहो तुमको अपनी सों वूक्ति बात निदाने । 
सूर्‌ स्थाम जब तुमहि पठायो तब नेकहु झुलकाने ॥ 
(४१३६ ना० ग्र० स०) 
(यहाँ व्यंग्य है, पर उक्कि की वक्ता के कारण अर्थ है कि कृष्ण ने 
उद्धव को मृख समझकर बनाया है ।) 
अथलिड्वार--- 


उपसा--हरि-दरसन की साूथ सई । 


उडिये 
उाड 


डी फिरति नेननि संग फर फटे ज्यों आक रुइ ॥॥ 
(ना० ब्रू० स० २४७३) 
निरखाते रहा फारिशक की मणि ज्यों सुन्दर स्याम विनोंद' तिहारे।। 
(ना० प्र० स्‌० &१४) 
# यम॒क स या ती पदावली निरर्थक्र होती है, अथवा प्रयुक्त शब्दों के 
अंथ अन्वय या स्वतः अभिवा के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं, जेसे कमलनयन और 
कमलवद॒न से अन्वय के कारण दोनों स्थानों पर कमल शब्द की प्रथक-पए्थक 


विश॑पताय है। पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों के अर्थ वही रहते हैं, केवल उनके प्रयोग 
से प्रबन्ध मे रमणीयता आ जाती हें। 


पक 22 मउमता कप बाकाकत5क उरमइक पक उन आपात कलम पका स्ख् 


( १८३ ) 


लौचन टेक परे सिख जेसे ॥ (ना० प्र० स० २६७७) 
छत दुशठल गणंड मण्ठल उदित ज्यों रविं भोर ॥ (ना० श्र० स० १६६&) 
लुपापमा--चन्कोटि प्रकास सख अवतंस कोटिक सान ॥। 
भृकुटि कोटि कोदर॒ुड रुचि अवलोकनी संधान ॥ 
(ना० ग्र० स॒० ४१४७६) 
करोड़ों चस्द्रमाओं ( के समान ) प्रकाशमाव सुखमणडल । धनुप कोटि 
या करोणों घनुओं ( के समान ) भुकुटि की शोसा । यहाँ वाचक लुप्त है । 
बाचक घर्म उपसेय लुप्तोपम[--- 
मंत्तमयन्द हंस तुम सो कहा दुरावति हमसों । 
केहरि कनक्तर कलस अमृत के केसे दुर दरावतिं ॥ 
विद्र मं हेम ब्रज के किनुका नाहिव हमे सुनावति ॥--(ना० प्र० ख० ११६७) 
यदि यहाँ गयन्द, हँस, कनक-ऊ्लश आदि को लेकर स्त्री के शरीर का 
बन आदि से कोई झछूपक बॉबा गया होता तो रूपकातिशयोक्ति अलेकार हो जाता, 
परन्तु ऐसा नहीं क्रिया गया | अतः केवल प्रथक्‌-पथक उपमान आने से यहाँ 
वाचक-बसं-डपमेय-लुप्तोपमा अलंकार ही मानना पड़ेगा । 
ललितोपमा--देखियत दोऊ घन उनये । 
उत घन वासव भक्ति वश्य इत नर इकरोप भये ॥ 
उत छुर चाप, कला प्रचएड इत, तडित पीत पट स्याम नये । 
उत सेनापति वरसि मुसल सम इत प्रभु अमिय हृण्टि चितये ॥ 
(ना० ग्र० ख०१६०१ ) 
क्ृष्ण- और सेंघ दोनों की समता इस प्रकार की गई है. जेसे दोनों मे 
बरावरी को होढ़ सी पड़ी हो । इसी कारण उपमा में लालित्य आ गया है । 
डउपमेयोपमा-एक जीव देही हराची यह कहि कहि जु सुनावें | 
उनकी पटतर तुमकों दयीजे, तुम पटतर वे पावें ॥। 
(ना० श्र० स० ३६८४) 
अनन्वयोपमा--ठुम सी तुम ही राधा, स्थामहि सन भाई ॥। 
(ना० श्र० सं० १६६४) 


मालो प्सा--स्यास भये राधा वस ऐसे । |, 
चातक स्वाति, चकोर चन्द्र ज्यों, चक्रवाक रवि जसे।। 

* ' (ना० ग्र० स०२७५६ ) 
ज्यों चकोर वस सरद चन्द्र के चक्रवाक बस-भानु । 
जैसे मधुकर कमलकोंस वस त्यों बस स्थाम सुजान ॥ 


(्‌ वृद्ध ) 


ज्यों चातक वस स्वाति बू द हैं, ,ततके वस ज्यों जीय । 
सूरदास प्रभु अति बस तेरे समक्ति देखिथों होग ॥ 
(२६८७ ना० श्र० स०) 
सांगरूपक--तट बार उपचार चूर, जल परी प्रसेद पनारी 
विगल्लित कवच कुस काँस पुलिन पर पंकजु काजल सारी ॥ 
( ३८०६ ना० श्र० स०) 
म्घं अं 2 न 
स्थाम घटा गज, असचि वाजिरथ चित वग पांति संजो यल ॥। 
दामिनि कर करवार, वृ द सर, इहिविधि साजे सेन । 
निधरक भय चलयों व्रज आवत अग्नम फीजपंति मेन ॥। 
(२६२२ ना० श्र० स०) 
ऊवी करिं रहीं हम जीग । 
सौन सेली केस, सुद्रा-क्तक बीरी वीर । 
विरह भस्म चढ़ाई बेंठी सहज कंथा चीर |। 
हृदय सींगी, टेर सुसली, सेन खप्पर हाथ ! 
चाहते हरि दरस भिक्ता देहिं दीनानाथ ॥ (४३१४ना० ग्र० स०) 
निरंग रूपक--सान धरुयौ नागरि जिय गाढ़ी सृर्यों कमल हियो 
( ३०४१ ना० प्र० स०) 
परंपरित रूपक--चित्त चातक प्रेम घन, लोचन चकोरनिं चंद ॥ 
(१६९४४ ना» ग्र० स०) 
पूरन मुख चंद देखि नेन कोइ फूली, (१२६० ना» ग्र० स०) 


अधलन+, 


 रूपका तेशयाक्ति#-- अद्भुत एक अनु पत्न बाग । 
झगल कमल पर गज वर कौडत ततापर सिंह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिं वर गिरि पर फूले कम्ज पराग | 


(२७श्८ ना[० गअ० स०) 
नजज-््ज+त+त>तमम_-__त............_ | 
संस्त का नीचे लिखा श्लोझ रूपकातिशयोक्ति के दारा स्त्री के शरीर 
को बावडी के रूप में चित्रित करता है 
वापरी करापि स्फुमति गगने तत्पर॑ सृद्मपद्मा । 
सोपानानीमधि गतवती काब्चनी मेन्द्रनीली । 
अग्न शैली सुझुति सुलभों चन्दनच्छन्न देशों; 


तत्रत्यादों सुनभमृत॑ सन्निवानात्‌ सुधांशो: | 


.( १८५ ) 


इसमें राधा के शरीर का बाग से रूपक वाँधा गया है और उपमानों 
द्वांरा उपसेय्त कप अंगों को प्रकट किया गया है। 


पअतीप--तुम हो बास अंग दक्षिण वे ऐसे करि एक देह । 
सूर मीन, मधुकर, चकोर को इतनों नहीं सनेह ॥॥ 
(२६८८ ना० प्र० स०) 
है >८ »९ 
राघे तेरो वदन विराजत;नीकौ । 
जब त्‌ इत उत बंक विलोकति होत निसापति फीकौ ॥ 
(२३२० ना० प्र० स०) 
»९ ओ८ »८ 
देखि सखी अधरन की लाली । 
मर्निं मरकत ते छुभग कलेवर ऐसे हैं बनमाली ॥ 
(२४४५० ना० प्र० स०) 
> ५८ ८ 
उपमा हरि तन देखि,लजाने | (२३७४५ ना० प्र० स०) 
प्रतीप पँचम--चपल नयन दौरघ अनियारे हाव-भाव नाना गति भंग 
वारों मीन कोटि अम्बुज गन खंजन वारत कोटि कुरंग ॥ 
(२७५४४ ना०ण अ० स०) 


सूरदास सिव नारद सारद कहत न कह्मों परयो॥॥ 
(१७५६ ना० श्र० स०) 


भेदकातिशयो त्ति--औरे भाव, और कछ सोभा, 
कहौ सखी केसे उर आनों ? (२४६६ ना०प्र०्स०) 
बस्तूट्प्रेत्ञा--अरुन स्वेत सिंत झलक पलक प्रति को वरने उपमाडइ 
मनों सरस्वति गंग जमुन मिलि आश्रम कौनों आई ॥ 
(२४३१ ना० प्र० स०) 
अरुन अधर सखि सुख मढु बोलत ईषत कछु सुसकात 


मनहुँ सुपक्व विम्ब ते सजनी रस अलुरोग डचात ॥। 
(१८६२ ना» प्र० स०) 


20. #) 5. 
हेतूट्प क्ञा--उपमा हरि तन देखि लजाने । 5 
कौउ जल में कौउ वन मे रहे दुरि कोऊ गगन समान ।॥ 
(२३७५ ना० श्र स०) 


( १5६ ) 


नहिं । 
फलोत्प्र्ञा--नासा कौर आइ मनों बेंठो लेत वनत 7384 मी, 
अधर अरुन अनूप नासा निरखिं जन खुखदाइ । 
मनों सुक फल विंव कारन लैन वेठ यो आइ ।(८5५४ ना० प्र० स०) 
व्यतिरक--देखि री हरि के चज्चल नेंन । 
राजिबदल, इन्दोवर, सतदल, कमल, कुसेसय जाति । 
निम्ति सुद्रित, प्रातहिं ऐ त्रिंगतत, ऐ व्गिसत दिन-राति ॥ 
(२४३१ ना० प्र० स०) 
जुग फल विम्ब सु पाक्यों ॥ 
(२४४० ना» प्र० स०) 
सखि यह विरह संजोग कि सम रस, ठुख सुख लाभ कि हानि £ 
(२४७० ना० प्र० ख०) 
क्िंतरों वजुकन लाल नगनि खचि तापर ब्द्रिस पांति। 
क्रियों छुसग वन्धूक् कुसुम पर कलकत जल कल कांति ॥ 
(२४५ ०ना० श्र० स०) 


/ 


223 कन्ड 9 0. 
सनन्‍दंह--कीधों तदन तसमाल वेलि चांढि 


कंबर के धर-मेरु सखी री । 
को युक सीपिज, की वग पंगति, की मयूर, की पीढ़ पखीरी । 
की सुरचाप, क्रियों वनमाला, तड़ित क्रिबों पट पीत। 
किया मन्द गरजनिं जलधर को पग नूपुर रखनीत ॥ 
को जलघर, की स्थास सुभग तन इहे मोर ते सोचति । 
सूर स्थाम रससरी राविका उमंर्णि उमंगि रस मोंचति ॥। 


(२६७५ ना० प्र० स०) 
शुद्ध पन्‍्ह ति-->माल तलक प्रात न होइ इठ् , 


क्रवार आथनत अहिपति न सहसफन । 
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>जटा नेंय बेणी कृत कच कलापों न मरलम्‌। 
गले कस्तरीय शिरसि शशिलेखान कसुमम्‌ । 
इय भूतनांन्न ग्रियविरदह जन्मा घवलिमा। 
उर्रातिश्रान्या ऋछुमशर किया वज्यथयसि ॥ 
विद्यापति ने भी इसी साव से संवन्वित एक पद लिखा है :--- 
क्तन बेदन मोहि देसि मदना 
हर नांह वल सोहि जचति जना । 
विभात भूपषन नहिं चाननक रनू । 
दाल नाँंह मौरा नेतक वसन्‌ ॥ आदि 


( १८७ ) 


नहिं विभूति दबि सुत न कशठ जड़ । 
मूंग मद चन्दन चरचित तन || (२७३४ ना» प्र० स०) 
प्र दर 5 


चातक न होइ कोड विरहिनि नारि ॥। (३६५३ ना० ग्र० ख०) 


| 
/7४ 


आान्त्यापन्हुति--राधरिका हृदय ते दोख टारों । 

नन्‍द के लाल देंखे प्रानःकाल तें, 

मेंघ नहिं स्याम तनु छबि विचारों । 

इन्द्र धनु नहीं, वन-दास बह समन के 

बग॒ पंक्ति नहि बर मोति माला। 

सिखी वह नहीं, सिर सुकृट सीखंड पच्छ, 
तडित नहि पीत पट छवि रसाला ।॥। 

(२६७६ ना० श्र० स०) 


समुचय--घहरात, तररात, गररात, महरात परसत माथ नाए । 
हृप्टान्त--नीलाम्वर स्थामल तनु की छवि तुम छवि पीत सुवास । 
घन भीतर दामिनी प्रकासत दामिनि घन चहुँ पास ॥। 
(२५६८५ ना० ग्र० स०) 
यहाँ डपर्मेंय और उपमान रूप दो वावयोँ में विम्ब प्रतिविम्ब भाव है । 
जदात्त--शिव विरंधि जाकी पार न पावत सो तेरे चरननि परसे री । 
(३२०७ ना प्र० स०) 
तीन लोक जाके उदर-सवन सो सूप के कॉन परयो है री ॥ 
(७४६ ना प्र० स०) 


उदाहरण--मेरों मंन पिय जीव वसत है पिय जिय मो में नाहिं । 
ज्यों चकोर चंदा की निरखत इतउत दृष्टि न जाड़ ॥ 
(२७२२ ना० प्र० स०) 


सूरदास अमु यो प्यारी वस ज्याँ बस ढोर फिरत संग चंग। 
जिनके चरंन कमल मनि बंदत, सो तेरों व्यानु धरे धरनीध॑रु । 
(३४३५ ना० अर० स०) 


जे नखनचन्द संनक म॒नि व्यावत नहिं पावत भरमा 
ते नखचन्द प्रगट ब्रजजबती निरख निराख हरखाहों ॥॥ 
(२४२४ ना० अ० स०) 


( १८5८ ) 


सिदशेना-+-विनु परवहि उपराग आजु हरि तुम है चलन क्यों ॥ 
पु (३६०४ ना» प्र० स०) 
(छृषप्ण तुमने जो आज चलने की बात कही हैं वह हमारे लिए बिना पर 
में ही अहण का लगना हैं। विना पव के ग्रहण लगते सें विभावना अलकार 
भी हे । 
प्रिकर-यह अक्रर क्रर छत रचिकें तुमहिं लेत है आयो 
(३४६३ ना० प्र० स०) 
मालोलरेज्ञा--मालोपमा की भाँति सूर ने उत्प्रेज्ञाओं की भी माला अनेक 
पढों मे लिखी हैं। यथा-- 
रसना जुगल रसनिधि बोल । 
कनक बेलि तमाल अरुझ्की सुभुज वनन्‍्चन खोल ॥॥ 
भृन्न यूथ सुवाकरनि मानों घन में आवत जांत । 
सुरसरी पर तरनि तनया उर्मेंगि तट न समात ॥ 
कोकनद्‌ पर तरनि तांडव मीन खजन संग । 
करति लाजें सिंखर मिलिके युग्म संगम रंग ॥ 
जलद ते तारा गिरत मानों परत पयनिधि माहि । 
युग भुजन्न प्रसन्न मुख हवे कनक घट लपटाहिं ॥ 
(२७५० ना० प्र० स*०) 
समासोक्ति--ऐ कहा जानहिं सभा राज की ऐ गुरुजन विंग्रौ न जुहारे ॥ 
(३५८६ ना० श्र० स०) 
(ध्वनि से कंसवध का संकेत निकलता है । जो गुरुनन और विग्नों को भी 
अंणाम नहां करते, वे तुम्हारी राजतलभा का क्‍या सम्मान करेंगे-इस कथन में 
काव्याथापत्ति अलंकार मी है ।) 
पन्नग शत्रु चुत्र रिंपु पितु खुतहित पति कवहुँ न हेरे ॥ 
समासोक्ति कर सूर भृज्ञ को वार वार बरु टेरे। 
(पन्नग---नाग पर्व॑त, पवत--शत्र <इन्द्र; इन्द्र-पत्रन्ञज न; अज न 
रिपु-कर्ण; कण-पितु-्सूयें; सूर्य-खुत-खुमीव; सुभ्रीव-हित--ऋत्त (नक्षत्र) 
अजपाति-चन्द्रमा । राबा चन्द्रमा की ओर नहीं देखती, भूग अर्थात्‌ सूर्य को 
चार-वार पुकारती है । अग्रस्तुत अथ की घ्वनि भंग से कृष्ण की और है। ) 
अचज्ञ[--वं वरसत डाॉगर, वन, धरनी सरेता, कृूप, तड़ाग । 
चरदाय चातक सुख जंसे, वूंद नहीं कछु लाग॥ 


(२६५० ना० ज्र० स०) 


( १5८६ ) 


थम पंक्ति में डांगर, वन आदि सब का वर्षा से तप्त होना वर्णित हं। 
अतः एक घमं के कारण तुल्ययोगिता-सौ प्रतीत होती है। परन्तु दूसरी पंक्ति 
में तृप्तिकारक मेघ्र के बरसने पर भी चातक अतृप्त ही रहता है। अतः अवज्ञा 
अलंकार हे । 
व्याजोक्ति--मैं जान्यों यह घर अपनों है या धोखे में आयो। 
देखत हों गोर॒य में चींटी, कादन को कर नायों ॥ 
स्वभावोक्ति--सैया कबहि बढ़ींगी चोटी । बम पर 
किती वार मोहिं दूध पिंयत सई यह अजहेँ है छोटी ॥ 
(७६३ ना० श्र० स०) 
£4 ८ 24 
या मौहिं दाऊ बहुत खिकायो 


सों कहत मोल को लीनों त्‌ जसुमति कब जायौ ॥। 
(८३३ ना» ग्र० स०) 


2 


> ५ 
सोमित कर नवनीत लिए । 
घुदरन चलत रेणू तन मस्डित, मुखदधि लेप किये ॥ 
(७१० ना“«प्र०स ०) 
सहोत्ति--रवि पंचक संग गये स्थामधन ताते मन अकुलात । 


आज्ञेप--हों कहत न जाउ उतकों नंदनंदन वेग । 
सूर कर आत्तेप राखी आजु के दिन नेग ॥॥ 


विनिमय (परिवृत्ति)--प्रीति दे मन ले गये हरि नन्‍्दनन्दन आपएु । 
(२५.४६ ना» प्र० स०) 


अन्योक्ति--रवि कौ तेज उल्ूक न जानें, तरनि सदा पुरन नम ही री । 
सूरदास तिल तेल सचादी, स्वाद कहा जानें घत हीरी । 

(२५४४ ना० प्र० स०) 
पर्योय-खुख मिटि गयौ हियो डुख पुरन | (२ ७२३ ना० प्र० स०) 
लोकोक्ति-- मो आगे को छोदरा जीत्यों चाहे मोय । 

ओऔलाती कौ नीर बढ़ेरी केसे फिरिहें घाइ॥. (२६५५ ना“प्रग्स०) 
प्रहप णु--कष्ण को सुख दे चली हँसि हसगति कऋटिं छीन । 
हार के मिस इहॉँ आई स्याममणि के काज। 


भयों सव परन मनोरथ मिले श्रीत्रजराज ॥॥ 
(६६९४ ना० प्र७ स०्) 


( १६० ) 


पर्योयोक्ति--जेहे कहाँ मोतिसरि मेरी । 
अब सुवि भई लई वाही ने हँसत चली वृपभानु किसोरी । 
(२५.६५ ना० प्र० स०) 


स्थाम सखा जेंवत ही छांड़े । 
कर को कौर डारि पनवारे नागर आपु चले अति चांडे । 
चक॒त भई देखत जननी दो चक्तुत भय सब ग्वाल ॥ 
अति आतुर ठुम चले कहाँ हो हमहिं कहो गोपाल । 
अवबहीं सखा एक यह कहिं गयो गाइ रही बन व्याइ ॥ 
सुनहु सूर मैं जेंबन वेठयों वह सुधि गई भुलाय ॥ 
(२६०० ना० प्र० स०) 
सूरस्याम वा छवि की नागरि निरखति नेन चुराये ॥ 
(२७७३ न्ा० प्र० स०) 
हार के मिंस यहाँ आई स्याम सनि के काज ॥ 
(२६२४ ना० प्र० स०) 
विभावना--( जाको कारण जो नहीं उपजत ताते तौन ।) 
मरली सुनत अचल चले ! 
थके चर, जल मरत पाहन, विफल वृक्ष फले । 
(१६८६ ना» प्र० स०) 


( प्रतिवनन्‍्बक के होत हू होय काज जेहि ठौर ।) 
मुरली तऊ गोपालहि भावे | 


सुन री सखी जद॒पि नन्दनन्द॒हिं नाना भांति नचावे ॥| 
| (१२७३ ना» ग्र० स०) 
मेरे नेना ई अति ढीठ | 
में कुल कानि किये राखतिही ये हठि होत बसीठ ॥ 
यद्पि वे उत कुसल समर बल ऐ इत अति बल होठ ॥ 
तद॒पि निद्रि पट जात पलक में जूमत देत न पीठ ॥ 
(२६६० ना० प्र० स०) 
(हेतु अपूरण ते जहाँ कारज. प्रण होय ।) 
जाको कृपा पंगु गिरि लंघे अन्धे को सब कछु दरसाई ॥ 
सरस्याम 8 अखियन देखति जाको वार न पार || 


है (२३६२ ना प्र० स०) 


( १६१ ) 


विशादन ओर व्याघात का सन्देह संकर-- 
सुनहु सुर गृह बन भयों मोकों, अब केसे हरिदरसन पाऊँ। 
(२७०२ ना प्र० स०) 


सेज सुगन्धित लखि बिप लागत । (२७०७ ना अ० स०) 
के के ७ ५ ब्र कि 

उल्लास और असंगति का संकर--नेन करें खुख हम दुख पावे । 
(२८७४ ना० प्र० स०) 
विकल्प--के गरु कहो कि सौनहि छॉड़ो (२३४८ ना० प्र० स॒०) 

गूढ़ोक्ति या व्यंग्य--आजहि तें ऐसे ढंग आये अब ही तौ दिन है री । 
(३१७०५. ना०्प्र स०) 
विपस--ताही को डसत जाकों हियौ है उज्यारों ॥|_ (२३६२ ना० श्र० स०) 


विशेषो क्ति--कारण के रहते हुए सी कार्य का न होना :-- 
अब छवि गई समाइ हिंए में टाएत हू" न टरी ॥ 
(२५४६२ ना० श्र० स०) 


| 0 


यह आतुर छवि लें उर धारति नेक नही तृपितात || 
(३७३६ ना० प्र० स०) 


देखेहु अनदेखे से लागत | 
यद्यपि करव रंग भरे एकहि इकठक रहे निर्मिष नहिं त्यागत ॥ 
(२७४२ ना० प्र० स०) 


काव्यलिंग--जब ते प्रीति स्याम सो कीौन्ही । 
ता दिन ते मेरे इन नेननि नेंकहु नींद न लोीन्हीं। 


१. ४२ 
यथासंख्य--भुज भुजंग, सरोज नयननि, वदन विंधु जित्यों लरनि । 
१ श्‌ | 


रहे विवस्न, सलिलस, . नभ, उपमा अपर दुरि डरनि ॥ 
(७२७ ना० अ्र० स०) 


ननन्‍्दनन्दन मोहन सा मधुकर है काहे की ग्रीति। 


१ ४ ३ 
जो कीजे तो है जल + रविं, औ जलघर को सी रीति ॥ 


ड़ हे पु ८&3 
जैसे मीन, कमल, चातक की ऐसे ही गई वीति | 


( १६३ ) 


१ २ ३ 
हि कप 
तलफत, जरत, पुकारत, सुनु सठ नाहिन हे यह रीति ॥ 
(४४५४६ ना० प्र० स०) 
समालंकार-तैसिय तवल राधिका नागरि तैसेइ नवल कन्हाई। 
इत बागरी उतहिं वे नागर इन बातनि को चाढ़ों ॥ 
(२१७६ ना० प्र० स०) 
तुम नागरी नवल नागर वे दो मिलि करो बिहार ॥ 
(३४४४ ना० भ्र० स०) 
सूर क्िसोर नवल नागर ये, नागरि नवल किसोरी ॥ 
(२५२२ ना० प्र० स०) 
आय ७७. ५ ७. 
जसोइ पुलिन पवित्र जमुन को तेसोइ मनन्‍्द सुगन्ध । 
जैसोइ कशठ कोकिला कुहकनि तेंसोइ सुख सम्बन्ध ॥ 
(२७६३ ना०प्र० स०) 


० 0 ० 0 


& 5 ८6. * # 


इत लोसी उत रूप परम निधि कोऊ न शरहत मितिमान ॥ 
(२४७० ना० प्र० स०) 


न्‍ धर द न 
इह द्वादश बेऊ दश ह्व के ब्रजजुबतिन मन मौहै। 
सूरस्याम नागर, इह नागरि, एक प्राण तनु द्गो हैं॥ 

| (२५२१ ना» प्र० स०) 
प्रत्यतीक--जोलो माई हो जीवन भरि जीवों । 

तब लगि मदन गोपाल लाल के पन्थ न पानी पीवों ॥ 

करों न अंजन, धराँच मरकत, मृगसद तन न लगाऊ । 

हस्त बलय, कटि ना पदु मेचक, कणठ न पोति बनाऊँ ॥ 

सुनों न श्रवणन अलि पिक वाणी मैन न नवघन देखों । 

नील कमल कर धरों न कबहेूँ स्थाम सरीखे लेखों ॥ 


है हि (३३१८ ना० प्र० स०) 
(यहाँ श्याम के कारण सभी श्यामल वस्तुओं के प्रति रोष प्रकट किया 


गया है ।) 
अथोन्‍्तरन्यास--विरही कहाँ लॉ आपु संभारे। 
जब ते गंग परी हरि-पम तें बहिवौ नाहिं निवारे ॥ 


(४३६६ ना० प्र० स०) 


( १६३ ) 


(एक सामान्य बात का समर्थन गंगा की विशेष वात से किया गया है ।) 
अन्योन्य--रावा हरि के तन बसे, हरि राधा देही ॥ 
राधा स्थाम सनेहिनी, हरिं राधा नेही। 
राधा हरि के नेन में, हरि राधा नेननि ॥ 
(२५८१ ना० अ्र० स०) 
तदगुणु--तेहि रंग सूर रंग्यौ मिलि के मन । 
फिरि फेरो ॥ 


होड़ न स्वेव अरुन फिरि फेर 


0 छठ छ 


2 बकरे" 


छ 


स्थाम रंग राँची त्रजनारी, ओर रंग दीने सव डारी ॥ 

(३१५३० ना» प्र० स०) 
अनुगुत--स्थाम रेंग रंगे रगीले नेन ॥ (८६६ ना० प्र० स०) 
मीलित--ग्वालिन घर गये जानि साँफ की अर घेरी । 

मन्दिर से गये समाइ, स्यामल तन लखि न जाइ। 
देह गेह रूप कहो, को कहे निबेरी । 
देखियत नहिं 'सवन मॉक, तेसोंइ तन तेसी सॉक ॥ 
(८६३ ना० श्र० स०) 
सूचम--स्याम अचानक आइ गये री । 
में वेठी गुरजन विच सजनी देखत हो मेरे नेन नये री॥ 
तब इक बुद्धि करी में ऐसी बेदी सो कर परस कियों री । 
आप हँसे उत पाग मसकि हरि अन्‍्तर्यासी जानि लियो री ॥ 
ले कर कम्रल अधर परसायों देखि हरपि पुनि हृदय धरयों री । 
चरण छुये दोउ नेन लगाये मैं अपने भुज अंक भर्‌यों री ॥ 
(३४६७ ना० श्र० स०) 
उभयाल्लकार३--- 
पूर्णोपता और यमक का संकर-- 
देखि नुप तमक्ति हरि चमकि तहाँई गये, 
दमकि लीन्हों गिरह वाज जेसे। 
धमकि मारयौ, घाउ गुमकि हृदय रह्यौ, 
झमकि गहें केस ले चले ऐसे ॥ (३६८७ना०प्र०्स०) 
प्रतोप ओर हेत्वापह्न,ति का संदेह संकर तथा रूपक और 
उपमा की संसुष्टि :-- 
नंदनन्दन के बिछुरे अखियाँ उपमा जोंग नही। 
कंज खंज मृग मीन न होंही कविजन बृथा कहीं । 
कंज हॉहि तो मिले पल्क-दल जामिनि होत जहीं ॥ 


( १६४ ) 


रूप सरोवर के विछुरे कहुँ जीवत मीव नहीं । 
ये मरना लों सरति रेनि-दिन उपमा सकल वहीं । 
(४१८६ ना० प्र० स०) 

( जा० प्र० स॒० के पाठ से यह पाठ अधिक शुद्ध है। ) 

'पलक-दल और प-पघरोवर' में रूपक तथा “फरना--लों में उपमा 
अलंकार है। ये दोनों अलंकार प्रवक-पवक्‌ भासित हों रहे हैं। अतः इनकी 
सृष्टि है, परन्तु अ्तीप और हेत्वापह्न ति एक दूसरे से संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। 
डपमा जोग नहीं में श्रतीप परन्तु कंजर्ंज मृग मीन न हों ही तथा 'कंज 
हॉहि तौ मिलें पलक दल से कारण प्रकट करते हुये उपमाओं का अतिवन्ध 
करने से हेत्वापह ति अकट होती सो मालूम पढ़ती है। अतः दोनों का संदेह 
संकर है। संकर तीन प्रकार का होता है, अद्वाही, संप्रधान और संदेह । 
रूपक और अजुसान की संसृष्टि--- 

कुछुम रंग चुरुजन पितु-साता । हरित रंग भेंनी अरु आता । 

दिना चारि सें सव स्रिंटि जेहेँ। स्याम संग अजरायल रहें ॥ 
(२५३० ना० अ० स०) 


प्र 


देतु और असंगति की संसृष्टि-- 
अवश झुसि सुनि रहे, रूप केसे लहै, ने+ कछु गहै रसना न ताके । 
देखि को रहै, कोउ सुनि रहै, जीम वितु, सो कहे कहा नहें नेन जाके ॥ 

(२४७५ ना» प्र० स०) 

रूपक और विशेषोक्ति का अगांगी संकर-- 


लोक वेद अतिहार पहरुआ तिंनह पे राख्यौ न परयो री | 
घमं धीर कुल कानि कु ची करिं तेहि तारौ दे दूरि घरयो री ।| 
रूपक और बक्रोक्ति का संकर »- 

आयो घोप वड़ौ व्यौपारी । 


लादि खेप यह ज्ञान योग की ब्रज से आइ उतारी ॥ 


(४५-८३ ना० प्र० स०) 
ज्ल्ल कप ३५ अप ० अमल 
उल्ल ख, सालोपमा और सन्‍्देह का सन्देह संकर-- 
हरि प्रति अंग नागरि निरखि || 
धण्ट रोमावली पर रहिं बनत नाहिन परखि | 
अड कहति यह कामश्रेनी, कोड कहति नहिं यौग ] 
की कहति अलि वाल पंगति, जुरे एक संजोग । 


(६ १६५ ) 


कोड कटति अहि काम पठयो डसे जिनि यह काहु। 
स्थाम् रोमावली की छवि सूर नहीं निवाहु ॥ 
(१३१५४ ना० श्र० स०) 
रोमावली का अनेक प्रकार से वणन करने के कारण इस पद मे उल्लेख 
लंकार प्रतोत होता है । एक वस्तु के अनिश्चित होने के कारण सन्देह भी है 
आर रोमावली के लिये अनेक उपमान आये हैं, ऋतः मालोपमा सी भासित 
होती हैं । परन्तु है सब सन्दिग्ध । अतः सन्देह संकर है । ) 
यथासंख्य, हेतूत्न्ना ओर प्रवीपष को संसष्टि-- 
भुज भुजंग, सरोज नयननि, वदन विशु जित्यों लरनि । 
रहे विवरन, सलिल, नस उपमा अपर दुरि छर॒नि ॥ 
(७२७ ना० प्र० स०) 
सहोक्ति, विशेष ओर कारक दीपक की संसुब्टि-- 
उत सुख दियो घंदनन्दन को इतहि हरप महतारी । 
इनके अतिरिक्त सूरसागर में और भी अलंकारों का श्रयीग हुआ है, 
परन्तु सूरदास के प्रिय अलंकार उत्प्क्ञा, उपमा, रूपक ओर रुपकातिशयोक्ति ही 
हैं। इन अलंकारों के द्वारा उन्होंने अपनी वरुय वस्तु का चित्र सा उपस्थित 
कर दिया है। कृष्ण और राधा के रूप-वणन मे मुख्य रूप से उत्प्रेज्ञा अलंकार 
का प्रयोग हुआ है । उत्प्रेज्ञा में उपमा अलंकार से एक विंशेषता है। यवपि दोनों 
का आधार साध्श्य है, फिर भी उपग्रा जहाँ सादश्य को कलक सर दिखाकर 
समाप्त हो जाती है, वहां उद्मेज्ञा उपमेंय ओर उपमान में एक दूसरे को 
प्रतिविम्बित कर साच्श्य को स्थिरता दे देती है। नीचे के उदाहरण से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी--- 
आधर बिंम्व तें अरुन -मनोहर, मोहन मुरली राग । 
मानहेुँ खवा पयोवि घेरि घन त्रज॒ पर वरसन लाग ॥ 
(३२३६५ ना० प्र5 स०) 
विम्बूफल के समान लाल अथरों से मंजुल हास्य की छडा छिटक रही 
है ओर मुरली की च्वनिं से समस्त ब्रज श्रांव निनादित हो रहा है।इस दृश्य को 
देखकर ऐसा ग्रतीत होता है, मानों श्यामल जलद त्रज को चारों ओर से घेर कर 
अमत के पारावार की वर्मा-सी कर रहा हो । यहाँ हास्य-छटठा और मुरली- 
घ्वनि का अमृत वर्षा के साथ प्रभावस्राम्य, दिखलाया गया है, परन्तु इतनी 
चित्रमयता के साथ कि हृदय से देर तक स्थिर रहता है। एक उदाहरण और 


लीजिये।-- 


( १६६ ) 


चितवनि रोके ह, न रही 
स्पामसुन्दर सिन्धु सन्मुख सरित उसगि वही ।। 
(२३८१ ना० प्र० स०) 
राधा की दृष्टि क्या है मानों एक नदी है | जेसे नदी को चाहे जितना 
रोको, वॉव बॉवो, पर वह समस्त रुकावटों को दूर करती हुई समुद्र की ओर 
बढ़ती ही चली जाती है, वेसे ही रावा की दृष्टि लजा आदि अवरोधों को हटाती 
हुई श्यामसुन्द्र के सम्मुख उमंग में सरी हुई पहुँच ही तो गई। कहीं-कहीं सूर 
ने अप्राकृत उपमानों का सौ प्रयोग किया है, जेंसे:-- 
हरि कर राजत माखन रोटी । 
मनों वारिज ससि चेरु जानि जिय गह्मो सुधा ससु घोटी । 
भनों बराह सूधर सह घरनी घरी दुसननि की कोठी ॥ 
(७८२ ना० प्र० स०) 
परन्तु ऐसे स्थान वहुत कम हैं, ओर जहाँ है भी, वहाँ उनका उह्दं श्य 
प्रभु की विराट शक्ति के चित्रण द्वारा अलोकिक विस्मय उत्पन्न करना है । 
नीचे के पदों मे मुख्य रूप से प्रतीप तथा उत्प्रेज्ञा अलंकारों द्वारा राधा 
ओर कृष्ण का सौदये-चित्र उपस्थित किया गया हैः-- 
राबे तेरो बदन विराजत नीको । 
जव तू इत उत वबंक विलोकति होत निसापति फीकी ॥। 
भुकुटी धनुष नेन सर साधे सिर केसरि कौ टीकौ। 
मनु घू घट पट-से ढुरि बेठो पारधि रति पति ही कौ ॥। 
(२३२० ना० प्र० स०) 
राजति राधे अलक भरी री । 
सुक्ता मॉग तिज्षक पत्चगि सिर खुत समेत सष लेन चली री ॥ 
चारु उरोेज ऊपर यो राजत अरुफे अलिकुल कमल कली री । 
रोमावलि त्रिवली उर परसति वांस चढ़ो नट काम वली री ॥ 
प्रीति सुहाग भुजा सिर्संडन जघन सघन विपरीत कदली री। 
जावक चरन पंच सरसायक उमर जीति ले सरण चली री ॥। 
(२३२१ ना० पग्र० स०) 
इस पद में राधा का पूरा नखशिख वर्णन आ गया है। “जब त्‌इत 


उत बक बिलोकति होत निसापति फोको मे अतीप अलंकार है। मानों शब्द 
७ कल हि ड्छै कर ह॒ 
वाली पंक्षि में उत्परेज्ञा है। द्वितीय पद मे गम्योत्प्रेत्ञा है। 
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अब कृष्ण का बोदर्य चित्र देखियेः-- 
नटवर वेष काछ स्याम । 
पद कमल चख इन्दु सोना ध्याव पूरन कास ॥ 
जानु जंब सुधटनि करभा 2 नाहि रम्मा तुल। 
पोतपट काछनी मानहुँ जलज केसर मूल ॥ 
कनक छुद्रावली पंगति नाभि कटि के भोर ! 
मनहेुँ हंस रमाल पंगति रहे हैं हद तीर। 
् >< >८ 
सलक रोमावली सोमा गीव सोतिन हार ॥ 
सनहुँ गंगा बीच जयुना चली मिलि त्रय घार ॥ 
वाहु दर॒ड विसाल तद दोड अंग चन्दन रेनु । 
तीर तरु वनमाल की छबि त्रजयुव॒ति सुख देसु ॥। 
चिथ्ुक पर अधरनि दसन द्यति विब वीजु लजाइ । 
नाविका सुक, नयन ख जन, कहंत कवि सरमाइ ॥| 
श्रवण कु डल कोटि रवि छवि भृकुटी काम कोद्रड। 
सूर प्रभु हें नीप के तर सीस धरे सिखराड ॥! 
(६४ छृष्ठ २६६ ना० ग्र० स०) 
इस पद में कृष्ण का नख-शिख वर्णान किया गया है। “विब बौजु 
लजाइ में ग्रतीप और मानों शब्द वाली पंक्षियों में उत्प्रेज्ञा अलंकार है। इनके 
अतिरिक्त पद कमल”, 'नख इढु शोभा”, “तोर तरु वनमाल की छवि” “श्रवण 
कुएडल कोदि रवि छवि” तथा भृकृटि काम को दरुड” में लुप्तॉपमा अलंकार है। 
'वाहु दरुड विशाल तट दो! में रूपक अलंकार है। 'नासिका शुक, 
नयन खेजन कहत कवि सरमाड में अतिंशयोक्कि हैं। उपयुक्त पदों से राधा 
ओर कृष्ण का संपूर्ण सोंदय-चित्र आऑलों के सामने आ जाता है। यह हे 
अलंकारों द्वारा वाह्म दृश्यों का चित्रण । 
सूरदास ने इन अलॉंकारों के द्वारा जहां वस्पु-यणन क्िय्रा है, बश्य-चित्रण 
किया है, वहाँ भाव-सोदर्य को सी प्रक्रट किया है | वाह्य एवं आन्तरिक लावण्य 
के जितने ललिंत चित्र सूरलागर में हैं, उतने अन्यत्र नहीं । '्रियामुख देखी 
स्थाम निहारि ठेक से प्रारम्भ होने वाले पद की आन्तरिक सपा का हम अन्यत्र 
दिग्दर्शन करा चुके हैं। यहाँ कुछ उदाहरण और देंगेः-- 





>< हाथी की सू ड 
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ऊथों अब यह समृक्ति भई | 
नंदनन्दन के अंग-अंग प्रति उपसा न्याय दुई। 
कन्तल कुटिल भँवर भरि भावरि मालठि भुरे लई ॥ 
तजत न गहरु कियों जब कपटी जानी निरस गई ॥| 
आतन इन्दु बिमुख संपुट तजि करखेतें न नई । 
निर्मोही नहिं नेह; कुमुदिनी अन्तहु हेस हुई । 
(४५३६ ना० प्र० स०) 
इस पद मे 'गोपियों की हृदयस्थ विरह-बेदना का चित्र है। कृष्ण के 
प्रत्येक्ष अंग के लिए दी हुई उपमायें इन्हें इस हेतु साथंक प्रतीत हो 'रही हैं कि 
वे कपट, छला एवं ऋरता मे कृष्ण से किसी अकार कम नहीं हैं। ऋृष्ण के 
कुन्तलों की कुटिलता में काले श्रमरों की कुटिलता ही छिपी पड़ी है। जेसे मालती 
को प्रेम-श्रम से डाल कर अमर छोड़ कर चला जाता है, वेसे ही गोपियों का परि- 
त्याग करने से वया कृष्ण ने विलम्ब किया ? ऊुमुदिनी चन्द्र से प्रेम करती है, 
पर चन्द्र कव उसकी चिन्ता करता है ? वेचारों हिम से गल-गल कर क्षार हो 
जाती है, वया गोपिकायें भी इसी भाँति ऋण-प्रेम मे गल नहीं गई--विरह रूपी 
हिम ने उनके अह्नन्ञ ग में क्षमता एवं म्लानता का संचार नहीं किया ! इस प्रकार 
साह्श्यमुलक अलंकारों के सहारे सूर गोपियों की पीढ़ा का केसा भावमय चित्र 
अंकित कर रहे हैं। 

'नन्‍्द्‌ ब्रज लीजे ठौकि वजाइ | शीर्षक पद मे अमर्ष, तिरस्कार, 
खिन्नता एवं उत्कट प्रेम की एक साथ व्यंजना दिखाकर स्वर्गीय शुवल जी ने सूर 
की भाव-गरिमा पर बहुत कुछ लिखा है । वस्तुतः सूर माव-जगत का सम्राट है। 
मनोरागों की सूच्म से सूद्म गति का जितना परिचय उसे है, उतना अन्य किसी 


कवि के काव्य से प्रकट नहीं होता । नीचे के पद मे क्रिदना सूच्म आध्यात्मिक 


संकेत हैं--- 
उनकी ये अपराध नहीं । 
वे आवत है नीके मेरे, मैं ही गवे कियो तिनहीं ।।७४॥ प्रुप्ठ ३०६ 
॥॒ हा अलंकार द्वारा इससे यह ध्वनि निकलती है कि परमात्मा तो 
सदेव जीद 


त्मा के समीप विद्यमान रहता है, पर जीव अहंमन्यता के कारण उसे 

अनुभव नहीं कर पाता, पास होता हुआ भी उसके पास नहीं पहुँच पाता। इसी 

प्रकार नीचे के पद में जीव की प्रभु-मिलन-लालखा उत्कट रूप में प्रकट हुई हैः-- 
तर के जो पिउ पाऊं तो हिरदे माँक दुराजँ। 
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जी पाऊं तो संगल गाऊँ मोतिन चौक पुराछूँ। 
रस करि नाचों गाऊः बजाऊँ चन्दन सवन लिपाऊँ ॥ 
सणि साशिक न्यौछावरि करिंहों सोदिनसुदिन कहाऊँ ॥ 
(२४७२४ नाण्स०्स०) 
ऊपर के पद्र रहस्थवाद की कोटि में आते है । पति-पत्नी भाव के अतीक के पद की कोटि में आते है । पति-पत्ली भाव के प्रतीक 
हारा इनमे आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध सुच्म संकेत प्रणाली में पक और परमात्मा करा सम्बन्ध सच्म संकेत-प्रणाली में प्रकट 
कया जया हैं, पर ऐसे छुद्टम सैकेत सर ने बहुत कम स्थानों पर दिये हैं। उसका 
सुख्य लक्ष्य अति आह्ृत को आ्राहृत रूप से प्रकट करना है, ग्राकृत को, से 
छुलम को, अति प्राकृत-असाधारण बनाना नहीं । उसकी रचना से प्रभ्ु ने परम से 
अवम छप धारण किया है--वह अलौकिक से लौकिक वना है, स्वर्ग से हमारे 
आऑगन में खेलने उतरा है। 


कत्प्ता 

सूर की कल्पना उच्चकोंटि की भावसुष्टि करने वाली है। अपनी इस 
कह्पना के वल से वे ऐसे सावचित्र उपस्थित कर सके हैं जो साहित्य संसार में 
अमर रहेंगे | सरसागर के क्िंसी पद को पढ़िये, उसमे किसी ने किसी प्रकार का 
आकर्षक चित्र चित्रित मिलेगा । चित्र मे रंग भी होगा, चटक भी होगी ओर 
हृदय के किसी कोने का दशन भी । कृष्ण का पीतास्बर और राधा की नीली 
साही ये दो रंग तो सूर की बन्द आँखों के सामने सदव अस्तुत रहते हैं । ये द्वों रंग तो सुर की वन्‍्द आँखों के सामने सदव हूं। वस्त्रों 
के ये दोनों रंग विपर्यय से एक दूसरे के शारीरिक रंगों के ही प्रतिहप हैं | सूद ने 
इस पर कितनी छुन्दर कल्पना की हें:--- 

नीलाम्बर स्यामल तनु को छवि, तनु छवि पीत खुबास। 
घन भीतर दामिनी प्रकाघत दामिनि घन चहु पास ॥ 

रांवा की नीली साड़ी के भीतर स्वर्ण कान्ति वाला शरीर और कंप्ण के 
श्यामल शरेर के ऊपर पीताम्बर ऐसे अतीत होते हैं जेसे बादलों के भीतर 
दामिनी दमक रही हो और दामिनी के भीतर वादल | दोनों के शरीरों की शोभा 
भी अन्योन्य रूप से दोनों के वस्त्रों पर "प्रकट होरही है। 

भ्रमरगीत में सूर ने कृष्ण पतक्त “की गे को कालो नागिनि वना दिया 
है £ कल्पना की ऐसी मूर्िमला कदावित ही कहीं उपलब्ध हो । सूर लिखते हैं;-- 

पिया विन्ु नागिनि कारी रात । 

कबहेँ केजामिनि उमञ्विं जुन्हैया डसि उलटी हो जात ॥ (३८६० ना“प्र०्स०) 

जि नागिनिं-का यह. नियम है कि वह किसी को काटकर उलटी हों जाती है । 
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डसकर उलट जाने से यह नोचे का श्वेत भाग प्रकट हो जाता है । ऋृष्ण रे कौ 
रात्रि मी अपने प्रथम भाग में अन्यकार से काली ही होती है । चन्द्र की ज्योत्स्ना 
इस पक्ष में कुछ विलम्ब से निकलती है, परन्तु जब निकलती है तो रात्रि की 
कालिंमा के स्थान पर श्वेतिमा प्रकट हो जातौ है । इसी दृश्य को लेकर सूर ने 
काली नागिन का विरहिणी को डसकर उलट जाने से श्वेत हो जाना लिखा है । 
इस पद से प्रकट होता है कि सूरदास की कढ्पना कितनी तीव्र और समान भाव- 
चित्रों की दर्शिका थी। 
सूरदास ने एक ही विपय पर अपनी प्रगल्भ कह्पना-शक्कि द्वारा अनेक 
पदों की रचना की हैं, पर उन पदों से भावेक्य नहीं है। अत्येक पद से मिन्न-मिन्न 
भावों का समावेश किया गया है। इसी हेतु एक विषय से सम्बन्ध रखने वाले 
कई पदों को पढ़ते हुये पाठक्क का मन ऊबने नहीं पाता । कृष्ण पालने पर लेटे 
हुये पेर का अंगठा पी रहे है-इस विषय के वर्णन में एक स्थान पर अलय- 
कालीन विस्मय-जनक दृश्यों का उद्घाटन है तो दूसरे स्थान पर साज्षात्‌ कृष्ण 
द्वारा उस चरणारविंन्द के रस को प्राप्त करने की अभिलापा । यही वात मुरली, 
नेत्र आदि अनेक विषयों पर लिखें हुये पदों के सम्बन्ध मे कही जा सकती है। 
सूरदास ने अपनी कल्पना से कही-कहीं अत्यन्त विस्मयजनक एवं 
आश्चर्यकारी दृश्यों की अवतारणा की है। इन दृश्यों का सुख्य उह्दं श्य उस 
रहस्यमयी भावना की ओर लेजाना हैं, जो विश्व के मूल मे सन्निहित है । 
कृप्ण के अंगूठा पीने से ही शिंव चाक पढ़ते हैं, ब्रह्मा चितित हो जाते है और 
अलय-कालीन' बादल घिर आते है। दावानल का वर्णन भी विस्मयावह है 
ओर कंस के वध का दृश्य भी । 
नाटक का सूत्रधार नाटक की प्रस्तावना करके प्रथक हो जाता है, फिर 
रंग मंच पर नहीं आता, रंग-भूमि में बेठा हुआ समस्त नाटक का संचालन 
करता है। इस विश्व रूपी नाटक का सूत्रधार भी ऐसा ही है। वह भी इस समस्त 
पंच के पीछे छिपा रहता है, स्वयं इस प्पंच मे भाग नहीं लेता । पर सूरदास 
जहाँ इरिलीला में जीवों को भाग लेते हुये दिखलाते हैं, वहाँ हरि को केवल 
हटा के रुप से ही नहीं रहने देते, उन्हे इस लीला का रहस्य जानने के लिये 
उत्छुक कर देते हैं और परिणामतः अखिल विश्व नाट्य के सूत्रवार होते ह॒यें 
भी वे इस लीला में भाग लेने लगते हें । माधुर्य-भक्ति के उपासक सूर का यह 
वर्णन स्वाभाविक है। अगुष्ट-पान पर कल्पना करते हुये सूर लिखते हैंः-- 
जी चरणारविन्द श्रीभूपण उरते नेकु न टारति। 
देखी थों का रख चरननु में मुख मेलत करिं आरति। 
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जा चंरखारविन्द के रस कों सार नर करत विवाद | 
यह रख हैंयोकों अति इलस ताते लेत सवाद। 
अच्छा यार, खूब स्वाद ले लो । जो वस्त इलस होती है, वह प्राप्त 
होने पर अछंती वनी रहे, यह सम्भव हो नहीं है | तुम अकाम, पूर्रातृप्त और 
सच-ञाप्त जो थे, पर जो अपने रस का आस्वादन करने से स्वयं वंचित होकर 
उनेः उसका आस्वादन करने के लिये लालायित हो उठे, वह क्रिस नाम से 
पुकारा जायेगा | पर तुम लीलामय उहरे । तुम्हारी लीला विचित्र है। अकायम्‌ 
होकर भी विश्ववपुधारी, तुम्हें कोच समक सकता है ? पियों, छक-छक कर पियों, 
आज सूर ने तुम्हारे सामने चरणारविंद का मकरन्द रख दिया हैं। मधुप ही तो 
बने, - पर श्यासल तो तुम सदा से ही हो । 
प्रभु अपरिमित सोदर्य के भारडार हैं । वहसौन्दय-ख्रोत हैं। सूरदास ने 
उनके असीम सादय का, अनंत छवि का, अपार सपमा का अतीत हृदयझाही 
वरणन कल्पना द्वारा प्रस्तुत कियां है। यह असीम सॉद्य ससीम रूप में अवतरित 
होकर भी अन्त-हीन और सीमा-रहित हैं। यह परम अवम ,होकर भी सबसे दूर 
है । कृष्ण का जन्म हुआ; जन्म क्या हुआ, छवि का अजस्न-अरनंत ख्रोत उमड़ 
पढ़ा । एक गोपी गोकुल पहुँची, देखा, वहाँ शोसा का सिंव _ठाढें मार रहाह । इधर, 
वर, चतुर्दिक गली-गली में वह बहा-वहा फिरंता है । कोई इसका क्‍या वरणन 
करेगा । गोपी कहती है--- 
सोभा सिंधु न अत लहीरी । 
नंद भवन भरि पूरि उसंगि चलि, ब्रज की वीथिनु फिरति बढीरी । 
परवर्ती कवियों सें देव ने इस उक्ति के आश्रय पर कितना अच्छा 
कवित्त लिखा हैः:--- 
सूनो के परम पु, ऊनों के अनन्त सु, 
ननो के नदीस नंदु इंदिरा झुरे परी। 
सहिसा मनीसन की संपति दिगोसन की 
* ईसन की सिंद्धि व्रज वीथी विधुरे परी | 
भादों की अवेरी अधराति मथुरा के पथ, 
पाइ के संयोग 'दिव' देवकी दुरो परी। 
पारावार पूरन अपार पर ब्रह्मरासि, 
जखुदा के कोरे एक वार ही कुरोपरी । 
ती सोंदर्य-सिंथु से विश्व के अन्य सॉदय-प्रतीक अपना-अपना संदिये 
अहण करते हैं।शॉसा का यह समुद्र न केवल इस धरातल के चेतन, अब 
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चेतन एवं अचेतन पदार्थों तक हो अपना प्रभाव रखता है। प्रत्युत वह इस 
धरातल की सीमा का उल्लंघन करके बू,लोक तक भी पहुँचता है, और पार्यिवता 
एवं दिव्यता दोनों उसके प्रभाव ज्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती हैं। धरातल के मानव, 
गायें, सरिता, वृच्त, वनस्पति तथा स्वर्ग के देवता सव उस सोदय-ख्रोत से हरे-भरे 
हो जाते हैं, अनेन्‍्द का अडुसव करने लगते हैं । 


सूर की कह्पना ने सोदर्य के अनेक चित्र अंकित किये हैं। ये चित्र 
जहां वाह्म छवि से सम्बन्ध रखते हैं, वहां आंतरिक सौंदर्य को भी पाठकों के 
सानस-पठल पर अंकित कर देंते है। सूर की मर्मभेदी दृष्टि वाह्य आकार तक 
ही सीमित नहीं. रहती, वह उसके अंतस्तल तक प्रवेश कर जाती है । सूर 
अपने सामने आये हुये दृश्य को चारों ओर से देखने का अयत्न करते हैं। उनकी 
पेनी दृष्टि वाह्म आवरण को विंद्ध करती हुई उसके अन्दर ग्रविष्ट होती है और 
वहां के कोने-कोने की झकॉकी लेती हैं। इतना गम्भीर अवगाहन किसी अन्य 
मरजीवा कवि के साग्य में पढ़ा है, यह कहना कठिन है । बाह्य एवं आंतरिक छवि 


के चित्र सी चल ओर अचल दोनों रूपो में उपलब्ध होते हैं । कुछ उदाहरण 
लीजिये:--- 


लट लटकन, मोहन मलि विदुका तिलक भाल सुखकारी। 
मनहुँ कमल अलि सावक पंगति उठति मब्रप छवि भारी ॥॥ 
्श्छ 


कमल और उसपर बेठे हुये अ्रमर-शावककों का केसा संश्लिष्ट अचल चित्र 
यहाँ अंकित हुआ है । 


चलित कु डल, गंड संडल ऊलक ललिंत कपोल । 
मुधा-सर जनु खकर क्रोड़त इन्दु डह डह डोल ॥ 
उन्दर कपोलों पर हिलते हुये ऋुडलों की चंचल मफलक पड़ रही है, 
मानों अमृत के तालाब मे मकर क्रीड्ा कर रहा हों और चंद्रमा मंदगति से 
बूम रहा हो। चल चित्र का यह विचित्र रूप अनुभव करते ही वनता है । ये तो 
बाह्य सोदय के चित्र हैं। आंतरिक सोंदय के भी अनेक चित्र सूर-सागर में भरे 
पड़े हैं । यथा--- 
स्याम कहा चाहत से डोलत। 
वूफे ह्‌ ते बटन छुरावत, सूघे बोल न बोलत 
सने निपट अं व्यारे मंदिर दधि भाजन में हाथ । 
अब कष्ट कहा वनइहो ऊत्रु कोऊ नाहिंन साथ । 
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मैं जानयों यह घर अपनों है या थोखे में आयो। 
देखतु हां गोरत से चीटी काढ्य को कर नायों॥ 
सनि म॒ुदु बचन निरस्त ख-पोगा ग्वालिनि मुरि मुखुकानी | 
सूर स्थाम तुम हा रतिनागर बात तिहारी जानी || 
एक दिन संध्या के ससय क्रृप्ण क्रिमी गोपी के घर से पहुँचे ओर दही 
के मठके में हाथ डाल दिया । उसी समय योपी ने उन्हें देख लिया और पकड़ 
कर वबोली:---कहिये, हजरत ! अब आप क्‍या उत्तर देते है ? एक तो अंधेरा, 
दूमरे अकेले-फ्रट कृष्ण को एक वात सूकी, वे वोलेः--मैंने तों समझा था, यह 
मेरा घर है । दही के मठके मे चीटी पढ़ गई थी, उसे निकालने के लिये मने 
उसमें अपना हाथ डाल दिया । उसे सुनते ही गोंपी सद्ध कर हँसने लगी । यह 
है आंतरिक मन का सोदर्य, बुद्धि का वेभव, अन्तस्तल का चातुर्य । इसी प्रकारः- 
मेया में नहिं माखन खायों । 
ख्याल परे ये सखा सत्रे मिलि सेरे मुह लपठायों 7 
आदि पद में भी सुख से लगे हुये दही को तुरंत पॉंछ डालना और 
दोने को पीठ पीछे छिपा लेना कृष्ण के आंतरिक सेंदर्य को प्रकट कर रहा है । 
क्राण के इसी वाह्य एवं आंतरिक सोंढ्य का अनुभव करके गोपियों यह 
असमिलापा करने क्षगों थीं:-- 
कोउ कहति केहि भॉति हरि को देखें। अपने धाम । 
हेरि माखन देउँ। आछों खाइ जितनों स्यथाम ॥ 
कोड कहति में देखि ,पारऊँ भरि. घरों ऑकवारि । 
कोड कहति में बॉधि राखों को सके निरुचारि | 
सूर की कल्पना का तो कहना ही वया ! इसी कह्पना के वल से सूर ने निर्जोब 
पदार्थ में भी जान डाल दी है और सावारण से सावारण वाक्य को भी गंभीर 
अर्थ-सम्पन्न बना दिया है। एक दृश्य पर दो कल्पनाओं का चम्रत्कार देखिये-- 
चलत पद ग्रतिविम्ब मनि आंगन घुटु रूवनि करनि। 
जलज संपुट झुसग छवि भरिं. लेत उर जब घरनि ॥ 
५८ ५८ >< )< 
कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। 
प्रति कर, ग्रति पद, प्रति सनि बखुधा कमल वठकी साजत ॥ 
नंद के सतन में मणि जटिव आँगन है। कृष्ण उसमें घुटनों के वल 
तल रहे हैं। मणियों पर उनके हाथ, पेर और घुटनों का प्रतिविम्ब पढ़ रहा हैं । 
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सूर कहते हः-्यह प्रतिविम्ब मानों कमल का दोना हैं,जिसमे श्रीकृष्ण की छवि हर 
भरकर पृथ्वी अपन हृदय से वारण कर रही है । अथवा, आंगन की स्वरणभूमि 
में जड़े हुवे मणियों पर जो हाथ और परों का प्रतिविम्ब पढ़ता है, वह एक-एक 
कमल के समान हैं। आज रत्नों को बारण करने वाली वसुधा ने इस एक एक 
कम्मल की पंखुरियों ,से अपनी बेठक ससज्जित को है, वर्योक्ति आज वह इस 
बेंठक में सोदय के सढन श्याम को सरोजासन देकर सम्मानित करना चाहती हैं । 
इस कार्य द्वारा वह स्वयं सी सम्मानित हो रही है, वर्योकि आज साज्षात्‌ स्व 
उसके समीप आ गया है । 
वेसे तो प्रत्येक्र बात में सूर की कान्‍्त कल्पना दृष्टिगोचर होती है, पर 
मुरली और नेत्र-सम्बन्धी पदों में वह विशेष चमत्कार को लेकर अग्नमर हुई है । 
नेत्रों को सूर ने न जाने कितने रूपों में देखा है। वे कहीं लोभी हैं, कहीं कपटी 
है ऐं 5 दिखाते हैं, कही वाण चलाते हैं, कही भू ग, कही चक्रोर, कहीं मृग 
ओर कहीं पत्ती हैं । कही वे हठी वालक हैं तो कहीं घू'घट-पट हटाकर मर्यादा 
तोड़ने वाली कुलठा त्ली । कहीं वरसाती बादल हैं, तो कहीं उस जलघथर के जल 
से दूर पड़ी व्याकुल, तड़पढ़ाती मछली ! सूर की कह्मना कहॉ-कहों नहीं 
पहुँची £ उपकी क्रान्तदर्शी दप्टि के सन्‍्मुख विश्व का एक-एक दृश्य हस्तामल- 
केवत्‌ था। पर उनको कल्पना कहीं भी सावकता का अज्चल छोड़कर नही बढ़ी । 
हर्यॉनिक चित्र किसी न किसी साव-मंगिसा को अभिव्यज्जित करते हैं। उनसे 
किसी न किसी चेटा का चित्रण होता हैं। कसा हो प्रसंग हो, सूर की कल्पना 
॥ साथ उस प्रसंग का आन्तरिक तत्व अवश्य चित्रित होता दिखाई देगा। 
गॉपियों को आँखों से निकलते हुये ऑखुओं का वर्णन करते हुये सूर लिखते ह४-- 
भरें नेना विरह की वेलि बई । 
सीचत नंन नीर के सजनी सूर पताल गई ॥॥ 
विकर्ोति लता स्साइ आपने छाया सघन भई । 
तन उस निरवारों सजनी, सब तन पसरि छई ।। (३८६४ ना“प्र०्सु०) 


ते में गिरते हुये ऑसू बिरह की लता को सींच रहे हैं । लता का 
त्र 2 
स्वभाव ही फेलना होता है, सी 


है, सीचने से वह और भी शीघ्रता से फैलेगी। पिंचित 
टॉक विरह की यह लता समस्त शरीर के ऊपर छा गई है। उपने अज्ज-अन्न को 


५ ५ + र लिया है। आह ! अब इसे कैसे दूर क्रिया जाय? यह तो अपने 
पंरों में अपने आप कुल्हाड़ी मारना 

नेत्रों पर एक से एक बढ़कर कहपनाओं सर ने की हैं | नीचे मुस्ली पर की 
हुई कहण्ना पर विचार छीजिये.-..- 0 


नह 
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मुरली वऊ गोपालदि भावति । 
सुन रे सस्बी जद॒पि नंदनन्दहि नाना सॉति सचावति । 
राखति एक पॉय ठाड़ो करि अति अविकार  जनावति ॥ 
क्रीमल अग शापु आजा गुरु कटि टेढी हवे आवति ॥ 
आते आधीन सुज्ञान कनोंड़े गिरिघर नारि नवावति। 
आपुन पाॉँढि अथर सेज्या पर करपल्वसन पद पल्ुुटठावति ।] 
कुटी कुटिल कोप नासा पुट, हस पर कोपि कुपावति । 
सर प्रसन्ञष जानि एको छिन अधर सुसीस डुलावति ॥| 


यहाँ सुरली को एक थधृष्ठ स्त्री कारूप दिया गया है, जो पत्ति को 

अपने शासन में रखती है और अनेक प्रकार के नाच नचाया करती 
है। प्रबल्म इतनी है कि जो कहती है, वही कृप्ण को करना पढ़ता 
है। वह अविकार पूर्वक आना देती है, तो पतिदेव, थ्री कृष्ण, एक पेर से खड़े 
हो जाते हैं । इस सद्रा से वह उन्हें देरतक रखती है। श्रीक्षष्ण के अंग कौमल 
हैं; अतः बहुत देर तक एक पंर से खड़े रहने के कारण उनकी कमर टेढ़ी हो जाती 
हैं। पर हैं स्त्री के वशीभृत, उनके अत्यन्त अधीन | अतः जैसे ही वह कुछ 
कहती हैं, श्रीक्षण गदन झुका कर उसे शिरोबार्य कर लेते हैं | इतना ही नहीं 
घष्टता उस समय सीमा का उज्ञ बन कर जाती है, जब मुरली (पत्नी) श्रीकृष्ण के 

धर रूपी शेत्रा पर लेट जाती है और वे अपने हाथों से वंशी महारानी के पेर 
दावते है । मुरली-वादन के समय भुकुटी टेढ़ी हो जाती हैं ओर नासाफुट फढ़कने 
लगते हैं। कवि इस विपय पर कल्पना करताहै कि वह भी वंशी के ही कारण है । 
यह वंशी स्वयं तो गोपिकाओं पर अपने कोप का प्रकाश करती ही है, साथ ही 
इस सद्रा के बहाने सानों वह गोपिकाओं के ज्ति श्रीकृष्ण का भी क्रोध पक 
करा रही है । और जब उन्हे एक चरण के भी लिये प्रमन्न देखती ह, तो उनके 
अथधर ओर घिर को भी हिलाने लगती है। यह है सच्ची कविं-ऋल्यना, जो 
पाठकी के समज्ष न केवल वाह्म दृश्यों का ही चित्र उपस्थित करती है, अपितु भाव 
की लपेट में आन्तरिक अवस्था को मी हृदयह्नम करा देती है । 


ऊपर उद्ध त पद में सूर ने अपनी कल्पना से जो चित्र उपस्थित क्रिया है, 
उप्तका लक्ष्य क्‍या हैं? पद में जिस सापत्न्य-ज्वाला तथा स्थैगारी भावों का 
अमिव्यंजन हुआ है, क्या सूर के वास्तव में वही लक्ष्य थे ? वही, इन भावों को 
लपेट में सूर एक अत्यन्त सावारण, पर साथ ही अत्यन्त अरथनाम बात लिख रहे 
हैँ । यह बात है मुरत्षी-वादन के सगय श्रोकृष्ण की त्रिर्भंगी सुद्रा | त्िभंगी मुद्रा 


( २०६ ) 


का चित्र खीच देना सावारण कार्य है, पर शब्दों मे उसे उतार कर धथ्वी की ही नहीं, 
निखिल ब्रह्माण्ड की त्रिमंगी गति का संदेश सुना देना कक वात हैँ। वंना- 
निक कहते है कि परृथ्त्री जब अपने अच्ष पर घुमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर 
लगाती है, तो उत्तरी प्र,व पर ३श॥ अंश झुकी हुई रहती है। पाठक पढ को 
पढ़ जाता है, पर यह त्रिसंगी मुद्रा वाला चित्र कुछ देर विचार करने के कर 
उमक्की समक में आता है। सूर की यही तो विशेषता है । वे पार्थिव मूर्त पदार्थ 
तक को चेतनता के सजीव आवरण मे लपेट कर उपस्थित करते है। वे अचर को 
चर बना देते हैं, प्रकृति को चिति भे परिवर्तित कर देते हैं । 
सुरली के प्रसंग मे एक पद और देखिये: -- 
स्वालिनि तुम कत उरहन देहु । 
वूमहु जाई स्थाम सुन्दर को जंहि विधि जुर यो सनेहु । 
बारे ही तें भई विरत चित, तज्यौ यात ग्ुन गेह । 
एकहि चरन रही हों ठाढ़ी हि ग्रीषप ऋतु मेहु | 
तज्यौं मूल साखा स्थों पत्रनि, सोच सुखानी देह । 
अगिनि सुलाकत सुर्‌यौ न सन अंग विकट बनावत बेह ।। 
वकती कहा वाँसरी कहि कहि, करि करि तामस तेहु । 
पर स्थाम इहि भाँति रिक्रे के तुमहु धर रस लेहु ॥ 
(१६४८ ना० प्र० स०) 
इस पद से केवल सुरली का वाह्मयहूप अंकित हुआ है । किस प्रकार और 
केसा उसका निर्माण हुआ--वस, यही बात सूर कहना चाहते हैं। पर, इतना 
कहने के लिये वे चेंतन जगत की अत्यन्त मार्मिक भाव-त्रिभूति को अ'कित कर 
गये हैं। उसे चाहे लौकिक श्वगार को भूसि में रखकर अचुमव कीजिये और 
चाहे विशुद्ध पुष्टिमार्गीय भक्ति की भूमिका में पहुँचकर देखिये । अत्यन्त चेतन, 
सजग और साब-भरित अवस्था है। 
लोकिक श्ु्गार से पत्नी पति के प्रेम को अनेक 
के उपरान्त प्राप्त करती है । सुरली ने अपने जीवन-ऋाल के प्रारम्त से ही वेराग्य 
अहण किया है। अपने गात्र, गुण और गृह सभी का समत्व उसने परित्यक्ककर 
दिया । एक पैर से खडी रहकर उसने हिम, ओष्म और वर्षा ऋतुओं में कठोर 
तेपश्चर्या की । चिन्ता में उसका समग्र शरीर सूख “गया । अपने मूल, शाखा 
आर पत्रों तक का यही नहीं; उसने अग्नि परीक्षा भी 


उसने परित्याग कर ढिया। य 
पे 
तपाया गया--सूजा गम करके 


कृच्छू सावनायें करने 


दी । बॉस में छेढ करने के समय उसे अग्नि में 
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भका गया-तब कहीं जाकर वह मरली बनी. वह मरली जिसे श्रीकप्ण ने अपने 
अधर्रो पर रखकर सम्मान दिया । गोपिकाशों ! क्रोच से आकर और बंशी- 
वेशी कहकर तुम उसका वया तिरस्कार वर्ती हों? पा ठुम्हारे अन्दर शक्ति 
है, तो तुम सी इसी प्रकार को साधना एवं तपस्या करके क्ृप्ण को रिका लो 
और उनके अबरासुत का पान करो । 

भक्ति की भूमिका से सगवान को रिक्ता लेना, अपनी और आकर्षित कर 
लेना कोई खोल नहीं है । वडी रगढ लगानी पढ़ती है ( कोटि जनम लगि रगर 
टमारी । बरह संभु न तु रहो कुमारी ) सतत अस्यास करना पढ़ता है--बरावर 
जब एक टक रूप से उधर ही लो लगी रहे, कष्टों का पहाड़ टूट पढे, पर लगन 
न दुटे---तव कही जाकर भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है । कु 


मरली का निर्माण बताकर सश हमें कहाँ-ऋहाँ लें गये । उनकी यही वान 
है, यही स्वभाव है। वह कवि-कल-कम ल-दिवाकर विशुद्ध भाव-वारा में अवगाहन 
करने वाला है। मानसिकता, सजीवता, स्कूर्तिमयता, चेतनता--यही तो उसका 
क्षेत्र है। जिसने चिति से लेकर महायिति तक, अवम से लेकर परमचेतन तत्व 
तक अपने पाठकों को पहुँचा दिया, वह वास्तव में धन्य है, अजरामर है। ऐसे 
ही कवि शाश्वत काल तक मानव स्मृति में जीवित रहते है । 


विरह-वर्णा न में सूर ने बादलों पर भी ऐसी ही अलौकिक कल्पनायें की 
है। चित्र इतने सजीव और स्पप्ट है' कि पढ़ते ही गोपियों की करुण दशा 
सामने आ जाती है । उमड़ते हुये वादलों को देख कर सूर कल्पना करते है :-- 
देखियत चहुँ दिसि ते घन घोरे । 

रुकत न पौन महावत ह पं मुरत न अकछुष मोरे ॥ 

बल वेनी वल निकसि नयन जल कुच कंचुकि बंद बोरे । 

मनों निकसि बग पॉति दाँत उर अवधि सरोवर फोरे॥। 
(३६२१ ना० ग्र० स०) 
वादल वया चले आ रहें है, मानों कामदेव के मतवाले हाथियों ने 
बंधन तोड़ कर उत्पात मचा रखा हो । हाथियों का श्यामल शरीर वादलों की 
काली-काली घटाओं के समान है । घीमी-ध्रीमी वृ दों का पढ़ना उनके गंडर्थल से 
चते हुये मदजल के तुल्य है। पवनरूपी महावत मभकोरों के अंकुश मार-मार 
कर इन्हें काबू मे लाने का भरसक अयत्न करता है, पर ये उसके वशीमूत होने 
वाले कहाँ £ बादलों सें उड़ती हुई श्वेत बगुलों की पंक्ति ही मानों हाथियों के 
श्वेत दॉत है, जिन्होंने गोपियों केहदय में रखे हुये कृष्ण के आगमन के 


( रण ) 


अवधि रूपी जलाशय को फोड़ डाला है। तभी तो उस जलाशय की जलेबारा 
अनवरत ऑँसुओं के रूप में ओँखों से वह रही है, जिसमे कुच-कंचुकी आदि 
ससी तरवतर हों रहे हैं । 

सूर ने अनेक सांगरूपक बांधे हैं ओर अपनी कल्पता के आवार पर 
उनका सांगोपांग निर्वाह किया हैं। बंशी को रख-विजयी राजा का रूप देकर 
उन्होंने प्राचीन शाप्तन-नियमों का तोढ़ना, लज्जा-शीलादि रूपी सेनिक एवं 
हाग्रियों का सागना, साँडलिकों का प्रणव हीना, घाघट रूपी कवच का फटनी, 
मानरूपी घोड़ों का छठ जाना आदि उन सभी वातों का वर्णन क्रिया है जो 


हर 


किक 


युद्ध विजय के पश्चात्‌ हुआ करती हैं। विरह को वन बनाकर उन्होंने दावानल, 
मृग, वविक आदि सभी लाकर इकटछे कर दिये हैं । 'ऊबो भल्ती करी तुम आये । 
विधि कुलाल कीने काचे घट ते तुम आनि पकाये' आदि पद में सी,कुम्मकार के 
साथ अवा, अग्नि, घट ओर फिर घटों का राज्याभशिपेक मे उपयोग आदि सभी 
वार्तो का वर्णन किया गया हैं। कहने का तात्पय यह है किं सर ने जिस प्रसंग 
को लिया है, उसका सम्पूर्ण चित्र उपस्थित कर दिया है | विंनय सम्बन्धी पदों 
में से इसो प्रकार का एक पद चीचे दिया जाता है।-- 
अब में नाच्यों वहुत गुपाल । 
काम क्रीव को पहिरि चोलना कएठ विषय की साल ॥ 
हा मोह को नेपुर वाजत निनन्‍्दा शब्द रसाल। 
भरम सरयो मन सयो पखावज चलत कुसंगत चाल ॥। 
तृप्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल । 
साया को कर्टि फेंटा बॉध्यों लोभ तिलक दयों भाल ॥ 
कोटिक कला कांछि दिखराई जल-थले खुधि नहिं काल | 
सूरदास की सर्वे अविदया दूरि करो नंदलाल ॥ 
(ना० प्र० स० १५३) 
ठ का रूपक वाँवा है, जो नृत्य करने के समय ऊपर 
र माला धारण करता है। उसके पैरों सें नूपुर रुमकुन 
करते हुये रसीली ध्वनि पेदा करते हैं । कमर से फेंटा और मस्तक पर तिलक 
लेगा होता हैं । मानव ने ही नट का यह स्वांग बना रखा है। काम क्रोंब उप 
के पास चोली के तप में हैं। करठ में विपय-यासनाओं की माला पडी है। मोह 
के नुपुर वन रहे हैं। निन्‍्द्दा रूपी सरस संगीत छिद्य हुआ है। श्रम से भरा 
हुआ मन पखावज का काम करता है। ठृष्णा अन्दर से अनेक ताल देती हुई 
ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं । माया का फेंटा कमर में बंचा है और मस्तक पर लौभ 


इस पद में सर ने न 
से चोली पहन लेता ह और 
5 >*% 
पे 
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के तिलक लगे है । अब कमी किस बात की है ? मानव नट का पूर्ण रूप घाइण 
किये हुए सुपजित रूप से अनेक कलायें दिखा रहा है और न जाने कब से 
दिखाता आ रहा हैं £ यह अविया उसके साथ वहुत दिनों से चिपटी है; जब 


तक यह दूर नही होती, तव तक आत्मा इन्ही स्वांगों से पढ़ा रहेगा । 


शक | है. 4७ त्र हि] व 4 
पद में नठ के सम्पूर्ण चित्र के साथ आत्मा का संसारी रूप भी पूर्णतया 
सम्मुख आ जाता हैं। ऐसे चित्र सरसागर से भरें पढ़े ह। कदाचित ही आपको 
ऐसा कोई पद प्राप्त होगा जो चित्रमयता से शून्य हों 


आलंकारिक व्णंन कल्पना का हो आवार लेकर चलते है | पीछे सर 
की अलंकार-योजना पर जो कुछ लिखा गया है; उससे सर की क्रत्पना शक्ति 
का अडुसव क्रिया जा सकता है। अलंकारों के अतिरिक्त मनोस्म भाव-सृष्टि 
भी कल्पना शक्ति की ही ऋणी है । 

इस अकार यूर की कल्पना अलंकारों का प्रयोग करती हुई किसी न 
किंसी भाव या चेप्टा का चित्र-निर्माण करती है । कहीं-कही वह निरावरण होकर भी 
भावासिव्यजंन की साथिका वनी है। यर के रचे हये ये भसाव-चित्र चार सौ 
वर्षों से भावक हृदयों की आकर्षित करते रहे हू । कह्पना-वेभव के इसी प्रकार 
के दृश्यों ने सर को हिन्दी जगत सें सूर्य के समान देदीप्यमान कर दिया है । 


रस 

5 अंक के के प्रथम प्रतिप्ठाता भरत सुनि हैं । उनके पश्चात्‌ काव्य 
की [ को लेकर परवर्ती आचार्यों ने कई सम्प्रदाय खड़े किये । अलंकार 
सम्प्रदाय के ग्रवर्तकों मे आचार्य भामह, उदूभट और रूद्रठ के नाम विशेष रूप से 
उल्ले खनीय हैं । दरुडी और वासन गुण तथा रीवि सम्प्रदाय के प्रवतक है । कुन्तक 
वक्रोक्तिवादी, आनंद-वर्धन ध्वनिवादी तथा क्षेमेन्द्र औचित्यवादी कहे जाते है ॥) 


कह 


रस-निंप्पत्ति पर भी आचारयों में विवाद उठ खढ़ा हुआ ) सदृद लोल्लट 
ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लगाया | जैसे कारण से काय की उत्पत्ति होनी हैं, 
उसी प्रकार रस-निष्पत्ति-रूप कार्य के कारण भाव, विभाव आदि है। शंकुक 
ने निष्पत्ति को अनुमति मे परिणत किया । जैसे धूम्र से अग्नि का अनुमान होता 
है, बेसे ही भाव, विभावादि से रस की अनुमिति होती है। सट॒ठ नायक ने निष्पत्ति 
को भुक्ति समंझा। उसकी सम्मंति से विभावादिक सोजक है और रस भीज्य हूं । 
शेंब्द में अभिधा, भोजकत्व और भावकत्व तीन शक्तियाँ हैं। अभिया से वाच्यार्थ 
प्रकट होता है । इससे सहृदय काव्य-्मर्मन शब्द की सोजकत्व शक्ति को अहण 


( २१० ) 


करता हैं ओर उसके पश्चात भावक वन कर उसका रसास्वादन करता हैं। अभिनव 
गुप्त ने निःष्पत्ति का अथ लिया अभिव्यक्ति | उम्रके मतानुसार सुप्त स्थायी भाव 
विभावादि द्वारा अभिव्यक्क हो उठता है। अन्दिम मत अंत में विकास की 
प्रक्रिया के अजुसार सव॑-स्वीकृत हों गया । ब्रह्म स्वयं रस रूप है, आनंदमय है । 
काव्यानंद व्रह्मातंद का सहोदर कहलाता है । वह काव्य ही वया, जो आनन्द 
का उद्रे क न करे, रत-तर्पा द्ारा सहृदय के' हृदय को आनंद से आप्लाविंत न कर 
दे। सूर का काव्य आनद का काव्य है। उनका सूरसागर वास्तव में रस का 
सागर है। इस काव्य को एक-एक पंक्षि में सरमता आत-ओत है। बदि महापात्र यदि महापात्र 
विश्वनाथ की “वाक्य रसात्मक काव्य? वाली काव्य-परिभाषा सत्य हैं, तो सूर- 
सागर का श्रत्येक पद, उसको प्रत्येक पंक्ति काव्य की जीती जागती प्रतिमा है । 
अन्य कवियों की कृतियों में घटना-बर्णान की प्रधानता है । वहाँ रस का परिषाक _ कवियों की कृतियों में घटना-बर्णन की ग्रधानता है। वहाँ रस का परिपाक 
बहुत कुछ घटना-करम ड़ दे पटना-कम पर अवलम्बित हैं। क्रम-भन्न होते ही रस-भ्ट होना आवस्यक अवलम्बित हैं। क्रम-भन्न होते ही रस-भह होना आवश्यक 
है | पटनात्मक चित्रण कवि को रस-भूमि से कछ तो वहेम ख कर ही देता है। 
+ जहाँ भावसथी काव्य रचना हो, वहाँ एकान्त रूप से रत की ही सरस वर्षा होती 
ती है । सूरसागर इसी सरस रस-त्रपा से आप्लावित विनिमय ऑल नितह उठती है हे । 
हे 









2७% 


जस दृश्यात्मक जगत से अनेकरूपता है, वेसे ही भाव-जगत में भी। विश्व 
की विविध दृश्यावलि के दर्शन जेसे दवको सुलभ नही होते, उसी अकार भाव 
को विस्तृत राशि का भी सबकी बोव नहं ति। सानव की सीमा-बद्ध अल्प 
शरलि उस विश्वु रूप धारण नहीं करने देती । 

पर कवि, क्रान्तर्शी कबि, इस सीमा का बहत कुछ अधिकमण कर जाता है । 
ताद्य एव आन्‍्तरिक जगत में उसका गहरा अवेश होता है । इसी हेतु वह ऐसे भाव रूपों 
की पोरचय श्राप्त करने से समथ होता है, जो पामान्य व्यक्षियों को पहुँच के वाहर 
“ते ह। पर कवि, जहाँ द्ृष्टा है वहाँ स्ष्टा भी है। अनुभूति के साथ उसमे कला 
भी होती हैं । कलाकार कबि अपनी पूजनात्मक शक्ति से ही बहुरूप भावों का 
चत्रण करता हैं। इसी शक्ति हवस वह अपनी अजुभात को सामान्य व्यक्षियों तक 
पहु वे साथारण को हृदयानुभूति बन जाती है । 
5 *ता हैं, तो समस्त विश्व उसके साथ रोने लगता है और जब हँसता हैं, 

॥ एक-एक हृदय उसके साथ टंसन लगता हैं । 
परुछंदय का साव-जयत से बच्य 
सा विविधस्पता दिखलाई देनी 


देता ह । उसकी हृदयानुभूति स 


हज यह 
शत तो, 


ट 
स्न्ज 


गहरा अवेश हैं । सूरसागर में भावों की 

पक है, वसी अन्यत्र नहीं। एक ही विपय से 
सम्दडट हे जान म्लिले सादे उन्हान सूरसागर सर चात्रत करये | सूरसागर क्रो 
परते #ए मनुप् जि 7 उस सवान कारण यही है । वात्यल्य और शगार _ ऊचता नहीं, मत 


5० अप: अत उसका श्वान कार हूं ! वात्सल्य ओर “४ईंगार 
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सम्बन्धी भावों की तो सूरसागर मे बाढ़-सी न 8.) ती सुरखागर में वाद-्ी आ गई है। सुरसागर में ऐसे अनेक गई है। सूरसागर में ऐसे अनेक 
भाव है, जिन तक सामान्य कवियों की तो पहुँच भी नही कि 2 अं बल पक सक्री । 
गलत 


रस की आधार भूमि यही साव है । जब भाव तन्मयता के कारण सादर 

एवं सघन रूप थारण करता है और मानव-हृदय देर तक आस्वादन करता हुआ 
उसमे रसण करने लगता है, तथी रस की सृष्टि हीती है । जैसे भाव अनेक है, 
चसे ही रस भी । सुर के पूर्व तक नव रखों की स्थापना हो चुकी थी। भरत के पर्व तक नव रसों की स्थापना हो चुकी थी। सरत 
उुनि के नादुय सूत्रों मेआठ ही रस है;--यूहार, हास्य, करुण, रोद्, वीर, 
सयानक, वीमत्थ और अद्भुत । साहिस्यदर्पण ठक आते-आते 'शान्व” नाम के 
नवम्म रस को भी आचायों ने स््रीकार कर लिया था। पर रखों की गिनती नो 
पर ही समाप्त नहीं दो जाती, यह तथ्य सूरसागर को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है । 
खजार सावारणतया दाम्पटप साव पर आधारित हैं, पर धार्मिक क्षेत्र में प्रकृति एवं 
पुरुष के छूप से चित्रित राधा और कृष्ण का "हार किंस कोटि में रखा जायगा £ 
भक्त हृदय उसे साधारण श्ट ने मे हचकरगा। कंछ वंद्रानी ने इस संधर रस 
का नाम दिया है और इसका आरम्त जयदेव के गत गोविन्द से माना है। तर नाम दिया है और इसका ग्रारम्ध जयदेव के गीत गोविन्द से माना 
सागर का ४ गार रस सी इसी कोटि से रखा जा सकता हैं। शान्त रस का सहवतीं 
एक भक्ति रस भी है। कम से कम आचार्य वल्लम द्वारा प्रशरित भक्ति रस की 
कोटि में आती है । उसका नाम ही रागानुगा अथवा उप्ण भाव की भक्ति हैं। 
चेतन्य की उपासना-पद्धति को तो रसोपासना ही कहां जाता है। सूरसागर में 


यह भक्ति-रस भी अभूत मात्रा से हैं। इनके अतिरिक्त सुर ने एक नवीन रस का 


सृजन किया है, जो उम्रके पृवृबर्ती कवियाँ के काव्यों से इश्टिगोचरे नही होता. है, जो उसके पववर्ता कवियों के काव्यों मे दृण्टिगोचरे नहीं । 


वात्सल्य रस हैं। महापात्र विश्वनाथ ने साहित्य-दरपेंण सें वात्मल्य रस के 
आलम्बन, उद्देपन, अनभाव आदि का वन किया हैँ, पर उनके उदाह ण नहां 
दिये । देते तब, जब काव्य मे उन्हे किंरी ने निवद्ध किया होता । हमारी यम्मति 
इस रस की प्रतिष्ठा सूर ने हो अपने काव्य में सर्वप्रथम की ओर इसकी 
प्रेरणा उन्हें आचार्य वल्लस की कृष्ण के वाल रूप की उपासना से श्राए्त हुई । 
वात्सल्य रस सूर के हृदय कमल से निकल कर म्लान वने हुये लोक-मानस को 


अआप्यायित करने लगा । 



















चात्सस्य रसू 
( पथ रस के संयोग तथा दियोग दो पक्ष 
नही, परावियोग वात्सल्य के तीन भेद किये जा सकते हैः--प्रवास की जाते हुए, 


हल 


है + संयोग वात्सल्य कंत्तों 


( २१६ ) 


ही 5 ५ का 55५ कल >+ स्म्भ्घ र्क च था 
प्रवास में स्थित तथा प्रवास से आते हुए । वियोग में करुण विप्रलम्भ एफ चो 
भेद सी हो सकता दृ) नीचे हम उस सभी का वर्णन सूरसायर के पदों के आवार 
पर करेंगे | 


संयोग वात्सल्य/---रस की नि"पत्ति में स्थायी थाव, विभाव ( अलम्बन, 
आश्षय एवं उद्दीपत ) अनुमाव तथा संचारी भात्रों की अपेक्षा होती हैं। संयोग- 
वात्सल्य रस मे स्थायी साव वाल-अम हूं आलम्बन बालक, आश्रय माता, 
पारिवारिक व्यक्ति, अन्य सम्बन्धी इत्यादि, उद्दीपन बालक का शारीरिक सौन्दर्य, 
बुद्धि-चातुयं; बाल-केलि आदि, अनुभाव प्रसन्नता, हास्य, गदुगद हो जाना, 
गोंद में लेना, चूमना आदि ओर संचारी भाव पुलक, स्टृति, ह॒पं, विस्मग्र 
आदि हैं। सूर ने इस संयोग वात्सल्य रस के समस्त आउप्रत्यत्ों का वर्णन 
केया है। नीचे लिखे पदों मे आभूब्रण धारण किये हुये कृष्ण क्री छवि और 
उसस यशादा के हृदय म॑ उत्पन्न छुख को राशि का अनुभव कीजिये:-- 


ओऑगन स्थाम नचावही जसुमति नेदरानी । 
तारी दे-दें गावही मथरी मढुवानी ॥। 
पायन नपुर वाजई कटि क़िंकिन कूजे । 

| एडिंयन अरुणता फल विम्ब न एज ॥। 
जसुमति गान झुने श्रवण तब आपुन गाव । 
तारी वजावत देखि ही पुनि तारी वजाव ॥ 
केहरि नख उर पर लसे सुठि सोभाकारी । 
सो स्यथाम घन मव्य में नव स'से उजियारी ॥ 
गभ्ुआरे सिर केस है ते वॉधि सँवारे । 
लटकन लटक भाल पर विश्रु म्धि गन तारे ॥ 
ऊडला करुठ चिघ्ुक तेरे मुख हँसनि विराजे । 
उज्जन, मौन, सुक आनिके कचों परे दराजें || 
जडुमांत सु्ताहें नचावही छवि देखत जिय 


त्‌। 
सूरदास पअम स्थास के छख ठरत न हियतें ॥ २० ॥ 


“7४5 ११७ ( ७५३ ना» श्र० स० ) 


है वाल जाउ छबीले लाल की । 


धूसरधूरि घु़रुवनि रेंगनि वालत्र बचत रसाल की।। 


- ( औ३:.) 


छिंटकि रही चहुँ दिसि जु लटुरियों लटकन लटकत भाल की । 
मोतिन सहित नासिक्रा नथुनी करठ कमल दल माल की ॥ 
कछुके हाथ, कछू सुख माखन, चितवनि नैन विसाल की। 
सूरज प्रभु के प्रेम मंगन सई ढिग न तजति ब्रजवाल की ॥ ६६ ॥ 
-78०ठ ११४ ( ७२३ ना» श्र० स॒० ) 
कृष्ण को मोहक छुवि को देख कर यशोदा तथा अन्य ब्रजन्वालायें 
प्रेम में मगन हो रहो है! । कृष्ण का सामीप्य छोडने को किसी का मन नहीं 
करता । इन पदों में गुआरे ( गर्भ के ) केशों का इवर-उबर छिंदकना, नूपुर 
तथा कर्थनी का वजना, गाना और नाचना, विशाल नेत्र, तोतली बोली तथा 
आभूषणों की शोसा उद्दीपन विसोव हैं। छवि का देखना, प्रेम में मस्न होना; 
सामीप्य न छोड़ना अनुभाव है।यह प्रेम ख्थवंगार के अन्तर्गत नहीं आ 
सकता । यह वात्सल्य रस का ही स्थायी भाव है। 
एक उदाहरण और लीजिये+-- 
किलकत कानह घुटुरुवनि आवत । 
मशिमय्र कनक नन्‍्द के आँगन मुख ग्रतिविम्व पकरिवे घावत ॥ 
कवहुँ निरिंख हरि आप छोह को करसों पकरन को चित चाहत । 
किलकि हँसत शाजत द्वो दतियाँ पुनि पुनि तिहि. अवगाहत ॥ 
कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। 
प्रति कर प्रति पद प्रति सनि वसुंधरा कमल बेठकी साजत ॥ 
चाल दशा सुख निरखि जमोंदा पुनि पुनि नन्‍्द घबुलाबत । 
अचरा तर ले ढाँकि सूर के प्रभु को दूध पियावत ॥१०१॥ 
“-पृष्ठ ११५ ( ७२८ ना० ज्र० स० ) 
इस पद से अपने मुख ग्रतिविम्ब को देखकर वालक-क्ृष्ण का उसे 
पकड़ने दौड़ना, अपनी छाया को हाथ से पकड़ने की इच्छा, हँसते हुये आगे के दो 
दॉतों का चमकना, कमल-ससान सुन्दर हाथों और पेरों की शोभा आदि का 
अतीव स्वाभाविक वर्णन हुआ है | सूर की यह अनुपम्र विशेषता है कि. वह 
स्वाभाविक वालदशाओं के चित्रण द्वारा सहज ही पाठकों के मन में रसोद्रेक 
कर देता है । ये प्रक्रृत वालब त्तयोँ उद्दीपत का काम करती है । यशोंदा का इन 
वृत्तियों को देख कर सुख प्राप्त करना, वार-वार नन्द को बुलाना, अचल में 
ढॉक कर कृष्ण को दूध पिंलाना अनुभाव हैं । 
सूर ने बाल दशा का अतीव मनोमुम्धकारी चित्रण क्रिया है। नीचे के 
पृद्‌ में ब।लकों को सुलाने का एक दृश्य देखियेः-- 


( २११४ ) 


जसोंदा हरि पालने झुलावे । 

लहराबै, दुलराइ मह्हावे, जोइ सोंइ कब गाव । 

मेरे लाल की आउ निंदरिया, काहे न आनि सुवाब । 

त काहे न वेंगिसी आवब तोकों कान्ह बुलाव ॥ 

कवहुँ पलक हरि मू दि लेत हैं कवहुँ अथर फरकाव । 

सोवत जानि मान हु न कारि करे सेन वत्यावें ॥ 
अन्तर अकलाइ उठे हरि जसमति सबरे साव । 


जो सुख सर असर सुनि दुलम सो नन्‍्द सामिनि पाव ॥ 2८॥॥ 


6 


पृष्ठ १०६ ( ६६१ ना» श्र० स० ) 


गीत गाना कर बच्चों को पालने में कुलाना और घीरे-प्रीरे थपकी 
देना उन्हें सुलाने के लिये अचूक साथन हैं। रशोदा इन्ही साथनों का प्रयोग 
कर रही है । कृप्ण को नींद आने लगी है, अतः यशोदा अब चुप हो गई। 
उसे किसी से कुछ कहना हैं, तो इशारों द्वाग कहती है। पर अभी ऋृष्ण 
पण तया सोये नहीं, अकुला कर जग-से गये । सशोदा का मौन भंग हुआ । वह 
मीठी वान से गा-गाकर फिर सुलाने लगी । दितना घरेलू राग है। वाल-वर्चे 
वाले गृहस्थों की दिनचर्या से यह क्रितवी सामान्य वात है। 
पर इसी सामान्य वात कासर ने क्रितला सजीव और स्वासाविक 
वरणन किया है । सूरसागर से ऐसे घरेलू एवं प्रकृत चित्रों का ढेर का ढेर हद 

जिन्हें देख-देखकर दशक अघाते नहीं। वालदशा के न जाने कितने विभिन्न रूप 
सूर को अपनी वनन्‍्द आँखों से दिखलाई देते थे । वाल कृष्ण ऑगन में घटनों 
के वल चल रहे हैं। कभी हँसते हैं; कमी माँ के मख की ओर देखते हैं; कभी 
ग्रिर पते हैं और गिरकर फिर दौड़ने लगते है। नन्‍्द और यशोदा दोनों इस. 


व्स्‍्य का देखकर उन्हें अपनी-अपनी ओर चुलाने लगते हैं और गोद में उठाकर 
वालकेलि का आनन्द ग्राप्त करते है | 


कबहेंक दोरि घुद्धह्बनि लटकत' गिरत परत फिरि थाने री । 
पते नन्‍्द छुलाइ लेत है! उतते जननि बुलावै से ॥ 
दर्पाते होंड करत आपस में स्थाम खिलौना कीनों !री। 
सरदात अभु त्रद्या सनातन झुत हित करि दोउ लीनों रो। 5६ ॥ 


“>छष्ठ ११३( ७१६ ना० अ० स० ) 


( २१५ ) 


कृष्ण की बाल-छवि का एक चित्र और देखिये:-- 
सोमित कर नवनीत लिये । 
धुदुरत चलत रेचु तन मंडित, सुख दि लेप किये ॥| ६१ ॥ पृष्ठ ११३ 
( ४१४७ ज्ञा० प्र० स॒० ) 
कृष्ण को बाल-छवि से सूर ने सुख, नेत्र, भुजा, रोमावली, केश आदि 
सभा का सनोहर चित्रण क्रिया है। कृष्ण के वेशविन्यास और आभूपणों का भी 
सुन्दर वर्णन पाया जाता है । कुछ उदाहरण लीजिये:-- 
मुख-लाला हो वारी तेरे सुख पर । 
कुटिल अलक मोहन मन विहॉसत, अ्रकृटि विक्रट नेननि पर ॥ 
दसकति हल देतुलियाँ विहॉसति मनु सीपिन घठ किय वारिज पर । 
लघु लघु लट सिर घूँघरवारी लटकि लटकि रह्यौ लिलार पर ॥ 
लोचन लोल कपोल ललित अति नासिक को सुक्का रद छंद पर । 
सूर कहा न्‍्यौछावरि करिये अपने लाल ललित सर कृपर ॥ ८६ )। 
--छूर्ठ ११६ / ७११ ना» प्रा० सा०) 
नेत्र--बलि जाऊँ स्थाम, मनोहर नेंन । 
श्रव चितवत मोहन करि अँखियन, मधुप देत मनु सेन ॥&४॥॥ 
--प्ुष्ठ ११३ (७२१ ना» प्र० स०) 
भुजा--स्याम भुजा की सुन्दरताई ।' 
बढ़े विशाल जानु लॉ परसत इक उपया मन आई । 
मनों भुजंग गगन ते उतरत अधमुख रह्यो भुलाई ॥२७॥ 
“5पुष्ठ १८८ (१२५६ ना० प्र० स०) 


रोमावली--चतुर नारि सब कहत विचारि । 

रोमावली अनूप विराजति जमुना की अनुहारि ॥ 

डर कर्दिंद ते घंसि जलघधारा उदर घरनि प्रवाह । 

जाति चली अति ते जलवारा नामी हद अवबगाह ।। 

भुजा दरुड तट सुभग घटा घन चनमाला तरुकूल | 
मोतिनमाल हुह्ृथॉ मानों फेकल हरि रस फूल | 

सूर स्थाम रोमावलि की छवि देखति करति विचार । 

बुद्धि रचति तरि सकति न सोसा प्रेमविवस व्रजनारि ॥२३॥ 

--प्रुष्ठ (८ (१२५४ ना० पश्र० स०) 


कृष्ण बारह व की बाल आयु तक त्रज में रहे । इस आयु में वह रोमा- 
वली केसे निकल पात्ती, जिसका वर्णन ऊपर के पढ में है * झत्तः यहो साधारण 


( २१६ ) 


५" 4. श्र नक 
सेमावली का अर्थ महण करना चाहिये | पद के अन्तगगत सागहपक अलंकार का 
बढ़ा सुन्दर निर्वाह हुआ है | 

केश---अलकन की छवि अलिकुल गावत । 
खंजन मौन सृगज लज्जित भये नेन नचावनि गतिहि न पावत ॥४६&॥ 
--प्रष्ठ १६० (१२८३ त्[० प्र० स०) 


कृष्ण की बालछवि के वर्णन से चीचे लिखा पद ध्वन्यात्मक शब्दचित्र, 
रूपचित्र तथा भावचित्र तीनों के सुन्दर त्रिवेणी सज्ञम के लिए प्रसयात ईँ-- 
छोटी छोटी गुड़ियाँ अगुरियोँ छोटी छब्रीली, 
नख ज्योति मोती मानों कमल दलन पर । 
ललित ऑगन खेले, हुमुक-ठमुक डोलें, 
भुनुक-झुनुक बाजे पेंजनी मूदु मुखर | 
किकिनी कलित कटि, हाटक रतततव जठित॥ 
सृूदु कर कसल पहुँचियों रुचिर वर। 
पियरी पिछीरी कीनी ओर उपसा भीनी, 
बालक दामिनि मानों ओढ़े वारो बारिवर । 
उर बघनहा,  कंठ कठुला, मड्लेबार, 
बेनी लटकन, मसि विन्दु सुनि सनहर । 
अंजन रंजित नव, चितवनि चितचोर, 
मुख सोभा पर वारों अमित असमसर ॥ 
चुटुकि बजावति, नचांवत्ति बन्द घरनि, 
बाल केलि गावत मल्हावति ग्रेससुघर । 
किलकि किलकि हसे, हो हो देँतुरियों लें, 
सूरदास मन बसे तोतरें बचन वर ॥३३॥ 
“४८5 ११६ (७६६ ना० श्र० स॒०) 
छोटी छोटी अह्न ,लियाँ, नख ज्योति, कटि से किकिणी, हाथों में पहुँची, 
पीली पिछीरी, व्याप्रवख, कठुला, गर्भ के घुँघराले बाल, काजल का डिठौना, 
अंजन-रज्जित नेत्र आदि सब बातें मिल कर एक रूप-चित्र उपस्थित कर देती 
हैं । छमुक-ठुसु क डोले, झुनुक-सुनुक बाजें, किलकि-किलकि हँसे आदि द्वारा शब्दों 
की घ्वन्यात्मकता प्रकट होती है, जिससे शब्द-चित्र का निर्माण होता है। संपूर्ण 
पद में वाल्य-साव का सुन्दर चित्र है, 
2 हा की इस वाल-छवि में जहों अलुपम शारीरिक सौन्दर्य श्रकट हुआ 
? पे! उसमें आन्तरिक बुद्धि-चातुय का सौन्दर्य भी कम नहीं है। छोटा-सा 


0, 


बालक कृष्ण एक दिल संध्या के समय झुटपुटे में एक गोपी के घर में घुस गया । 
दही में हाथ डाला ही था कि गोपी ने पकड़ लिया । गोपी कहती हैः-- 


स्याम कहा चाहत से डोलत । 

वूक्के ह ते बदन दुरावत सूचे बोल न बोॉलत।॥ 

सूने निपट अध्यारे मन्द्रि दधि भाजन में हाथ । 

अब कहि कहा बनेहों ऊतर कोऊ नाहिंन साथ ॥ 

बालक कृष्ण अपने सहज वुद्धि चातुय से उत्तर देता हैः-- 

में जानयों यह घर अपनों है या थोखें में आयो। 

देखत हों गोरस सें चींटो कादत कों कर नायों || ४७ ॥--प्रृप्ठ १३३ 
(प&७ ना०ग्र०्स०) 

उत्तर छुन कर गोपी उस बालक की मुख-शोसा पर मुस्ध हो गई और एक 

ओर मुड़ कर हँसने लगीः--- 
“मुनि मृदु वचन निरखि मुख शोसा ग्वालिनि 


४5. 


नीचे लिखा पद भी इस सम्बन्ध में अत्यन्त प्रसिद्ध 
मैया में नहिं माखन खायों 

ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपठायों |। 

देखि तुही सींके पर भाजन ऊ चे पर लटकायों । 

तुही निरखि नान्हे कर अपने में केसे करि पायों ॥। 

मुख दवि पोंछि कहत नंदनन्दन दोना पीठि दुरायों । 


डारि साँटि मुसुकाइ तबहिं गहि छुत को कंठ लगायों ॥ ६५ ।॥| &५२--पृष्ठ 
(१३६ ना० प्र० सा०) 


रि सुसकानी ।?! 


है 
ह्‌ 


कध्ण का बद्धि-चातयं सुख पर चिपटे हुए दही को पॉछने, दहो के दोने 
को पीठ पीछे ले जाने तथा इस तक के करने में प्रकट हुआ है कि उनके छोटे- 
छोटे हाथ ऊँचे सींके पर रखे हुए दही तक केसे पहुँच सकते हैं ! यही बातें 
इस स्थल पर वात्सल्य रस की उद्दीपत सामग्री का काम करती हैं। लकड़ी को 
डाल देना, और कृष्ण को कएठ से लगा लेना अनुभाव हैं | मुसकाना संचारी 
भाव है। इस प्रकार पद में वात्सल्य रस की पूर्णो निष्पत्ति है । 


बढ्ि-चातर्य को अमिव्यब्जित करने वाले पद भी सूरसागर में अनेक हैं । 
एक बार गोपी कृप्ण को पकड़ कर यशांदा के पास ले आई । आई थी बेचारी 
शिकायत करने, पर उसदटी जाल मे फंस गई । कृष्ण उसकी शिकायत्त यशोदा से 


करते हुए कहने ढंगेः -- 


( २१८ ) 


५छुत् सेथा याके गुन सोसों, इन मॉहिं लियों बुलाई । 
दधि में परी सेंत की चींटो, सोपे सबे कढ़ाई ॥ 
टहल करत याके घर की सैं, यह पति संग मिलि सोई ॥7 
(६४० ना»्ग्रण्स० ) 
इस कथन को सुन कर कृष्ण के बाल-चातुय पर किसको हँसी न आ 
जायेगी । इसीलिये सूर लिखते हैं:“-- 
“सुर वचन सुनि हँसी जसोंदा ग्वालि रही सुख गोई” ॥८४७६४००एष्ठ 
(१३८ ना० प्र० स०) 
इस प्रकार कृप्ण कई बार पकड़े गये । एक बार छुरे फेंसे । गोपी पकड़ 
कर कहने लगी:-- 
“अब तो घात परे हो सलना तुम्हें भले में चीन्हीं । 
दोउ भुज पकरि कह्यो कित जेहो माखन ले मेंगाइ ॥६२१॥६१४--छुष्ठ 
(१३५ न[० प्र० ख०) 
कृष्ण सला मक्खन कहाँ से लाकर देते ! वही; किसी के घर फिर साखन- 
चोरी करनी पढ़ती ? इसीलिए नीचे लिखा उत्तर देकर वे बाल-बाल बच गये । 
कृष्ण कहते हैं;-- 
“तेरी सों में नेकु न खायो, सखा गये सब खाइ ।? (६१५ ना० श्र० स०) 
जब खाया ही नहीं, तो देना कैसा? जिन्होंने खाया है, उनसे ले ) गोपी 
इस उत्तर को सुन कर हँस पढ़ी ओर उसने कृष्ण को हृदय से लगा लिया । 
कृष्ण के इसी चातु्य को देखकर सूर पूछता हैः+-- 
“कहाँ तुम यह वुद्धि पाई स्थाम चतुर सुजान !” (८८७ ना० प्र० स०) 
ण का यही बाह्य एवं आन्तरिक सोदये गोपियों को मोहित कर रहा 
है। प्रातः काल हुआ नहीं कि गोपियों कृष्ण को देखने चल पढ़ीं : 
“कैसी टेव परी इन गोपिन उरहन के मिस आयवति प्रात ॥!१-७१, पृष्ठ१३६ 
(६२६ ना० भ्र० स०) 
“सर स्थाम को चोरी के मिस देखन को यह आई” वरषणा --घ्रुष्ठ १३८ 
(६४३ ना० पश्र० स०) 
गोपियों की इस सुर्वावस्था का वर्णन कृष्ण स्वयं यशोदा के सम्मख करते 
हुए ऋहते हैंः--- 
“मोंहिं कहत जुबती -सब चोर | 
खेलत रहों कतहुँ में वाहिर, चिते रहति सब सेरी और ॥ 


हे 


( ४२१६ ) 


वोलि लेत भीतर घर अपने मुख चूमति भरि लेत अंकोर । 
माखन हेरि देत अपने कर कछु कहि विधि सों करति निहोर ॥ 
जहाँ मोहि देखति तहूँ टेरति में नहिं जात दोहाई तोर ॥४६॥ प्रष्ठ १४८ 
(१०१६ ना० पग्र० स०) 
कृष्ण के इस मोहक रूप पर समस्त त्रज सौजान से फिदा होता था । 
कृष्ण में कुछ ऐसा ही आकपण था | तभी तो सूर लिखता हैंः--- 
“ “नागर नवल कुबर वर सुन्दर मारग जात लेत मन गोइ । 
सूर स्याम मन हरन मनोहर गोकुल बसि मोहें सब लोइ ॥८३॥-पृष्ठ १३६ 
(८३८ ना० प्र० स०) 


मातृ-हृदेय--वात्पत्य रस का पूरा अनुभव मातृ-हृदय ही कर 

सकता है । जिसको मातु-हृदय नहीं मिला है, वह चाहें पुरुष हो या ख्री, इस रस 
का सम्पूर्ण अनुभव नहीं कर सकेगा । सूर को अतीव स्नेह-प्रवण मातु-हृदय मिला 
था । सूरसागर में यह यशोदा के वाक्यों मे प्रकट हुआ है । नन्‍्द पिता के स्थान 
पर हैं। पर वे भी मातृहृदय से सम्पन्न हैं | पीछे जो पद वात्सल्य रस के उदा- 
हरण-स्वरूप उद्ध त किये गए हैं, उनमे मातुृ-हृदय का प्रतिविम्ब निहित है । आगे 
उद्ध त पदों से यह भाव ओर भी अधिक स्पष्ट हो जायगा । 

माँ का हृदय ममत्व एवं आशाओं की मूर्ति है। बच्चे का थोढ़ा-सा भी 
कप्ट माँ के लिए असह्य होता है। वह बच्चे का संकट अपने ऊपर लेकर उसे सुखी 
देखना चाहती है। ननन्‍्हा बालक बढ़ा होकर उसे मा कहने लगे, ऑँगन में रुनमुन 
करता हुआ ढुमुक-ठमुक डोलने लगे, तोतली वाणी से उसे रिक्रावे और कुछ 
मॉगने के लिए कगढ़ा करे--मॉँ को कुछ ऐसी ही अमिलाषायें होती हैं । नीचे 
लिखे पदों में ये अभिलापायें कितने सुन्दर एवं 'प्रकृतत रूप मे प्रकट हुई हैं:--- 

मेरों नानहरिया गोपाल वेगि बढ़ों क्विनि होहिं। 

इहि मुख मधुरे बेन हँसि कबहूँ जननि कहोंगे मोहिं ॥॥६६॥ 

(६६३ ना० प्र० स०) 

जसुमति मन अभिलाप करे । 
। कब मेरी लाल घुटुरुवन रेंगे कब धरनी पग द्वोक धरे ॥ 

कव दो दॉत दूध के देखों कब तुतरे सुख बैन मरे । 

कब नन्दृहिं कहिं बाबा बोले कब जननो कहि मोहिं ररे ॥। 

कब मेरे अचरा गहि मोहन जोड सोइ कहि मोसों ऋगरे । 

कब थॉ तनक-तनक कछु खेदे अपने कर सों मुखहि भरे ॥७०॥एप्ठ ११० 

(६६४ ना० प्र० स+) 


( २३२१० ) 


इस पदों से बच्चे का साथी रूप तथा आगे घरढित होने वाली बातें हो 
उद्दीपन का काय कर रही हैं । बालक के दुख को आशा से माँ का हृटय कसा 
घधड़कने लगता है, यह कनछेदन संस्कार के समय स्वाभाविक रूप मे व्यब्जित हुआ 
हैं । सूर लिखते हैं--- 
हैं हाथ सहारी भेली गुर की । 
हरि जसुमति के घुकथुकी उर की || 

हु (७&८ ना» पश्र० स०) 

कर्णछिदन से कृष्ण को कप्ट होगा, इसी को अनुभव करके यशोदा का 
हृदय धड़क रहा है। यही नहीं, करादेदन होते देख कर “लोचन भरि आये माता के 
कनटेदन देखत जिय मुरकी !!” जिस कवि की दृष्टि इतनी सूच्म एवं सामान्य 
बातों तक पहुँच जाय, वह धन्य है । 


एक वार हृष्ण बलदाऊ के साथ खेलने चले गये । खेलते-खेलते ऋगढ़ा 
हो गया ओर वलदाऊ कह बेठे--तुके तो यशोदा ने दाई को दो पेसे देकर मोल 


लिया है ।” कृष्ण विगढ़ गये ओर रोते-रोते माँ के पास जाकर शिकायत करने 
लगे--- 


मैया मोहि दाऊ बहुत खिमायों । 
मोसों कहत मोल की लीनो तू जयुमति कब जायों ॥ 
हा कहों एहि रिस के मोरे खेलन हा नहिं जात। 
पुनि-पुनि कहत कौन ह माता को हैं तुम्हरों तात ॥| 
गोरे नन्‍्द, जसीदा गोरी, तुम कत स्थाम शरीर । 
चुटकी दें दें हेसत ग्वाल सब सिखे देत बलबौर ।। 
-- उेमोँहीं को सारत सोखी दढाउहि कब्रहुँ न खीजे। 
मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीमे ॥ 
नहु कान्ह वलभद्र चबाई जनमत ही कौ धूत। 


पर स्थाम मी गांधन की सो हाँ माता तू पूत |[ुझा। ““एष्ठ १२६ 


(८२३ ना० प्र० स० ) 

उस पढ़ से छा के शिकायत वाले वचन ही वात्सल्य रस के उद्दीपक हैं | 

बणोंदा का रीकना ओर कृष्ण को अपना पुत्र बताना अनुभाव हैं| शपथ आदि 
उचारा भाव है| अन्तिम दो पंक्तियों में मातुहृदय की सुन्दर अमिव्यंजना है। 

लगम ऋण से बड़े थे । माँ का स्नेह सामान्यतः खब पुत्रों पर समान 

ता है पर छोटे पुत्र पर कुछ अविक देखा गया है। कृष्ण बलगम तथा 

सच्यजयों के साथ एक दिन आँख मिचोनी खेल रह थ। छृष्ण को आँखें मूदी गईं 


( २२१ ) 


ओर बलराम तथा सखा इत्र-उचर भाग कर छिप गये । यहाँ मा का हृदय देखिये, 
यशोदा कृष्ण को चुपचाप धीरे से बता देती है कि बलराम उस घर से छिपे है--- 
कान लागि कह जननि जसोदा वा घर में बलराम ।?” और फिर कृष्ण को 
विजयी देख कर कहती हैः--“सूरदास ढंसि कहत जसोदा जीत्यौ है सुत मोर ।” 
गोपियों जब दविचोरी का उलहना लेकर आती है तो यशोंदा कहती हैं+-- 
“मेरी गुपाल तनक सो कहा करि जानें दि की चोरी ।” ऐसा कहकर फिर कृष्ण 
से कहती हैंः---' मेरे लाड़िले हो जननि कहत जनि जाहु कहूँ ।? तथा “आनों 
सखा बुलाइ आपने यहि श्ॉगन खेलों मेरे बारे ।” गोपियों के घर जाने की क्या 
आवश्यकता है £ मेदा-मिप्टान्न, माखन जितना चाहो, खाओ | फिर भी गोपियाँ 
नहीं मानी, उलहने पर उलहने देने लगीं, तो यशोदा को मातु-ममता के अनकूल 
कुछ क्रोध आ गया । वे कहने लगीं:--“कहा जाने मेरों वारों भोरों कुकी महरि 
दे दे मुख्त गारि |? और “ग्रालिनि स्थाम तलु देखि री आपु तन देखिये । भीति 
जब होंइ तब चित्र अवरेखिये ।” उलहने सुनते-सुनते यशोदा की एक वार हृप्ण पर 
भी क्रोच आ गया । कृण ऊखल से बाँव दिये गये । जब हिचकी भर-भर कर रोने 
लगे, तो गोपियाँ यशोदा को निःठुर कहने लगीं। इस पर यशोंदा कहती हैं--- 
४ कहन लगी अब बढ़ि बढ़ि बात । 
ढोंठा मेरों तुमहिं बधायो तनकहि माखन खात ॥” (६७३ नाण्प्र०स०) 
इन शब्दों में सूर का सातृ हृदय से कितना घनिष्ट परिचय प्रकट हो रहा 
है। नीचे लिखी प'क्तियोँ से भी मातृहृदय की सफल अभिव्यर्यजना हुई है--- 
मेरे लाल के प्रान खिलौना ऐसो को ले जेहे री । 
नेंक सुनन जो पेंहों ताकों, सो केसे त्रज रेहे रो ॥ ५०० ॥--ए४ठ १६५ 
(१३२६ ना० प्र० स०) 


में पठवत अपने लरिका को आचे मन वहराय । 

सूर स्याम मेरी अति वालक मारत ताहि रिंगाय. ॥३३॥--व८्ठ १६६ 
(११२८ ना० प्र० स० ) 
संध्या समय क्ृण को घर आने में कुछ भी विलम्ब हो जाता है; तो यशोदा 
और रोहिणी व्याकल हो उठती हैं। काली मदन और प्रतमम्बवध, वेचुकवध 

दावानल आदि प्रसगों में भो माता का हृदय द्रवोसूत हो उठा है । 
चात्सल्य रस के अन्तगंत हमने यशोंदा के मातृहृदय की अभिव्यक्ति में जो 
इतना अधिक लिखा है, वह केवल इसलिये कि वात्सल्य का पुरा-पूरा अनुभव 
मातृ-दृदय को ही होता है । सूर'इस मातृ-द्ृदय का सूच्म पारखी था | न केवल 
यशोदा और रोहणी के ही, अत्युत राधा-जननी (वृषभाजु की पत्नी) के मातृ-हृदय 


( 9४२० ) 
घर के 


की भी उसने झलक दिखलाई है । जब त्रज में घर-घर राधा और कण के प्रेम को 
चर्चा चलने लगी; तो वृप्भानु की पत्नी को बुरा मालम हुआ। उसने रावा का डाट 
फटकार ब्ताई । इस पर रावा विगढ़ गई । पर माँ पर तो सवका बल चल जाता 
है| अतः रावा इस बात को बावा वुपसानु से कहने को वमक्रो देने लगी । माँ भी 
थोड़ी कक्की ओर मन ही मन कहने लगी 
बड़ी मई नहिं गई लरिकाई । 
बारे ही के ढ़ आजु लॉ सदा आपनी टेक चलाई॥॥ 
अबही मचल जायगी तर पुनि केसे मोसों जाति व माई ! 
मादी हार महरि सन अपने वोलि लई हँसि के दुलराई ॥४७॥ २६५--छ७्ठ 
( /३३६ ना० प्र० स०) 
राधा का यह सचलना ओर अपनी टेक चलाना अन्त तक बना रहा। 
रावा के इस चरित्र का सर ने सफल निवाह किया है । 
राधा थव और भी रूठ गई । बालक को मनाओं तो वह और भी अधिक 
रोने के ढ्ठ करने लगता है। राधा रूठ कर कहती हैं।-- 
खलेन का से जांऊ नह्ां। 
और लरिकिनों घर-घर खेलति मोही को पे कहति तुद्दी ॥ 
ऋकबहूँ मोकों कठ लगावति कवहूँ कहति जिनि जाहु कहीं । 
सूरदास वात अनखोंहीं नाहिंन मोप॑ जाति सहीं ॥४८॥--छुप्ठ २ 
(२३२७ न्ञा० प० स०) 
रावा की कोच भरी अनखोंहीं बातें खुन कर माता का हृदय पिचल गया । 
सर लिखते हैं; -- 
मन ही मन रीमकति महतारी । 
कहा भई जो वाढ़ि तनक्र गई अब ही तौ मेरी है वारी । 
झूठे ही वह बात उड़ी है राजा कान्द कहत नर मारी॥ 
रिंस को बात छुता के झुख की सुनत हँसी सन ही मन भारी ॥ 
अब ले नहीं कछ इहि जान्यों, खेलत देखि लगाबे गारी। 
सूरदास जनति उर लावति मुख चम॒ति पॉछति रिस टारी ॥४६॥ 
(२३३८ ना० ञ्र० स०)--४/6 २६४ 
सर का मातृ-हृदय का यह चित्रण ओर वात्सल्य रख का वरान हिन्दी 
साहित्य सें अमर रहेगा । कृष्ण के वाह्म अन्ों एवं चेप्टाओं के साथ खर ने उनके 
इंदय की नाना सनोरम पत्तियों का उद्घाटन किया हू । वाल्यावस्था की आन्तरिक 
मन 8५ आ के सफल चित्रण के साथ उन्होंने मात-हृदय की वड़ी गहरी अनुभूति 
प्रकट का हैं। स्वर्गीय शुक्ल जी के शब्दों मे बाल-हृदय का तो थे कोना-कोना- 
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मसकि आये है, पर हमारी सम्मति में मात-हृदय का भी कोई कोना उनकी दृष्टि से 
श्रोकल नहीं रहा है ! ै 


वियोग वात्सल्य 
(१) प्रवास को जाते हुब-- 
मातृ-हृदय की सबसे अधिक आकर णमयी व्यज्षना कृष्ण के मथुरा चले जाने 
पर हुई है। अक्रर मथुरा से कृष्ण और वलराम को लेने आये हैं। कंस ने उन्हें 
धनुपयन देखने के लिए घुला भेजा है। अक र के आते ही ग्वालनबाल एकत्रित हो 
गये । सुसन-ससान सुकुमार कण और बलरास को अक्रर ने गोंद में उठा लिया 
और दोनों भाई भी “बोलत नहीं, नेंक्र चितवत नहीं, सुफलक सुत सो पागे ।! 
पर, यशोदा, पत्रों के मथुरा गमन की बात सुनते ही व्याकुल हो गई। जेसे 
चकोरी चन्द्रमा की ओर देखते हुए भी तृप्त नहीं होती, वेसे ही जिन पुत्रों 
को मुख-छुवि देखते-देखते अबाती नहीं, देखने के बाद फिर देखने की इच्छा बनी 
देती है, उनको एकबारगो अपने सामने से हट जाने का अनुभव करके यशोदा 
का हृदय रो पड़ा | वह कहती हैः-- , 
. “मेरे माई, निधनी को धन सात्री ॥! 
बारम्बार निरखि सुख मानत तजत नहीं पल आवबों |? (३५८६ ना०प्र०स०) 
“गोकुल कान्ह कमल दल लोचन हरि सबहिलु के प्राण । 
कौन न्‍्याव अक्कर करत है कहे मथुरा ले जाव ॥” (३५८ ना० प्र० स०) 
कण के वियोग का अनुभव करके यशोंदा अकु से कहती हैः-- 
“जसदा कहे सनहु सुफलकसत मैं इन बहुत दुखिन सो पारे । 
ऐ कहा जानहिं सभा राज को ऐ गुरुजन विग्रों न जुहारे ॥ 
मथुरा असुर समूह बसत हैं, कर कृपाण जोधा हथियारें | 
सूरदास ऐ लरिका दोऊ, इन कब देखें मल्ल अखारे ॥४ ॥? प्रुप्ठ ४०७ 
(३५०६ ना» ग्र० स०) 
जो कृष्ण गोकुल में रहते हुए गुदुजन और ब्राह्मण तक को प्रणाम नहीं 
करते, वे मथुरा की राजसभा का आचार-व्यवहार क्या सर्ममोंगे ”/ ( समासोक्ि 
द्वारा यह भी ध्वनि निकलती है कि यह कंस को तुच्छ समझकर, निराहत करके 
मार डालेंगे ।) मथुरा में हथियार बन्द असूरों का समृह है, इससे यशोदा ऋृष्ण 
को वहाँ भेजने में अनिष्ट को आशका करने लगती है ओर कहती हैः---“अक्क र 
जो कछ राजकीय धरनांश हमारी ओर निकलता हो, उसे लेखा करके ले लो । 
बुलाया ही है, तो नन्‍्द महर तुम्हारे साथ चले जायगे | लड़कों के जाने की वहाँ 
क्या आवश्यकता है : कंस मुझे भले ही बधन में डाल दे, पर कृष्ण को तो से 
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किसी प्रकार नहीं मेज सकती । “सर स्थामघन हो नहिं पठओँ अब्द़िं केसे ,ठिन 
बॉवी ।” पर फिर अशुमत्र करती है कि कण अक्रर के साथ चले ही जायेंगे, तो 
हताश होकर कहने लगती ह+-- 
जसोदा वार-बार यों भाषै । | 
है कोंऊ ब्रज में हितू हमारों, चलत गोपालद्ि राख ॥ 
कहा करे मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी घुलायों | 
सुफलक सुत मेरे प्राण हतन को कालरूप े आयी ॥ 
वरु ए गोथन हरी कंस सब सोहि, बन्दि ले मेली । 
इतने ही सख कमल नेन मेरी अंखियन आगे खेली ॥ ११ ॥ एप्ठ ४४८ 
हु (३५६१ ना० प्र० स०) 
यशोदा नही चाहती कि कृष्ण उसकी आँखों के सामने से अलग हों । 
कृष्ण के बदले वह कंस को अपना समस्त गोधन देने को उद्यत है, स्त्रय॑ कारागार 
के कष्ट फेलने को तेयार है, पर ऑगन में छगन-मगन कर खेलते हुए कृष्ण को 
अपने सामने से दूर करने में उसे जो व्यथा होती है, वह असहनीय है, अबरण- 
नीय है। कृष्ण की अनुपस्थिति में “क्रो कर कमल मथानी धरि है को माखन अरि 
खेहें? का अनुभव करते ही उसका हृदय शतथा विदीण हो जाता है। वह 
मछिंत होकर गिर पड़तो है। नन्‍्द उसे समभाते है कि वे कृष्ण के साथ जायेंगे 
ओर धनुषयज्ञ दिखा कर दोतों पुत्रों को शीघ्र वापस ले आवेंगे । कंस की कर्ता 
के कारण कृष्ण के अनिष्ट की जो आशंका यशोदा के हृदय में है, उसे भी वे दूर 
करते हुए कहते हैंः--- ह 
भरोसो कान्ह को है मोहि । 
सुन जसोंदा कस भय ते तू जनि व्याकुल होहि ॥ 
अघ बक घेनु तृणावत केसी को बल देख्यों जोहि । 
सात दिवस गोवर्धन राख्यों इन्द्र गयो द्रपु छोहि ॥ (३५६ ना» श्र० स०) 
जिस हृप्ण से इतने बल का परिचय दिया है, कंस उसका बालबॉका भो 
न कर सकेगा! प्र माँ का हृदय तो हृदय ही है। उसे इन तकों से केसे_ संतोष 
हो ! उसके घायल हृदय को भरने के लिए तो शीतल मरहम की आवश्यकता 
है। यशोदा वेचेन हो रही है और रोहिणी १ सूर इसके हृदय का भी परिचय 
स्थान-स्थान पर दे देते हट । वह भी व्याकुल होकर कहती हैः--ऐ दोड भैया 
त्रज के जीवन कहति रोहिणी रोइ ७? “निद्धर सये जबते यह आयो घर हू आवत 
नाहिं ॥? और “बरणी गिरति दुरति अति व्याकुल कहि राखत नहिं. कोई?--- 
रोहिणी दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पढ़ती है। कोई कितना ही कहे, पर उसकी 
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व्याकुलता दूर नहीं होती । इस समय हलबर की वेदान्त-शिक्ता। जगन्मिथ्यात्व 
एवं ज्षणमंगुरता के उपदेश रोहिणी के लिये और भी अधिक क्लेशकारक सिद्ध 
होते हैँ, जिन्हें सुनकर वह फिर म॒छित हो जाती है । कण का अक्क र के साथ 
लगे रहना और घर न आना भावी वियोग की सूचना देने वाले है। 
कृण मथुरा जाने के लिये रथ पर आरूढ़ हो गये । उस समय यशोदा 
जो विलाप करती हैं, वह अतीव मर्मस्पर्शी हैः-- 
न नेक बदन तन हेरो । 
राखो मोहि नात जननी कौ मदन गुपाल लाल मुख फेरो । 
पीछे चढ़ो विमान मनोहर, बहुरौ, यढुपति, होत अँधेरी ॥ 
बिछुरत मेंठ देहु ठाढ़े हो, निरखो घोष जनम को खेरो । (३६०८ ना०प्र०्स०) 
जन्म के खेरे को देखने में क्रितनी व्यथा भरी पढ़ी है । यही तो वे चिर- 
परिचित स्थान हैं, जिनके साथ मानव-राग अतीन काल से विपटा चला आता है। 
(२) प्रवास से स्थितिः--नन्द मथुरा से लौट आये। उनके साथ, 
कृष्ण ओर बलराम को न देख कर यशोदा वैसे ही मछित होकर गिर पढ़ी, जेसे 
तुषार के पढ़ने से सरीवर का कमल कुम्हला जाता है। यशोंदा नन्‍्द पर भी 
विगड़ीं ओर दशरथ का उदाहरण सना कर उन्हें विकारने लगीं। नन्‍द भी यह 
सन कर व्याकुल हों गये और मछित होकर घ्रृथ्वी पर गिर पढ़े | सूर ने वाल- 
स्नेह में माता-पिता दोनों को ही विभोर कर दिया है॥ कभी नन्‍्द यशौदा से 
हते हैं;--/तव तू मारिबोई करति । रिसनि आगे कहि जो आवत अब ले भोड़ि 
भरति;”? तो कभी यशौदा नन्‍्द से कहती हैः--- 
सूर नन्‍्द फिर जाहु मधुपुरी ल्यावहु सुत करि कोटि जतन ॥ 
तथा 
“ननन्‍्द ब्रज लीजे ठाँकि बजाइ। 
देहु विदा, मिलि जाहिं मधुपुरी जहेँ गोकुल के राइ ।?? (३०८६ ना“ग्र०स०) 
कृष्ण की प्रिय वस्तुओं को देखकर यशोदा और भी अधिक करुणाक्कांत 
हो जाती है+--- 
जद्यपि मन समकावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के सुख जोंग ॥॥ 
विद्रत नहीं बज्र को हिरदय हरि वियोग क्यों सहिये । 
सूरदास प्रभु कमल नेन बिनु कौंने बिवि श्रज रहियें। ६८ ॥--४६5 ४८१ 
( ३७८४ ना» अ्र० स०) 
मथुरा को जाता हुआ कोई पथिक मिल जाता है, तो यशोदा उससे कहने 


लगती है।--- 
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जयपि मन समक्ावत लोग । 

सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग | 

प्रावक्ताल उठि माखन रोटी को ब्रिनु सोगे देहे॥ 

अर उठि मेरे कुवर कान्ह को छविन छवि अद्वम लेह ॥ 
'...-कहियों पथ्िकर जाइ घर आवहु राम कृण्ण ढोड भैया । 

सूर स्थाम कत होत दुखारी जिनके मोसो मेया॥ ४ || छष्ठ ४८१ 
३७६१ ना० प्र० स०) 
पद्‌ को अन्तिम पक्ि में मातु-हृदय की सहन गम्भीर वबेदना मूर्तिमती 
होकर वेवशी, लाचारो और तड़पन का दृश्य उपस्थित कर रही है । 


>> 


नीचे लिखे पद में यशोदा पथिक से कहती हैं कि कृष्ण बढ़ा संकोंची दे, 
देवकी से माँगने में लजा अनुभव करता होगा । अतः देवकी के पास मेरा यह 
संदेश पहुँचा दो कि प्रातःकाल होते ही कृष्ण को मवखन रोटी अच्छी लगती है । 
कृष्ण हठी भी है। वह क्रमशः धीरे-थीरे ही किसी के कहने से आता है। यश्ीदा 
का देन्‍्य सी उसकी लालसा के साथ इस पद से प्रकट हुआ हैं :+-- 
सेंदेसों देवकी सो कहियो । 
हो तो घाय तिहारे सुत की मया करति ही रहियो ॥ 
यद्पि टेव तुम जानति उनकी तऊ मोहिं कहि आगे। 
प्राहहि उठत तुम्हारे कान्हहिं माखन रोटी साथ ॥ 
तेल उबटनों अरु तातो जल ताहि देखि भजि जाते। 
जोइ जोइ सॉगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करि करि नहाते ॥ 
सूर पथिक सुनि मोहि रैनि दिन बढ़यो रहत उर सोच । 
सेरो अलक लेंड़तो मोहन हो है करत संकोच ॥। ७ ॥। प्रृष्ठ ४८२ 
नर (३४६३ ना० श्र० स०) 
नीचे लिखें पद मे प्रवास-स्थित वात्सल्य की विशद व्यंजना हुई हैः-- 
मेरे कू वर कान्ह बिनु सब कछु वैसेहि धरयों रहै। 
को उठि प्रात होत ले माखन, को कर नेत गहै।। 
सूने भवन जसोदा सुत के गुनि-गनि सूल सहैे । 
दिन उठि घेरत ही घर ब्वारिन उरहन कोड न कहै॥ 
सूरदास स्वामी विन्ु गोकुल कौड़ी हू न लहै। 
(३७६८ न्ता० प्र० स०) 
(३) प्रवास से लोटते हुयेः-- इसकी एक कलक तो उस समय दिखाई 
देती है, जब नन्‍्द कृष्ण और बलराम को छोड़ कर मधुरा से गोकुल आये । 


( २१२७ ) 


यशोदा और रोहणो नन्‍्द के आगमन के साथ कृष्ण और बलराम के आगमन 
को भी उत्सुकतापवंक प्रतीक्षा कर रही थी और उनके वियोग से व्याकुल होकर 
वा्र-बार मथुरा-माग कौ ओर आँखें ले जाती थी । नन्‍्द को अन्य गोौपों के 
साथ आते हुये देख कर ओर यह सम ककर कि कृष्ण और बलराम भी उनके 
साथ लोट कर आये होंगे, उन्हें गोद में उठा लेने के लिये दोनों आतुर होकर ऐसे दौडी 
जैसे गायें अपने बछुड़ों के लिए रम्हाती हुई दौढ़ती हैं । सर लिखते हैंः--- 

बार-बार मग जोवति माता । व्याकुल बिनु मोहन बलभ्राता ॥ 

आवबत देखि गोप नंद साथा | विबि बालक बिनु भई' अनाथा ॥। 

थाई” घेनु वच्छ ज्यों ऐसे | माखन बिना रहे थो केसे। 

त्रजनारी सब हर्षित थाई । महरि जहाँ तहेँ आतुर आई' ॥ 

हर्पित मातु रोहिनी आई” | उर भरि हलधर लेड कन्हाई ॥ 

देखें नन्द, गोंप सब देखें | बल मोहन को तहाँन पेखे ॥ 

आतुर मिलन काज त्रजनारी । सूर मथधुपुरी रहे मुरारी॥ 

(३४४५ ना० प्र० स०) 

नन्दहिं आवत देखि जसोंदा आगे लेन गई । 

अति आतुर गति कान्ह लैन को मन आनंद भई' ॥ (३७४६ ना०प्र०स०) 

प्रवास से लौटकर आते हुये अपने पुत्रों से मिलने की उत्कश्ठा में माता 
का हृदय जिस आनन्द एवं अधीरता का अनुभव करता है, उसी का चित्रण ऊपर 
उद्धृत पदों मे हुआ है । 

सरसागर में इस प्रवासागत वियीग-बात्सल्य का दूसरा उदाहरण उस 
समय का है जब श्रीकृष्ण द्वारिका-वासियों के साथ सूयंग्रहण के पर्व पर छुछ- 
क्षेत्र-स्नान के लिए आये और ननन्‍द तथा यशोदा को कुरुक्षेत्र बुलाने के लिए 
संदेश भेजा, साथव के आगमन की बात छुन कर गोपिकाओं के वाम नेत्र फड़कने 
लगे और अंचल उड़ने के साथ मन में अधीरता-जन्य उथल-पुथल होने लगी । वसंत 
ऋतु'के समान वन में वेले विकसित होने लगीं । वृक्षों पर नवीन पत्ते आगए ॥< 

संदेश वाहक ने माँ यशोदा से कहा कि श्रीक्षप्ण ने मुझे केवल तुम्हारे 
कारण ही यहाँ भेजा है। द्वारका मे राज्य-वैसव के होते हुए भी उन्हें जब 
तुम्हारे खान-पान, परिधान तथा अन्य समस्त खुख-अदान सम्बन्धी लाड-प्यार 
का स्मरण आता है; तौ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता | तुम्हारे स्नेह की 
स्व्ृति में वे वियक्न बछडढे के समान दौढ़ते हुये कुरुक्षेत्र तक आ गये हैं ॥* 


५ +जज..3५०+००न न .3->.-नंनम»ानर>रनएकनननमलकनपननीन-म न न न मनन न ननि+ लीन नाप ननननन नमन न िययतननन नमन न न नमन मनन गर मा कहााप्उबम रब अत 
> पद ४८४ ना० अ० स॒० 


$ पृद् ४८६६ न[० आप स॒० 








( शश८ ) 


इस संदेश को सतते ही नंद, यशोदा तथा समरत ब्रजवासी श्रीकृष्ण से 
मिलने के लिये चल दिये । उस समय की उनको उतावली तथा प्रसन्नता का 
वर्णन सूर ने इस प्रकार किया है;--- 

नन्‍्द जसोंदा सव त्रजवासी । 
अपने-अपने सकट साजि के मिलन चले अवधिनासी || 
कोठ गावत कीठ बेच बजावत, कोउ उतावल धावत । 
हरि द्रसन की थासा कारन विविध सुदिति सब आवत ॥ 
(४६०० ना०ण प्र० स०) 
श्रीक्षषणत का आगमन उन्हे स्वप्न ओर सत्य के वीच की परिस्थिति का-सा 
प्रेमानन्द देने लगा । 

(४) करुण वियोग वात्सल्य'--करुण वियोग की निष्पत्ति संतति पर 
आये हुए घोर अनिप्ट की आशंका से होती है । जब कमल लेने के लिए श्री कृष्ण 
कालीदह मे कूद पढ़े ओए प्रातः से सध्याह् तक नही निकले* तब यशोंदा किसी 
अनिष्ट की आशंका से अधीर और व्याकुल हो उठी | वह कन्हैया, कन्हैया पुकारती 
हुई यमुना तक पहुँची । आगे देखा, वलरास तो खड़े हैं, पर उनके साथ कृष्ण नहीं 
हैं। यशोदा बलराम से कृष्ण के सम्बन्ध से पूछने लगीं। वलराम ने कहा कि 
कृष्ण अभी आते है, तुम धैये घरों; तो यशोदा के अनिप्ट-सीर तथा आतंकित 
हृदय ने रामका कि बलराम उसे बहका रहे हैं और श्रीकृष्ण किसी घोर संकट में 
प्रसित हैं। ऐसा समझ कर वह अपने 'बाल नन्‍्हैया' कन्हैया की याद सें मूछित 
होकर धरथ्वी पर गिर पडीं | सूर ने लिखा हैः-- 

जसुमति टेरति कु वर कन्हैया । 

आगे देखि कहत बलरामहिं कहाँ रह्यौ तुब भैया ॥ 
मेरी भैया आवत अबही तोहि दिखाऊँ मैया। 
घीरज धरहु, मैंकु तुम देखहु, यह स॒नि लेति वलैया ॥ 
पुति यह कहति सोहि परमोधत, घरनि गिरीं मुरफैया । 
यूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरौ बाल नन्‍्हैया ॥॥ 

ि (११४७८ ना०पभ्र०्स०) 
के “सगे को खूर ने आंगे एक वृहत्‌ गीत ( पद संख्या १२०७ 
ना० अर० सां०) सें बढ़ा कर लिखा है। इस गीत की कुछ पंक्षियाँ नीचे दी जाती हैं।-« 

इ्हि अंतर सब सखा जाइ ब्रज नन्द सुनायौ । 
हस संग खेंलत स्थाम जाइ जल माँक धतायो । 
४ प्रातहि तें जल भीतर पेडे दोन लग्यो जुग जाम । ११५०ना 


हे हक अ० सृ० 
ह भैतिर जुग जाम रहे कह-ँ मिट्यौ नहीं तन चंदन | ११८३ न्ञा० 


भ्र८ सफ 


( २२६ ) 


चूड़ि गयो, उचक्यो नहीं ता वातहिं भद बेर १ 
कूदि पर्‌यौ चढ़ि कदम ते, खबरिं न करो सबेर | 
त्राहि-त्राहि करि नन्‍्द, तुरत दौरे जमुना-तठ | 
जसुमति सुनि यह बात, चली रोवति तोरति लूट । 
ब्रजवासी नर-तारि सब, गिरत परत चले धाइ । 
यूड यो कान्ह सुनी सबनि, अति ब्याकुल मुरकाइ | 
जहँ-तर्द परी पुकार; कान्‍्ह बिच भए उदासी । 
कौन काहि सो कहे, अतिदििं व्याकुल ब्रजवासी । 
ननन्‍्दू-जसोंदा अति बिकल, परत जमुन में धाइ। 
आर गोप उपनंद मिलि, बॉँह पकरि ले आइ। 
घेनु फिरति विलल्लाति बच्छु थन कोड न लगावे । 
ननन्‍्द-जसोंदा कहत, कानन्‍्ह विनु कौन चरावे। 
यह सुन ब्रजवासी सबे, परे घरनि अकुलाइ । 
हाय-हाय करि कहत सब, कान्ह रहो कहँ जाइ। 
नंद पुकारत रोइ बुढ़ाई मैं मोंहि छाँड़यों । 
ऋछु दिन' मोद्द लगाइ, जाइ जल भीतर माँड यौ । 
यह कहि के धरनी गिरत, ज्यों तरु कटि गिरि जाय । 


सर के वियोग वात्सल्य मे एकादश अवस्थाओं में से भी कुछ अवस्थाओं 
का वर्णन आ गया है। नीचे इनके उदाहरण दिये जाते हैः-- 


अभिलापा[:--कहा हों ऐसे ही मरि जेहीं । 


चिता +-- 


स्मरण --- 


इहि आँगन गोपाल लाल की कबहुँ कि कनियाँ लैहों ॥ 

कब वह सुख बहुरौ देखौगीं, कब वेसे सख्ठ पेंहों। 

कब मोौपे माखन मारगेंगे, कब रोटी पधरि देहों ॥ 

(३६२६ ना प्र० स०) 

मेरे कहा करत हो है। 

कहियो जाइ बेगि पठवे गृह, गाइसनि को डुहिहै।। 
(३०७६२ ना० प्र० स०) 

सूर पथिक सुनि मोहिं रेन-द्न चढ़ यौ रहत उर सोच | 

मेरी अलक लड़ोतों मोहन हो है करत संकोच ॥ 
(३७६३ ना० प्र० स०) 

है कोड ऐसी भाँति दिखावे। 

किंकरिनि सब्द चलत घुनि, झनझुन, ठुमुकि सुकि गृह आवे ।। 

कछुक विलास बदन की सोभा, अरुन कोदि गति पावे । 


( २३० ) 


कंचन मुकुट कंठ सुकावन्ि, मोर पंख छेवबि छाबे ॥ 
५ 2५ 
धूसर धूरि अन्न अंग लीन्हें, ग्वाल वाल संग लावें।। 
(३६४५८ ना० १० स०) 
स्मरण में गुण-कथन भी शा जाता है; फिर भी उसका एक उदाहरण 
नीचे दिया जाता हैः-- 
गुण-कथन;+--कों कर-कमल मथानी धरिहे को म[खन अरि खेंहे। 
के २५०. 
वरतत मेघ बहुरि ब्रज ऊपर करों गिरिवर कर लेहे ॥ 
(३५६२ ना» ग्र० स०) 


१4 
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व्याधिः-- पंथी इतनी कहियो बात । 
तुम बिनु इहों कुबर वर मेरे होत जिते उत्तपात ॥ 
बकी अघासुर टरत न टारे वालक्त बनहि न जात। 
गोपी गाइ सकल लघु दीरघ पीत बरन कूस गात ॥॥ 
(३७८६ ना० ० स०) 
विहल भई जसोंदा डोलति, दुखित नंद उपनंद | 
घेचु नहीं पय खवति रुचिर सुख चरति नहीं तृन कंद ॥ 
(३७७५ ना० प्र० स०) 
जड़ताः--- नहि कोउ स्थामहिं राखे जाइ । 
सुफलक सुत बरी भयो मोकों कहति जसोदा माई ॥ 
मदन गोपाल बिना घर आँगन गोंकुल काहि सुहाइ। 
गोपी रही ठगी सी ठाढी कछू ठगौरी खाइ॥ 
(३४६० ना० प्र० स०) 
प्रीति जानि, हेत मानि, बिलखि वदन ठाढीं। 
मानहु वे अति विचित्र, चित्र लिखी काढ़ीं )। (३५७७न्त[०प्र०स०) 
सूछो ओर सरणशः--सरदास प्रभु पैठे मघुपुरी सुरकि परी ब्रजबाल ॥ 
(३६१७ ना» प्र० स॒०) 
हे स्यास गये जल बूड़ि दर्थाविक जीवन जग कौ। 
सिर फोरति गिरि जाति अभूखन तोरति अड्ठ को ॥ 
मुर्धि परीं तन सुवि गई प्रान रहे कह-ुँ जाइ। 
इलवर आये धाइ के; जननि गई मुरमाइ ॥ 
(१२०७ ना» प्र० स०) 
बिसारि व्याकुल उठि घाई-। 
समाचार चूफन को आतुर हौ आई ॥ 
(३४७५ न्ञा० ग्रू० स०) 


द 
आम 


रा त्रज की नारि गृह 


( २३११ ) 


बिद्रत नहीं बज्र को हिरदय हरि वियोग क्यों सहिये । 
स्रदास प्रभुकमल नयनविनु कौने विधि त्रज रहिये ॥ 
(३७८४ ना» प्र० स०) 
प्रताप+-- अब है। जाइ जमुन जल बहिहँ, कहा करो मोहि राखी | 
सर॒दास वा भाइ फिरति हो, ज्यों मधु तोरें माखी | 
(३७८७ ना[० प्र० स०) 
हि श्रद्भार रस 
पयाग-आचार्यों ने श्यगार रस को दो भागों में विभाजित किया 
हैः--संयोग श्ट्वार और विप्रलम्भ रुज्ार । वात्सल्य के समान रत्नाररस के इन 
दोनों पत्तों का भी प्रचुर विस्तार सूरसागर मे उपलब्ध होता है । जब तक कृष्ण 
गोकुल में रहें, द॒न्द[वत सें थमुना-तठ पर गोप-गोपियों के साथ कीड़ा और रास 
लीला करते रहे, तवतक को उनके जीवन की लीला खद्वार के संयोग पत्त के 
अन्तर्गत आती है । इस अवस्था मे एक साथ रहने से गापियों पर कृष्ण के बाह्य 
एवं आन्तरिक सौन्दर्य का जो अदभुत प्रभाव पढ़ा और उस प्रभाव से जिस 
उज्ज्वल प्रेम का उदय हुआ, वह जीवन के स्वाभाविक्र आनंद के रूप से दिखलाई 
देता है। जायसी रतनसेन ओर पद्मावती के जिस ग्रेमाह्ू र को मानस-विप्लव 
के रूप में चित्रित करता है, वह प्रेम का स्वाभाविक विकास नहीं है। कृष्ण के 
बाह्य सादय का गोपियों पर कैसा अमाव पढ़ा, यह उन्ही के शब्दों में सुनिएः--« 
तरुणी निरखि हरि प्रति अन्न । 
कोठ निरखि नख इन्दु भूली कोउ चरन जुग रह्न ॥ 
कोंउ निरखि नूपुर रही थकि कोंउ निरखि जुग जानु । 
कोउ निरखि जुग जंघ सोसा[ करति मन अलुसानु ॥ 
कोठ निरखि पट पीत कछनी मेखला रुचि कारि। 


कोउ निरखि हृद नाभि की. छबि डारि तन-मन वारि ॥७२०॥ पृष्ठ १८७ 
( ११५२ ना० श्र० स०) 


खुन्दरता के इस सागर को देखकर गोपियों का नागर मन विवेक-बल से 
पार न पाकर उसी में मग्न हो गया । कृष्ण के अन्ननअन्न की सरस माधुरी का 
रसपान करके गोपियों कृष्ण प्रेम मे मतवाली हो गई । सूर ने इस स्थल पर 
कृष्ण के बाह्यरप का अतीव रोचक वर्णन किया है। कहीं उनके विशाल लोल लोलन 
ललित एवं चारु दृप्टि से इधर उधर देखते हुए 'माँगत है मन ओल*--दूसरों के 
मन को गिरवी रखने की ताक में है। कही उनके महामुनिदुर्लस कमल-पद, 
कपोलों पर झलकते हुए स्वर छुएडल, अघरों पर रखी हुई सुरीली मुरली एवं 
त्रिमंगी मुद्रा वाले दृश्य गोपियों को उनकी और एकदक दृष्टि से देखने के लिए 


( ४२३४ ) 


बाध्य कर रहें हैं। कहीं अथरों की लालिमा तथा नीलघन से धृत्नवारा के समान 
शोमायमाव रोमराजि गौंपियों के पलक तक नहीं लगने देती । जिस मोहक छवि 
मे (वन उपवन सरिता सब सोहे'-जढ़ तक सुग्ब कर दिए, वह चेतनता के कामल 
स्पन्दनों से ओतग्रोत गोपियों के हृदय को बिना सुरघ किय केसे रह सकती थी * 
गोंपियों का सन अब घर में नही लगता, क्रिसी काम -काज में उनकी रुचि नह्ों 
रही, सोते-जागते उनका सन कृष्ण से ही लगा रहता है । वे कभी उनके पलकों 
की ओट नहीं होते । र्याम के सौन्दय ओर सहवास ने उनके सिर पर कुछ ऐसा 
जादू डाल रखा हैं ( कुछ पढ़ि के सिर नाइ दियो ) कि अब उन्हें सर स्थाम 
वितु ओर न भावै कोउ कितनों समकावे ।? हरिरिस ने उन्हें इतना मतवाला वना 
दिया है कि श्यास के बिना और छुछ अच्छा नहीं लगता । इस महारस के 
सासने अन्य रस फीके पढ़ गये है । छूर लिखते हैंः-- 
तरुनी स्थाृस रस मतवारि । 
प्रथम जोंवन रख चढ़ायों अतिहिं भई छुमारि । 
सहारस अन्न अच्ठ पूरन कहों घर कहों बाट ॥ 
सूर प्रभु के प्रंस पूरन छुकि रही त्रजनारि ॥ ६६ ॥ पृष्ठ २०६ 
(२२४२ ना० प्र० स॒०) 
गोपियों का यह स्नेह इतनी अधिक परिपूर्ाता पर पहुँच गया है कि वे 
हरिनाम के अतिरिक्त अन्य सत्र कुछ विस्द्त कर चुकी हैंः-- 
“बन बीथिन निज पुर गली जही तहीं हरि नाऊँ । 
सस फाई समृकत नहीं सिख दे विथक्यों गाऊँ ॥? 
इस परिपूण श्रम के प्रकाश में उन दिनों से बहती हुई हरि-भक्ति की 
धारा का भी स्पष्ट चित्र कलकने लगता हैं । ( नग्रों, वीथियां और गलियों में 
घर और बाहर, सर्वेन्न नैत्र इरि-नाम-कौतेन की जो धारा अवाहित हुई, उसमे परा- 
धीनताजन्य आन्तरिक विक्ञोस और ग्ल नि सब बह गए । आर्य जाति भक्ति के 
इस नवीन योग स॑ सान्त्वना पाकर विचित्र कत लू की ओर सुंलुरन हे _गई ॥ 
“विधि भाजन ओछी रच्यों सोसा सिन्‍्ध अपार । उलठि सगन तामें भई तब 
कोन निकासनिहार ॥” मुगल विजेताओं में-इतनी शक्ति कहों थी कि वे आर्य 


जाति की इस नवीन रच्ुण-पंक्ति ( [0688०७ ॥/78 ) को तोड़ सकते, यहाँ 
से उ्षय- जाति को निकाल बाहर कर सक्तते ) 








है, तो, हप्ण का अन्न-माधुय, बुद्धिवैसव गोपियों की नस-तस- में, 
रोम-सेम में बिव सया । वह माखन-चोर गोपियों का चित्तचोंर बन बेठा । मोहन 
सूति ने तंज भर को आकर्षित किया--“जाके ह्टि परे नंदनंदन सोझ फिरति 


( २३३ ) 


मोहन डोरी डोरी”? जिसको देखो वहो उस मोहनपाश में उलकी पढ़ी हैं। गोपियाँ 
ती सब तज हरि भज' को सूर्तिसान उदाहरण बन गई । सूर लिखते हैं;--- 
स्थाम रंग रांची प्रजनारी। और रंग सब दीनी डारी | 
कुसुम रंग शुरु जन पिठु माता ! हरित रंग भगिनी अरु आता ॥ 
दिना चारि में सव मिटि जेहै । स्थाम रंग अजरायल रहे ॥? ५ 
( २५.३० ना० प्र० स॒० ) 
सब गोपियाँ इस अजरायल रंग मे रैंगी दिखाई पड़ने लगीं । 
गोषियों में एक अपूर्व-हूपा राधा नाम की भी गोपी थी । कृष्ण ने खेलते- 
खेलते जहाँ इस पर अपना जादू डाला, वहाँ रात्रा की मोहिनी छवि ने क्ृप्ण को 
भी अपने आकर्षण -पाश में आजब्रद्ध कर लिया । उत्त गौरवर्ण, नेन-विशाल, भाल 
दिये रोरी? राधा का नखशिख सूर ने कई पदों में अद्वित किया है। अद्भुत एक 
अनूपस बाग? वाले पद की रूपकातिशयोक्ति| तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । कृष्ण और 
राधा का सॉदयर्सययोंग मणि-क्राज्चतल का योग था। दोनों समवयस्क, समान 


सुन्दर और समप्रभाव-सम्पन्न थे | सूर लिखते हैंः:-- 
सुनहु सखि राधा सरि को है । 
जे हरि हैं रति पति मनमोहन, याकों सुख सो जोहै॥ 
जैसे स्याम नारि यह तैसी सुन्दर जोरी सोहै । 
इह ह्वादस बेऊ दस हो के त्रजयुवतिन-मन मोहे ॥। 
में इनकी घटि बढ़ि नहि जानति भेद करे सो को है । 
सूर स्यास नागर इह नागरि एक प्राण तनु दो है ॥5१॥ पृष्ठ श८७ 
(२५२१ ना० श्र० स० ) 
राधा और कृष्ण दोनों द्वादश वर्ष के हैं| कोई किसी से घट बढ़ नहीं । 
“श्याम नागर है, तो राधा नागरी है। दो शरीर रहते हुए मी दोनों एक प्राण है। 
जब से एक ने दूसरे को देखा, तभी से 'विछुरत नहीं सन्न ते दो वेठे सोचत 
जागतः--राबा ओर कृष्ण दोनों एक हो गए । कृष्ण के कपोंल; मख, नेत्र, 
पुतली, अथर, वक्षस्थल पर शोभायमान कमल-माला, चश्चल दृष्टि, लोल कुरडल 
नखकांति, पीताम्बर-प्रभा सबने मिल कर राधा पर भोहिनी डाली और राधा के 
डबअन्न के लावण्य से कृष्ण प्रभावित हुए | राधां जब कृष्ण की ओर देखती है, 
तो उस रख-राशि, रूप-राशि, गुण-राशि, योवन-राशि, वल-राशि, विद्या-राशि, 
तथा शील-यश-आनन्द-राशि शोभासिन्धु:< सें अपने को विलीन पाती है। सर ने 
इस दर्शन का अद्भुत वर्णन किया हैः 
व्यक्षना का प्रयोग कीजिये तो पठान-प्रतिष्ठा और म॒गल-म हिमा का एक एक 
रंगनष्ट हो गया । आये जाति का अजर-अमर रंग अब भा उसके साथ जीवित है । 
| श्लेष से रूप-सोन्दय का वणन और उस नाम का अलंकार । 
» पद संख्या २४२१ ना० प्र० सभा । 


( शश४ ) 


चिते राधा रति जागर और । 
नयन बदन छुवि यों उपजत मानों ससि अचुराग चढोर ॥॥ 
सारस रस ऑनचचत को मानहुँ फिरत मधुप जुग जोर । 
पान करत, त्रथ ताप न माचत, पलकन देत अकोर || 
लिये सनोरथ सानि सकल ज्यों रजनि गये पुनि भोर | 
सूर परस्पर ग्रीति निरन्तर द्म्पति हट घितचोर ॥ 
(१३७६ न्ा० श्र० स०) 
दौतनों के परस्पर आकर्षण का वर्णन नीचे लिखे पद से हैः--- 
चदिते रही राघा हरि को सुख । 
भुछुटी विकट विसाल नयन युग देखत सनहिं भयो रति पति छुख ॥ 
उतहि स्याम एक टक प्यारी छवि छ्ग ध्ंग अचलोकत । 
रोकि रहे उत हरि इत राधा अरस परस दोठड नोकत ॥ 
सखिन क्यो वृषभानु सुता सॉ देखें कुचर कन्हाई। 
सूर स्याम ऐई हैं ब्रज से जिवकी होति बढ़ाई ॥२॥ 
पृष्ठ २७०---(२१८३ ना० प्र० स०) 
कृष्ण के उस अद्भुत प्रेमपाश के सम्बन्ध में रावा कहती है;--- 
जब ते प्रीति स्याम सों कीन्ही । 
ता दिन तें मेरे इन नेननु नेकहु नीद न लीन्हीं |। 
सदा रहै सन चाक चढ्यौ सो और न कछु सुहाई । 
करत उपाय बहुत मिलिबरे को इहे विचारत जाई ॥४२॥--पुप्ठ २८३ 
(२४८३ ना० प्र० स०) 
श्याम की वह क्षण-क्षण मे अभिनव रूप धारण करने वाली रमणौयता 
राधा के हृदय से खुभ गई थी । जब गोपियों राघा-कृष्ण के प्रेम की च्चा करने 
लगीं, तो राधा कहती हैः--- 
स्याम सों काहे की पहिचानि। 
निमिष निमिष वह रूप न वह छबि रति कीजे जेहिं जान ।। 
इक टक रहत निरन्तर निसिद्ति सन मति सो चितसानि। 
एको पल सोभा की सीमा सकत न उर महूँ आनि॥ 
समुि न परे प्रकट ही निखत आनंद की निधि खानि । 
सखियह बिरह सयोग कि समरस दुःख सुख लाभ कि हाति । 
मिटत न छत ते होम अगिनि रुचि सूर सुलोचनि बानि || 
इत लोभी उत रूप परम निधि कोठ न रहत मिति मानि ॥३०॥ 
पृष्ठ २८०१--(२४७० न्ता» प्रु० स०) 


( २३४ ) 


श्याम से प्रेम करना कैसा १ टकटकी लगा कर उनके अंगों की और देखी 
भी, तो वह देखे नही जाते । उनका एक रूप रहता है नहीं, ज्ण-च्ण मे वह परि- 
वर्तित हो जाता है। एक ही क्षण में संयोग और विरह दोनों आकर उपस्थित हद । 
जाते हैं। न जाने यह केसा समरस है इसमें दुख मिलता हैया सुख, लाभ 
होता हट या हानि १ बस मेरे नेत्रों की एक ही आदत बच गई है, एक ही स्वभाव 
पड़ गया है---उस परम निधि की ओर लोभ-भरी दृष्ठि से देखते रहना । मौपियाँ 
समझ गई+--“ राघा कान्ह एक भये दोझ” और राथा की प्रशंसा करती हुई 
कहने लगीं;--+ 

तें ही स्याम सले पहिचाने। 

साँची प्रीति जानि मनमोहन तेरे ही हाथ बिकाने ॥?? 

(२४६२ ना० प्र० स० ) 

(बन्य बढ़ भागिनी राधा तेरे बस गिरिधारि 7? (२४६० ना० प्र० स०) 

इस आकर्षण के पश्चात्‌ संयोग पक्त के जितने भी क्रीड़ा-विधान हो सकते 
हैं, सूर ने सभी लाकर एकत्र कर दिये हैं | पनघट प्रस्ताव, कु ज-विहार, यमुना> 
सस्‍्तान, जल-कैलि समय, पीठमर्दन, गोदोहन के समय राधा के मुख पर कृष्ण का 
दूध की छीटे फेंकना, भरे आँगन में संकेत द्वारा वातीलाप करना, घर के पीछे, 
खरिक तथा वन में मिलना, हिंडोले पर र्ूलना, रास-दत्य आदि न जाने संयोग 
के कितने प्रसंग सूर ने लिखे है। एक प्रसंग की मार्मिकता दे खिये | ऑँगन में 
माता, पिता, स्वजन, पारिवारिक बन्धु आदि सब विद्यमान हैं । लोक-लजा और 
वेद-मर्यादा के अतीहार और द्वारपाल भी पहरा दे रहे हैं। पलक रूपी कपाट 
बन्द कर कुलन-मअ्तिष्ठा की ताली से बैये रूपी ताला भी द्वार पर लगा रक्‍्खा है । 
पर अन्तस्तल के गुह्य से गुह्मय कोने में भी रखा हुआ राधा का मन-बन कृष्ण ने 
नेत्रमार्ग से उर-पुर में अ्विष्ट होकर चुरा ही ती लिया ! चोरजार शिखामरि की 
इस अदभुत चोरी का चित्रण सूर ने कितनी विचित्रता के घाथ किया है«+- 

मेरो मन गोपाल हरूयों री । 

चितवत ही उर पैठि नेन मग ना जानों घॉ कहाँ करथो री ॥ 

मात पिता पति बन्धु सजन जन सर ऑगन सब भवन भर॒यौ री । 

लोक बेद प्रतिहार पहरुआ तिनहेँ पे राख्यो न पर्‌यी री॥ 

धर्म धीर, कुलकानि कुची करि, तेहि तारों दे द्वार घरयोरी। 

पलक कपाट कठिन उर अन्तर इतेहु जतन कछु वै च चर्‌यी री ॥ 

बुधि विवेक बल सहित सब्यों पचि छुघन अटल कबहूँ न टर्‌यो री । 


लियो चुराइ चिते चित सजनी सूर सो मो तनु जात जर्‌यी री डफाा 
“-परुष्ठ २८३ (३४६० ना० श्र० स०) 


( २३६ ) 


इसी अकार गुरुजनों के बीच में वेठी हुई रावा का ह'ण से सकता हारा 
वार्तालाप करने का वर्णन सूर ने कितने अद्भुत ढन्न से किया हू 

स्याम अचानक आइ गये री । 

मैं बेंठी गुब्अन विंच सजनी देखत ही मेरे नेन नये रो। 

तब इक बुद्धि करी में ऐसी बंदी सो कर परस किया री 

आपु हँसे उत पाय ससकि हरि अन्तयोमी जानि लियो री ॥ 

ले कर कमल अधर परसायों देखि हरपि पुनि हृढय वर्‌यी रो । 

चरण छवे, दो नेच लगाये मे अपने भुज अंग सर॒यों री ॥ ४* ॥। 
--पृष्ठ १८४ (२४६७ ना० श्र० स०) 


सूच्म अलंकार के हारा संयोग श्टह्वार सम्बन्धी वातों का सी इस पद 
में उल्लेख किया गया है। कही-कहीं तो सर ने जयदेव ओर विद्यापति की भाँति 
नग्न खज्ार लि लिख दिया है, जिसमे आलिंगन, चुम्बन, नखक्षत आदि सभी वातों 
का समावेश है । नीचे लिखे पद में राधा और कृष्ण के विहार का वर्णन है (० 
नव॒ल निकुज नवल नवला मिलि नवल निकेतनि रुचिर बनाये । 
विलसत विपिन विलास विविध वर वारिज वदन विकच सखुपाये ॥। 
लागत चन्द्र मयूख सुतिय तनु लता भवन रंध्रनि मंग आये। 
सनहूँ सदनवक्ली पर टिमिकर सींचत सुधा धार सत नाये ॥ 
सुनि सुर्नि सुचित श्रवन जिय सुन्दरि मोन किये मोद॒ति मन लावे । 
सूर सखी राव माथी मिलि क्रौड़त रति रति-पतिहिं लजाये ॥॥ ६२ ।॥। 

-- पृष्ठ २६५ (६ २६०५ ना० प्र० स॒० ) 
पद में श्द्वार रस के अनुकूल माधुयंगुण-सम्पन्न कोमल पदावली है। 
राधा और कृष्ण विहार करने वाले हैं, जिनके लिये सूर ने नवल और चचला- 
विशेषणों का अग्रोग किया है। निकुज सी नवल है और उससे वनाई हुई 
सुखद शेया सी अभिनव है। प्रारम्भिक दोनों पंक्षियों मे सधुरावत्ति के अक्षरों 
का प्रयोग एक और बृत्यनुप्राय को जन्म देता है, तो दूसरी ओर श्य्वार के 
उपयुक्त कोमल रूप और सुकुमार साव को अभिव्यंजना कर रहा है। समास- 
विहीन सरल शब्दों के साथ छोटे-छोटे दो उत्प्रेत्ञा और प्रतीप अर्थालंकार सौ हैं । 
सर्माप्ट हप से यह पद साहित्य के श्र॑ष्ठ पदों से स्थान पाने योग्य है । सरसागर 
में ऐसे कई पद हैं । 


संयोग श्द्भार का एक नग्न चित्र देखियेड--- 
- देरषि पिय प्रेस तिंय अंक लीन्हो। 
प्रिया विन वसन करि उलर्ठिं घरि भुजन भरि, 


ले 


( २३७ ) 


सुरति रति पूरि अति निवल  कीन्ही ॥ 

आपने कर नखनि अलक करवारहों, 
हद कबहूँ बॉघें अतिहि लगत लोगमा। 
कबहेँ मुख मोरि चुम्बन देत हरपष हो, 
अघधर भरि. दूसन वह उनहि सोभा। 
वहुरि उपज्यों काम, राविका पति स्यथाम, 
सगन रस ताम, नहि. तलु सँभारी। 
है सूर शर्म नवल नवला नवल कुज गृह, 

अन्त नहिं लत, दो रति विह्ारे ॥६३॥ 

“-5प्रष्ठ २६५ (२६ ०६ ना०७ प्र० स०) 


रॉ 


| सूरसागर में ऐसे नग्न चित्र कई. स्थानों पर हैं, जिनमें कहीं प्रथम 
समागम का वसान है, कही विपरीत र॒ति का, कही सरतिं-अन्त का और कह 

खज्ञार सजा का | सूर ने संयोग की अनेक प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण 

आए ७ माया "२४४४४ मनन श तक 

किया है | स्वर्गीय शुक्ल जी ८ शब्दों सूं उनका हुदय अंम को नाना उमगों 
का अक्षय भाय्डार प्रतीत होता है । इस माव का जेसा विस्तृत ओर पर ज्ञान 
सूर की रचना में उपलब्ध होता है, बेसा अन्य किसी भी कवि की ऋति सें 
दिखलाई नही देता । )“श्वार के अन्त्गंत भाव तथा विभाव दोनों पक्षों के 


अत्यन्त अनठे ओर विस्तृत वणन सूरसागर में पाये जाते हैं । 


| नायिका भेद--- 

साहित्यलहरी में तो नायिका भेद है ही, सूरसागर से भी उससे कम 
नहीं है। नायिका भेद भी टह्वार रस॒ वर्णन का ही मुख्य अंग है। श्वज्वार 
क्री यह पद्धति सूर को जयदेव, गोवर्धनाचाय, विद्यापतिं, उम्रापति, चंडीदास 
प्रभति कवियों तथा वेष्ण॒व सम्प्रदाय को शथ्न्वार-बारा से रिंवथ रूप में (विरासत में) 
उपलब्ब हुई थी । वंगाल के उत्तर मे पाई गई वारहवी शताब्दी की राबा-कृष्ण- 
प्रेम सम्बन्धी धमालियों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। नीचे हम सूरसागर से 
कुछ न्ञायिकाओं के उदाहरण देंगेः--- 

बचन विदग्घा नायिका--वचन-व्याज या वचन-चातुय से अपना 





कार्य सिद्ध करना:--- 
ठव राधा इक साव बतावति । 
सुख मुसकाइ सकुचि पुनि लीन्हों, सहज चली अलकें निरुवारति ॥। 
एक सखी - आवत जल लीन्हे, तासों कहति सुनावति ! 
ट्रेरि क्ल्यों घर मेरेजेहों में यमना ते आबचति ॥ 


( ३८ ) 


तब सख पाह चले हरि घर को हरि प्रियतमाद मनावरति | 
सूरज प्रभु विवपत्न कोक गुन वाते हरि हरि ध्यावति ॥६४॥ 
+-प्रष्ठ २६८ ( २६४० ना» श्र० स० ) 
इस पद में अन्य निबिल्‍्यंग्य गढ़ोक्ति अलंकार भी हैं 
स्वयं दतिका अपरिचित नायक से वचन-विद्ग्वता द्वारा अपना कार्य सिद्ध 
करती है, परन्तु वचननविदग्ग नाथिक्रा पर्रिचित नायक से वाकूचातुरी हारा 
अपना कारय निकालती है । 
क्रिया-विद रथा नायिकाए--क्रिया-चातुर्य से अपना कार्य सिद्ध करना, यथा 
स्थाम को भाव द गई रावा । 
नारि नागरिनि काहूँ लख्यो, 
को नहीं कान्‍्ह कछ करत है वहु अनुरावा ॥६५॥ (२६४३ ना*प्र०्स०) 
अभिसारिका:-->रन्ञार से सुसज्जित होकर नायक के पास जाना-- 
; प्यारी अंग सिंगार कियो । 
बैनी रची सुभग कर अपने टीका माल दियों।॥ 
सोतियत साँग सँवारि प्रथम ही केसरि आड़ सवारिं । 
लोचन ऑजि, स्नवन तरिदन-छवि को कवि कहे निवारि ॥ 
नासा नथ अतिही छवि राजत वीरा अधरन रंग। 
नवृसतत साजि चली चोली वनि सूर मिलन हरि संग ॥ &७ ॥ 
“एष्ठ २६६ ( २६४५ ना० ग्र० स० ) 
वबासक सज्जा-पति का आगमन निश्चित जानकर श्दृज्गार सज्जा करना- 
राघा को में तव ही जानी । 
अपने कर ज॑ मॉग सवार रवि रचि वेनी बानी ।। 
मुख भरि पान मुकुए ले देखति तिनसों कहति अयानी । 
लोॉचन ऑजि सुधारति काजर छाँह निरखि मुसकानी | 
वार बार उरजनि अवलोकति उनते कौन सयानी। 
सूरदास जेंसी है राधा तैसी में पहिचानी ॥ २॥ 
-“ छठ ३०१ ( ना» ज्र० स० २६७० ) 
प्रसासक्ता--प्रेम के आविवय को संचित करने वाली-- 
कवहूँ सगन हरि के नेह । 
स्पाम संग निंसि सुरति के खुख, भूलि अपनी दे 
जबहिं आवति सुधि सखिन की रहति अति सरमाइ | 
हे करत हार ध्यान हिरद चरण कमल मनाइ ॥ 
होइ ज्यों परवोध उनको मेरी पति जनि जाइ | 


( २३१६ ) 


निदरि-दरि हों रही सबक्ों आज लॉ इह़ि भाई |। 
अबहि सब जुरि आइ हैं ह्लॉ तुम विना न उपाइ | 
सूर प्रभु ऐसी करों कछु बहुरि न जाऊं लजाइ ॥ १५ ॥ 
- पृष्ठ ३०० ( २६६३ ना० प्र० स॒० ) 
इस पद से सखियों सें लज्ित होने की भावना, हरि के चरण कमलों 
का ध्यान करना, विगत स्मृति, देन्य आदि संचारी भाव है। सूर ने श्ज्वार रस 
के अन्तर्गत अनेक संचारी भावों का वर्णन किया हैं। नीचे लिखे पद मे 
विप्रलव्धा-नायिका-वरण न के अन्तर्गत गव॑, चिन्ता, शंका, व्याकइुलता, पश्चात्ताप 
आदि कई संचारी भाव एक साथ आ गये हैं । 
विप्रल्व्धा नायिका:--संकेत-स्थल एवं केलि-मन्द्रि में पति को न 
पाकर दुखित होने बाली--- 
रावा चकित भई मन साही । 
अबही स्थाम द्वार हो कॉके हाँ आये क्‍यों नाही । 
आपुन आइ तहों जो देखे मिले न नंद कुमार ॥। 
आवत ही फिरि गये स्थाम घन अरतिंही भयो विचार ॥' 
सूने भवन अकेली में ही नीके उफ्रकि निहार्‌यों । 
मो चूक परी में जानी तातें मोहिं विसार्‌यों ॥। 
इक अभिमान हृदय करि बेठी एते पर कहरानी । 
सूरदास प्रभु गये द्वार हो तब व्याकुल पछतानी ॥ ४५ ॥ 
“शष्ठ ३०३ (२६६३ ना० अर० स० ) 
नीचे संचारी भावों के कुछ उदाहरण दिये जाते हैः--- 
हप--मगोपिका अति आनन्द भरी । 
माखन दथि हरि खात ग्रेम सो निरखति नारि खरी ॥ 

(२२१६ ना० श्र० स०) 

उन्‍्माद--ग्वालिनि प्रगदयों पुर॒न नेहु । 
द्धि भाजन सिर पर घरे कहति गुपालहि लेहु ॥ 

(२३१५८ न[० अर० स०) 
जड़ ता--चलन चहति पग चलत न घर कों। (१५४६ वा० ज्र० स०) 
वउ्याधि--सखियन मिलि रावा घर लाई। 

देखहु महरि छुता अपनी को कह-ुँ यह कारे खाई ॥ 

(१३६१ ना» श्र० ख०) 

विस्मुदि--महा विरह वन मांक परी । 


चकित भई ज्यों चित्रपुतरी हरि मारग विंसरी ॥। ४८ ॥। 
“-छष्ठ ३०३ ( १६४६ ना श्र० स० ) 


( २४० ) 


व्यासोंह--स्याम चाम चकित भई श्रवत सूनत जागी । 
आये हरि यह कहि सखिन कंठ लागी।। 
सोते यह चूक परी में बढ़ी अमांगी। 
अवके अपराध च्षमहु गये मोहि त्यागी ॥५१॥ 
(२७६६ ना० प्र० स॒० ) 
सूछी--सखी रही रावा मुख हरी । 
चकित भई कछु कहत न आयें करन लगीं अवसेरी ॥ 
वार-वार जल परसि बदन सो बचन सुनावत थेरी ॥ ४२ ॥। 
--प्रूष्ठ ३०४ ( १७०० नाए० ज्र० स्० ) 
विवशता--मैं अपनी सी वहुत करी री । 
मोसों कहा कहति तू माई मन के संग सैं बहुत लरी री। 
राखों अटक्ति उतहि को धावे उनको बेसिय परनि परो री । 
मो्सों बर करे रति उनसों मोकों छोड़ी द्वार खरी री ॥६४॥ 
-“-घ्रप्ठ ३०४ ( १७१+ ना० प्र० स० ) 
पश्चात्ताए--मोत्ते यह अपराध परयी । 
आये स्थाम द्वार भये ठाढ़े मैं अपने जिय गये धरयों ॥ 
जानि वूकि में यह कृत कोन्हों मेरे ही खीस परयो ॥६८। 
“४प्ठ ३०६ ( १७१६ ना० ग्र० स० ) 
तन्‍्मय ता+--ऐसी वात कहे जो कोई ताके संग लरों री ! 
आरज पंथ चले कहा सरि है स्यथामहि संग फिरों री ॥७९॥ 
“हष्ठ ३०६ ( १७५० ना० श्र स० ) 
अतृप्ति---नख सिख अन्न अज्न छवि देखत नेना नाहि अघाने । 
निसि वापर इक्टक ही राखे पलक लगाइ न जाने ॥ 
छवि तरन्न अगनित सरिता जल लोचन तृप्ति न माने । 
सूरदास अभ्ुु को सोसा को अति व्याकुल ललचाने ॥ ६७ ॥ 
“-+प्रष्ठ ३०६ 
लालसा--अब के जो पिउ पाउं तो हिरदय मॉक दुराऊँ । 
हरि को दरसन पाऊँ आमृषण अंग चनाऊँ | ७६ ॥ 
“ इष्ठ ३०६ ( १७२४ ना० ग्र० स० ) 
सचारी भाव भी सूर की रचना में एक पूरा एवं स्व॒तन्त्र भाव की व्यंजना 
कर रहे हैं ओर कहीं-कहीं तो रख की कोटि तक पहुँच गये हैं। पाठक पढ़ते हुये 


उमी भार में तल्नीन हो जाते हैं। भाव-मस्नता के कारण .चह मनोराग आवाचे 
हो उठता है । 


(६ २४१ ) 


विरहिणी प्रोपितपतिका नायरिका--जिंसका पति विदेश मे हौं-- 
अरी मोहि पिउ भावे, को ऐसी जो आनि मिलावे | 
चोदह विद्या प्रवीन, अति ही सुन्दर नवीन, वह नायक कौन मनावे । 
नेक दृष्टि भरि चितवे विरहिन, विर्ह तपनि मो तनु ते बुमाव | 
सूरदास प्रभु करहि कृपा अब मोकों नित प्रति विरह जराबे ॥| ७७ ॥| 
“पृष्ठ ३०७ (२७२४ ना० अ० स० ) 
रनि-प्रिया--राधेहि मिलेहु प्रतीति न आवति | 

यद॒पि नाथ विशुनवदन विलोकात दरसन को सुख पावति ॥६४।॥ 

“-प्रष्ठ ३०६ (२७४१ ना० अ्० स०) 


/ 


उत्करिठता प्रेमासक्ता नायिका--प्रिय के विरह में व्याकुल तथा 
उसकी प्राप्ति के लिये उत्केठित--- 

केहि मारग मैं जाडँ सखी री सारग मोहि विसर्‌यौ । 

ना जानों कित हो गये मोहन, जात न जानि परूयो ॥। 

अपनों पिय ढढ़ति फिरों री मोहि मिलिवे को चाव ! 

कांटो लागों प्रेम को पिय यह पायो दांव ॥ 

वन डॉगर ढ ढ़ति फिरी घर मारग तजि गाउ । 

वूको द्र्‌ म श्रति वेलिं सों कोड कहै न पिय कौ नाउ ॥१५॥ पृष्ठ ३५४५ 

(१७२६ ना०» ग्र० स०) 

सध्या अधीरा नायिका--उस्सुक्त शब्दों मे नायक को उलाहना देने 
तथा कोधित होने वाली--- 

मोहि छुवो जिनि दूरि रहो ज्‌ । 

जाकों हृदय लगाइ लई है ताकी वॉह गहों जु। 

तुम सबवज्ञ और सब सूरख, सो रानी और दासी॥ 

मैं देखति हिरदय वह बेठी हम तुमकों भई हाँसी। 

वाह गहत कछु सरम न आवत सुख पावत मन साही । 

सुनहु सूर मों तन की इकटक चितवति डरपति नाही ॥६७॥ पृष्ठ ३६५ 

(३०३४ ना० श्र० स०) 

कलहान्तरिता नायिका--मान द्वारा प्रथम कलह करके पोछे पश्चात्ताप 

करने वाली । पश्चात्ताप ओर मान-भंग का वर्णन-- 
चूक परी मौते में जानी मिले स्थाम वकसाऊँरी । 
चरन गहों गाढ़े करि कर सो पुनि-पुनि सीस छुबाऊ री । 


( २४२ ) 


सुख चितवो फिरि धरमि निहारों ऐसी रुचि उपजार्ऊ री॥ 
मिलों थाइ अकुलाइ भ्रुजनि भरि उर को तपनि जनाऊ री। 
सूरस्याम अपराध छमहु अब यह कहि कहि जु सुनाऊ रे ॥४३॥ 
“पृष्ठ ३०६ (२७२१ न्ा० अण० स॒० ) 
सानव॒र्ती नायिका-प्रिय का प्रिया को मनाना । 
कहा भई धन बाबरी कहि तुमहि खुनाऊ । 
तुमते को है भावती को हृदय बसाऊ ॥ 
तुमहि श्रवण तुम नेन हो तुम प्राण अथारा । 
बुथा ऋरध त्रिय क्यों करा कहि वारंबारा ॥ 
भुज गहि ताहि वतावहू जो हृदय वताववि । 
सूरज प्रभु कहे नागरी तुम ते को मावति ॥६5॥ पृष्ठ ३६४ 
(३०३४ ना० प्र० स्‌०) 
इस पद से शठ नायक का उदाहरण सी आ गया है | 
खण्डिता नायिका--जिसका प्रिय दूसरी नायिका के पास से आवे ओर 
यह नायिका दुख का अनुभव करे ।»८ 
प्यारी चितै रही सुख पिय को । 
अजन अवर कपोलनि वन्दन लाग्यों काह तिय को ॥॥ 
तुरत उठी दर्पण कर लीन्हे देखो वदन खुधारों। 
अपनों सुख उठि प्रात देख के तव तुम कहूँ सिधारो ॥ 
काजर विन्दन अधर कपोलनि सकुचे देखि कन्हाई। 
सर स्थाम नागर मुख जोवृत वचन कह्मों नहि जाई ॥ ३३ ॥। 
-“-9प्ठ ३७२ (३१०० ना० प्र० स० ) 
खण्डितान्तगत सध्या अधीरा नायिका-- (मतिराम , के अचुसार) 
तहाँ जाहु जहाँ रेनि बसे हो । 
काहे को दाहन हो आये अंग-अंग चिह्न ससे हो ॥। 
अरगजे अंग मरगजी माला वसन सुगन्ध भरे हो। 
काजर अथर कपोल्नन वन्दन लोचन अरुन घेरे हो ॥ ५३ ॥। 
+पुष्ठ ३७८४ ( ३१२० ला० ग्र० स०) 
अन्य संस ग॒ दुःखिता--नायक को अन्य स्त्री से प्रेमासक्त देखकर या 
सुनकर नायिका उस स्त्री को उलाहना दे या उसके प्रति क्रोध प्रकट करे-- 
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> हरिवश, विष्णु पे ६५-६७ से खंडिता सत्यमामा का वर्णन है जो 
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ऋण को छली, घूत, शठ आदि शब्दों से सम्बोबित करती है । 


( २४३ ) 


यह कहि सुख, सन रोचई भई सौति हमारी 
ऐसी सुन्दर नारिकों जबही वे पेहे। 
दोंउ सुज भरिं अकवारि के हंसि करठ लगेंहै ॥ 
यह वेंरिन सोकों भई थो कहते आई। 
स्पामहि बस करि लेइ्यी मैं जानी माई ॥ एष्ठ ३१८ 
“(३१८१६ ना[० श्र० स०) 
अलनुशयना--सकेत स्थान पर से मुरली वादन की सुनकर उयकों सपत्नी 
समकना आर दुखी होना-इस व्यंग्य से दूसरी अनुशयना नायिका सिद्ध होती है जो 
पछता रही है कि वह सुरली बजाने वाले के पास न पहुँच सकी । 
अखियनि ते मुरली अति प्यारी वे वेरिनि यह सौति ॥ 
(३०२७ ना» श्र० स०) 
सावधान तुम होत नहीं वर्यों उपजी घुरी वलाडइ। 
सूरदास प्रभु हम पर याक्रों कीनी सौति वजाइ ॥ पृष्ठ ३३८ 
( १८३६ ना० प्र० स० ) 
इस पद में नायक का सुरली वजाने से संकेत स्थान में पहुँचना सूचित 
होता है और वायिंका का न पहुँचना । 
उत्कण्ठिता नायिका 
ललिता--सांमहि ते हरि पंथ निंहारे । 
ललिता रुचि करि धाम आपने युमन सुगन्धनि सेज संवार ॥ 
कबहुँक होति वारने ठाड़ी, कवहुँक गनति गगन के तारे । 
कवहुँक आइ गली मग जोवति अजहेँ न आये स्थाम पियारे ३ ०।। 
““पृष्ठ ३७२ (३०६७ न्ञा० प्र० स॒० ) 
न्द्रावल्ली--चंद्रावली स्थाम मग जोवति । 
कबहुँ सेज कर मकारि संवारति कबहुँ मलयरज भोवतिं ॥ 
क़बहुँ नेव अलसात जानिके जल ले ले पुनि धोवति। 
कवह/ुँ भवन कवहेूँ. ऑगन हो ऐसे रैनि विगोवति ॥। 
कबहुँक विरह जरति अति व्याकुल आकुलता मन मोवति । 


सूरस्थाम बहु रवनि-रवन पिय यह कहि तव गुण तोबति ॥॥४६॥ 
+>-छ्ाठ ३७४ (३ ११६ ना० ग्र० स०) 


इसी प्रकार बन्दा, कुमुदा, शीला आदि के साथ कृष्ण का विहार 
वर्णन किया गया हैं । 
मानवती नायिका ( शिक्षा सखी )-- 

यह ऋतु रुसिवे की नाही । 

वरसत मेघ मेदिनी के हित प्रीतम हरपि मिलाही | 


( शेडंड ) 


जेती वेलि ग्रीपम ऋतु डाही ते तस्वर लपटाही । 

जल बिनु सरिता ते पूरत मिलन सम॒द्रहि जाही ॥ 
जोवन घन है दिवस चारि को ज्यों बदरी की छाही। 
दम्पति रस-रोति कही है समक्ति चतुर मन माहीं ॥। 

यह चित घरह सखीरी राधिका दे दूती का बाही। 

सूरदास हठि चलहु राविका संग दूती पिय पाही ॥६४॥ ४प्ठ ४० 

(३३६३ ना० प्र० स०) 

»'गार के अन्तर्गत दूती का भी एक अधान स्थान है। सूर ने इसका 
भी वर्णन किया है-- 

सान-पधंगाथे दुती को भेजना--विरह निवेद नऔर संघट्त/-- 

बहुरि नागरी मान कियो । 

लॉचन भरि-भरिं ढारि दिये दोउ अति तन बिर॒ह हियो ॥। 

यह सनिके दूती हरि पठई देखि जाय अनुसान । 

सूरस्याम यह कहितिहिं पठई तजहि जेहि मान ॥१०॥ -“-एष्ठ ३८१ 
(६१८३ ना० श्र० स०) 


20, 


नायक भेद 


नायिका मेंद से नायिका का मान तो अतीव प्रसिद्ध है, पर सूर ने 
नायक के मान का भी वर्णन किया है । कृष्ण के राधा से रूठ जाने पर सुर 
लिखते हँ--- 

सानी नाथक (क्ृप्ण का सान) 

लाल निदुर हो वैठि रहे । 

प्यारी हान्हा करति सनावति पुनिन्पुनि चरन गहे॥ 


[9 


नहिं वोलत नहिं चितवत सुखतन घरनी नखन करोवत । 


आपु हसति पुनि-प्‌ नि उर लागति चकित होत मुख जोबत॥ 
कहा करत ए बोलत नाही पिय यह खेल मिटावहु। 
सुरस्थाम मुख कोटि चन्द्र्ववि ह सिके मोहि दिखावहु ॥॥ “-श्ृष्ठ ३१२ 
(२७६४ ना० प्र० स०) 
सर ने गधा की तिरछी दृष्टि से कृष्ण को, मूछित भी करा दिया है । 
कृष्ण को सृद्धो--चितई चपल नैन की कोर । 
मन्मय वान दुसह अनियारे निकसे फूटि हिये वहि और ।। 
अति व्यारूल घुक्कि धरनि परे जिसि तरुन तमाल पवन के जोर । 
कट मुरली कहे लकुट मनोहर कहें पट कहूँ चंद्रिका मोर ।| 


(३ प्‌ मा० प्र० स०) 


( शरेड४श५ ) 


खन चूढृत खन ही खन उछरत विरह सिंधु के परे फकोर । 
अस सलिल भीज्यों पीरो पट फटयो निचोरत अचल छोर ॥ ८*।॥ 
“पृष्ठ ४०० (३३५७ ना० प्र ० स०) 


नायकों के भी कुछ अन्य स्वरूप सी सूरसागर में उपलब्ध होते हैं। 


नीचे के पद में उपपति नायक का चित्र हैं :-- 

उपपति नायक--नेन कोर हरि हेरि के प्यारी व कीन्हीं। 
भाव क्ल्यो आधीन को ललिता लखि लीन्ही ॥। 
तुरत गयो रिस दूरि हूवे हंसि कंठ लगाये | 
भली करी सन सभावते ऐसेहु में पाये। 
भवन गई गहि बाँह ले जागे निसि जाने। 
अंग सिथिल निशि श्रम भयो-मनही मन भाने ॥ 
अंग सुगन्ध मदन कियो तुरतहिं अन्हचाये। 
अपने कर अंग पॉाछि के मन साथ पुराये ॥ 
चीर आभूषण अंग दे बेठे गिरिवारी। 
रुचि भोजन पिय को दियो सूरज बलिहारी ॥ ४० ॥॥ 

-+पृष्ठ ३७३ (३१०७ ना० अ० स०) 
इसी प्रकार कतिपय पदों में धुपष्ठ, शठ, दक्षिण, अचुकल आदि नायकों 


९ ०... 
का भी वणन मिलता है । 
परकोया--वेष्णव सक्ति की रागानुगा ( गौडीय ) शाखा में परकीया 


प्रेम को श्रष्ठता दी गई है। सूर की रावा कप्ण की विवाहिता पत्नी हैँ की राधा कृष्ण की विवाहिता पत्नी हैं । 


अतः वह स्वकीया है। परन्तु कुछ गोपियों के रूप से परकीया प्रेम को भी 


अभिव्यंजग पाई जाती है। नीचे के पद में कुल-मर्यादा छोड़कर कोई गोपी 


कृष्ण के श्रेम में तन्मय हो रही हे-- 
7 अंकित भये मोहन सुख नैन । 

घूघट ओट न मानत केसेहु वरजत-वरजत कीन्हों गौंन ॥ 

निद्रिं गई मर्यादा कुल की अपनों भायौ कीन्हों । 
मिले जाइ हरि आतुर छौो के लूटि सुवा-रस लीन्हों ।|--पृष्ठ २३१ 
(२६४५७ ना० प्र० स०) 
इसी प्रकार “आरज पंथ चले कहा यरि है स्थामहिं सन्न फिरों री ।” 
(२७२० ना० प्र० स०) पंक्ति से भी परकीया का साव सूचित होता है । 
सूरसागर में संग्रोग श्यंगार का अतीव व्यापक वर्णन मिलता है । उससें 
उपालम्स, प्रतिविम्ब दृश्य, धृष्ठता, पति-पत्नी का अन्योन्य स्वरूप थारण करता 


( २४६ ) 


अर्थात राथा का कृष्ण बनना और कृष्ण का राधा वस्त्र परिवर्तन, मुरली, शरदको 
चॉँदनी से रासलीला, हिडोले पर भूलना, फाग खेलना आदि अनेक श्टेंगार- 
सम्बन्धी प्रसंगों का उल्लेख हुआ है । संयोग श्य्ञार का ऐसा कॉन सां पतक्त हैं जो 
सूर की लेखनों से न निकला हो । परवर्ती कवि तो सूरके उच्छिप्ट मात्र को हो 
अपनी रचनाओं में अ कित करते रहे, पर उनसे वह ताजगी कहाँ, जो सूर की 
प्रमुख विशेषता है *) 


अज्ञार मे वीर रस-->गार रस के अन्तर्गत वीर रस की सामग्री 
जुटाने का कार्य अनेक कवियों ने किया है | जायसी ने बादल ( एक यीद्धा का 
नाम ) के प्रसंग से उप्तकों छिरागसन में आई हुई पत्नी के श्टगार बरणन से ऐसा 
ही किया है। पर यह श्टगार मे वीर रस का आसास मात्र है। वास्तव से वहाँ 
वर्णन श्टगार रस का ही है। यूर ने नीचे लिखे पद मे रूपक और उत्त्रेत्ञा 
अलंकारों द्वारा श्र गार से वीर रस का वर्णन किया है--- 


रु थे (रुपे) रति संग्राम खेत नीके 
एक ते एक रन वीर जोधा प्रबल सरत नहिं नेंक्र अति सबल जी के ।। 


भाँंह कोदरड सर नेन वानुषी काम छठटनि मानों कटाक्षनि निहारें। 


हंसने ट्रिज चमक, करिवरनि लो है कलक, नखन-छत-घात नेजा सेमारें | 
पीतपट डारि कंचुकी मोचित करनि, कवच सन्नाह सो छुटे तन तें । 
भुजा शुज धरत मनों हिरद सुराडनि लरत, उर उरन भिरे दोड जुरे मन तेँ॥ 
लटकि लपटानि सुभट लरि परे खेत, रति सेज रुचि ताम 


कोन्दी । 
सूर प्रभु रसिक प्रिय राधिका रसिक्रिनी, कोक गुन सहित सुख लूटि लीन्ही ॥। 


१४७००, पुष्ठ ३०६-३१० (५७४७ ना० प्र० स०) 


यहां सूर शथ्गार से वीर रस का आमास मात्र देके ही नही रह जाता | वह 
उसका और अविक विकास करता है | किसी बात को कह कर छोड़ देने की 
उमकी अवृत्ति ही नहीं हैं। वह उन बात की गहराई और विस्तार दोनों मे जाता 
। पचारी भावों के सम्बन्ध से हम उसकी इस प्रवत्ति का सकेन पहले भी दे 

| (कियी भात्र का अक्लरित काके वइ उपका दूँए तम् प्रस्फुग्न करता जाता 


जनक 


प्घ 
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जवम वह भात्र रस नही, तो रखसबत कोटि तक तो अचश्प ही पहुँच जाता ह्ै । 


ध््गार े रस का वणन करते हुए सी वह अपने इस स्वभाव का परित्याग 


नहीं करता॥ दो वीरों में संग्राम हुआ है तो किसी ने विजय भी तो भ्राप्त की होगी | 


( र४७ ) 


विजय नहीं, तो दोनों की कुश्ती बराबर छुटी होगी । पर नहीं ,इस स्मर-समर मे 
ती राधा विजयिनी वनी है और आज वह अपनी पिंजय के उपलबच्य में वीर 
संनिकों को “विवटोरिया क्राय! जसे आभूषण प्रदान कर रही है । सूर लिखते हैं- 


बहुरि फिरि राधा सजति मिंगार । 
मनहेुँ देति पहिरावति अंग, रन जीते सुरति अपार ।| 
कटि तट झुभटनि देत रसन पट भुज आूषन उर हार । 
कर कंक्रन, काजर, नकवेसरि, दोन्‍्ही तिलक लिलार ॥। 
वीत विहँसि देत अधरन का सन्मुख यराहे प्रहार । 
सूरदास प्रभु के जो विमुख सये वॉबति कायर वार ॥। 
“पृष्ठ ३१४ का अन्तिम पद (२८०१ना० प्र० स०) 


कृष्ण के साथ रण करने से वास विमुख रहे । अतः वे कायर घोषित 
कर दिये गये ओर उनको वन्धन का दरइ दिया गया, परन्तु जिन्होंने सामने डट 
कर युद्ध किया है, उन्हें पारितोपिक सी मिला । रावा के से/नेकों के सामने क्रप्ण 
की सेना भला वया ठहरवी ! इस्लीलिए यह विजयोट्सव मनाया जा रहा है । हाथों 
को कंकर, नासिका को नथ, ललाट को तिलक, अबरों को वीड़ा ओर वक्तुस्थल 
को हार पहिनाया अथवा! दिया जा रहा है । धन्य है सूर की कान्त एवं क्रान्त 
कल्पना ! खगार-सजा के अन्नीभूत आभूपणों को वणन भी कर दिया और उसके 
साथ विजयोत्सव मना कर उपहार सो विवीण करा दिये। एक साथ दो-दो काम-- 
ओर इस खबी के साथ--दिल कहता है कि सूर को दिल खोल कर दाद दी 
जाय ! ऐसा साव-अबान कवि किसी भाषा को भाग्य से सिलता हैं ) 


विप्रल्म्भ---जितनी निपुणता एवं रसिकता के साथ सूर ने संयोग ख्वार 
का वर्णन किया है, उतनी ही दच्तता एवं सग्नता के साथ विश्रवल॒म्भ का भी । जो 
व्यापकता, विस्तार एवं गम्भीरता संयोग श्थंगार के अन्तर्गत आने वाली मनों- 
दशाओं के चित्रण में प्रकट हुई है, वही वियोग-बरणान मे सी पाई जाती हैं। 
मलिक सुह्म्मद जायसी की पद्मावत में भी वियोग का चित्रण व्यापक रूप से 
किया गया है। नागसती के विरह वर्णन मे कवि ने पशु, पक्ती, सवन, वाटिका 
सबको विरह से प्रभावित दिखाया हैं। सूर क्री विशह-विदग्धा गोपियों, राधा एवं 
यशोंदा के भी साथ लतायें जल रही है, यमना विरह-ज्वर से काली पढ़ गई हैं, 
गायें ऋष्ण-विरह में क्षीण एवं कृशगात हो गई हैं, और ब्रज को शस्यस्यामला 
वसु धरा सुनसान एवं दीगान हो रही है)... कृषण का वियोग सामान्य विरह्द का 
बतक नही है, उसमें त्रजभूमि के बहाने समग्र भूमएडल तथा गोपियों के बहाने 


( रै४८ ) 


निखिल प्राखि-समूह का बिरह चित्रित हो रहा है। सूर के हृदय को जो बढ़कर 
आर तडपन विप्रलम्भ के वर्णन में प्रकट हुई है, उसमें मानों समस्त विश्व का 
हृदय योग दे रहा है । 


[ आचारयों ने संयोग श्ट गार से विप्रलम्स श्ट गार का उच्च स्थान दया 

यह भी सकारण हैं। संयोग से प्रेम की वास्तविकता छिपाने के लिए अनेक अब- 
सर आ जाते हैं, पर वियोग में ऐसा होना असम्भव है। श्रेमी के वास्तविक प्रेम 
का परिचय वियोगावस्था में ही होता है । प्रेम-हपी स्वर्ण का खश ओर खोटा 
होना विय्योंग की कपौठी पर कपने से ही मालूम पढ़ता है। कृष्ण की विद्मानता 
में यदि राधा तथा गोपियोँ उनसे प्रेम करती हैं, तो वह जनता के सामान्य घरा- 
तल की सी वात है, पर यदि वही प्रेम उतनी ही तीत्र मात्रा मे, उतनी ही विभो- 
रता के साथ वियोग में भी प्रकट होता है, तो उसकी सत्यता में क्रिसी को संदेह 

नहीं हो सकता । सूरसागर मे इस वियोग का सफल चित्रण है। इस क्षेत्र में भी 
सूर की समता करने वाला, विरह-बेद्ना का इतना विस्तृत और गम्भीर अनुभव 
करने वाला, कोई कवि नहीं दिखाई पढ़ता। सूर विप्रलम्भ श्ह्वार का अद्वितीय कवि 
है। उसके सूरसागर मे वियोग-जन्य नाना प्रकार की सानसिक दशाओं की तरंमें 
उद्दे लित हो रही हैं, हृदय की घनीभूत पीढ़ा ऑसुओं की शतशत घाराओं में प्रकट 
होकर लहरें मार रही है ) 


वड़ो गंभीर, तीत्र एवं तड़पा देने वाली है यह विरह-जन्य बेदना । कृष्ण 
मथुरा जाने वाले हैं । व्रज-वासियों के लिए क्ृप्ण-वियोग का यह प्रथम अवसर है। 
इस समय उनकी जो दशा हो रही है, उसका थोड़ा-सा उल्लेख हम पीछे कर चके 
हैं। कृण के चलने के समय और उसके पश्चात्‌ जो दशा हुई, वह तो कठोर से। 


कठोर हृदय को भी ह्रवित-करने वाली है। सूर जेंसे भावुक हृदय वाले व्यक्ति की 
अनुभूति का तो कहना ही कया ! 


सहृदय सूर लिखते है कि कृष्ण के रथ में बठते ही 'महरि पुत्र कहि सोर 
लगायो तरु ज्यों धरनि लुटाई--यशोदा तो ुत्र-पुत्र' चिल्नाती हुई धढ़ाम से 
धरती पर गिर पडी तथा अन्य गोपियों चित्रवत स्तव्ध्‌ खढ़ी रह गई'। कोई 
क्रिंसी से नहीं वोलता । सबके सख फीके पड़े हुये हें । आँखों से अविरल अश्रधारा 
वह रही ह--सबके सब व्याकुल, वेचेन, लुठे हुए से-- 


रही जहाँ सो तहों सब ठाड़ी । 
हरि के चलत देखियत ऐसी मनहुँ चित्र लिखि काढ़ी ॥ 


( रे४६ ) 


सुखे बदल, ख्रव॒त नेनन ते जलथारा उर बाढ़ी । 
कधनि बॉह धरे चितवति दर म मनहुँ बेलि दव-डाढ़ी ॥३४॥॥ 
पृष्ठ ४६० (३६१२ ना० श्र० रा०) 
गोपिकाओं के पेर घर जाने के लिए नही बढ़ते । नेत्र आगे न देख कर 
पीछे ही देखते हैं । जब मन ही उप्र साधुये सूर्ति के साथ चला गया, तो नेत्र और 
पैर यहाँ कैसे रह सकते है । एक गोपी कहती है:--- 
) पाछे ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पॉइ। 
मन ले चली माधुरी मूरति कहा करो ब्रज जाइ ॥। 
पवन न भई पताका अम्बर मई न रथ के अन्न । | 
धूरि न भई चरन लपटाती जाती वहाँ लॉ संग ॥४०॥। 
पृष्ठ ४६१ (३६१७ ना० ग्र० स०) 
गोपी के हृदय की यह भावना अनन्य ओम की सुचक है और उससे प्रिय- 
तम का सामीप्य जेसे भी हो, प्राप्त करने का लक्ष्य स्पष्ट हो रहा है । निम्नलिखित 
पद से भी गोपियों की तन्‍्मयता सूचित होती है । वे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखना 
ही नही चाहती । उनका ध्येय है श्याममय हो जानाः-- 
| बिछुरे श्री ब्रजराज आजु इन नेनतु की परतीति गई। 
उठि न गए हरि संग, तबहि ते छो न गए सखि स्त्राम-मई ॥३७॥ 
पृष्ठ ४६० (३६१४ नाण्प्र०्स०) 
गोपियों के लिए जो घर कृष्ण की विद्यमानता से स्वर्ग का नन्‍दन कानन 
वना हुआ था, वह आज कृष्ण के वियोग से उन्हें काटने दौड़ता हैः-- 
अरी मोहि भवन भयानक लागे माई स्थाम बिना। 
| सूरदास मोहन दरसन विनु खुख-संपति सपना ॥४७॥ 
पुष्ठ ४६१ (३६२६ ना» श्र० स०) 
सवन ही वया समस्त सुख-सम्पत्ति मोहन के विरह में स्वप्न हो रही है । 
और तो और, जब से श्याम गये, तब से श्यामला रजनी को देख देख कर किसी 
को भी नींद नही आतीः-- 
आजु रेनि नहिं नींद परी । 
जागत गनत गगन के तारे रसना रठटत गोविद हरी ॥डडा। 
पृष्ठ ४६१ (३६९९ ना०प्र०्स०) 
गोंपियाँ सोचती है, इस विरह-व्यथा को सहन करने से तो अच्छा होता 
यह हृदय ही विदीण हो जाता । अनुभूति का केन्द्र हृदय हो तो हैं । न यह रहता 


( २५० ) 


न व्यथा का अनुभव करना पढता | हरि विद्युर्त फाट्यी न हियो । भयों कठोर 
बज ते मारी रहिं के पापी कहा कियो 0 ३६९३ सेहें चज़-फंठिन हृदय न फटा | 
यह पापी रह-रह कर हुख का अनुभव करा रहा है ! बयों न उस समय विप घोस 
कर पी लिया १ इस जर्जर जीवन से तो मृत्यु ही मंगलमयी थी । 


कृष्ण के वियोग में ब्रज को समस्त श्री, सकल शोभा ध्वस्त हों गई । 
क्या जढ़ और क्या जंगम, क्या चेतन ओर वा अचेतन; वेया पश्छ और वया 
मानव, सबके सव विहल और विकल हो रहे है। गायों ने दूध देना और दूँण 
चरना तक छोड दिया है । विरह के फंदों में फंसे हुए सबके सब तठप रहे हैं, 
तिलमिला रहे है । सूर नीचे लिखें पद में ्रज भूमि का कैसा कदुण चित्र अंकित 
करते हैं;-- 
कब ते मिंटे सब आनन्द |# 
या ब्रज के सब भाग, सम्पदा, ले जु गये नंदनंद ॥ 
विह्दल भई जसोदा डोलति, ढुखित नंद उपनद । 
थैनु नही पय खबति रुचिर मुख चरति नाहिं तृश कंद ॥। 
विषम विंयोंग दहत उर सजनी वाढ़िं रहे दुख दन्द। 
सीतल कौन करें री माई नाहिं इहोाँ त्रजचंद ॥ 
रथ चढ़ि चले, गहे नहि काऊ, चाहि रही मति मन्द । 
सूरदास अब कौन छुडावे परे विरह के फन्‍द ॥&०॥ 
पृष्ठ ४८० (३७७४ ना० प्र० स०) 
गोपी, सवाल, गायें, सभी पीले पढ़े हुए हैं । कृष्ण के बिना जेसे इनका 
कोई भी सरक्षक नहीं रहा । सव के सब अनाथ तुल्य जीवन के दिन विता रहे है 
मांतल शरीर सूख कर कॉटा हो रहा है। चारों ओर से जेसे दावानल उमढता- 


घुमढ़ता चला आता हो और उसमें समस्त त्रज वसुन्धरा धॉय-बॉय करके जल 
रही होः+- 


शक 


गोपी गाइ सकल लघु दोरघ पीत चरन क्ुंस गात । 
परम अनाथ देखियत तुम विनु केहि अवलम्बिये तात ॥ 





>» शीणो गोकुल मण्डली, पशुकुल शष्पाय न॒ स्पन्दते । 
भूका- कोकिल संहतिः शिखिकुल न व्याकुल॑ नृत्यति । 
सर्च त्वद््‌ विरहेंण हन्त नितर्रा गोविन्द देनये गताः । 


क्रेस्ट्वेक करद त्राम्ब॒रि बंध 
किन्लेंका यमुना करज्ञ नयना नेन्नाम्युसिवंधते (| 


( २५१ ) 


दसहू दिसि ते उदय होत हैं दावानल के कोट। 
आँखिन मूँदि रहत सनन्‍्मुख हवे नाम कवच दे औंट ॥३॥ 
पृष्ठ ४८५१ (३७८६ ना» प्र० स०) 
नंद, यशोदा, गोपी सब के सव कृष्ण के विपम वियोग मे सध-बुध भूले 
हुए हैं। उन्हें कभी संध्याकाल में कृष्ण का गायें चराकर लौटना याद आता है; 
कभी उनका वंशी वजाना और कभ्मी उनकी नटखटपन से भरी हुई वाल लीलायें। 
एक दिन तो कृष्ण और वलशम के गुण कहते-सनते समस्त रात्रि व्यतीत हो गई 
ओर यशोदा ने अश्वभरित नेत्रों से प्रभात के दर्शन किए | नीचे लिखे पद में 
विंगत स्घतियों का कितना सुन्दर चित्रण है।-- 


इहि विरियाँ वन ते ब्रज आवते । 

दूरहिं ते वे वेनु अधर घधरि बारम्बार वजावते ॥ 

कवहुँक काह भाँति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते । 

कवहुँक ले-ले नांम मनोहर धौरी थेनु छुलावते ॥ 

इहिं विधि वचन झुताय स्थाम घन सुरछे मदन जगावते । 

आगम सुख उपचार विरह ज्वर चासर ताप नखावते॥ 

रुचि रुचि अेम पियासे नेनन ऋ्रम-क्रम वलहिं बढ़ावते । 

सूरदास रसनिवि झुन्दर घन आनंद प्रगठ करावते ॥३५॥॥ 

पृष्ठ ४८५ (३८१ ६ नो ग्र० स०) 


इसी प्रकार त्रजवासियाँ को कमी कृष्ण की माखन-चोरी याद आती है, 
कभी बालमओओं की पंक्ति में बैठकर सबको भोजन वॉँट-बॉट कर खिलाना और 
गायें चराना यादं आता है। विरह में स्मृतियां वश्चिक दंशन का कार्य करती 
हैं। दुःख में सखकी बातें शूल के समान चुभती हैं । केलि और विलास के स्थान 
शाने दौदते है। इन सवफों सामने लाकर विरही के हृदय से जो हृक 
उठती है, उसे “अपिग्रावा रोदत्यपि दलति वजर्प दृदयम्‌ पत्थर भी रोने 
लगते हैं और बजू का भी हृदय विदीण हो जाता है मम 
हृदय ही हृदय यहों से वहाँ तक दिखलाई दे रहा है। केभी वह हृदय है हृदय यहां से वहाँ तक द्खिलाई दे रहा है। केमी वह पिथल कर 
बहने लगता है, तो समझ विश्व का हृदय उस में डूबने उतराने लग लगता हैं और 
जब जमकर, आश्वस्त होकर स्थिर होता हैं, तो नवनीत की पुतली के समान 
कोमल एवं सुकुमारे, मुग्ध एवं स्विग्व रूप में जन-जन के लोचनों को आध्यानित 
करने लगता है | ग़जवे की है सुर की यह दृदयानुभूति, यदि सूर की द्वदय और 
हृदय को सूंर॑ कहें तो अत्युक्ति न होगी । ) 





मंयोगावस्था में जो वस्तुओं सुखदाश्रिनी होती हैं, वियोग मेंवह्ा 


दःखदाशिनी उन जाती है । वर्षा की जो फुद्दारँ कमी अमोदक करती था दे द्दी 
आज गोपियों के लिये, गोपी ही क्या समस्त त्रजवासियां के लिये, साले ओर 
वाणों का कार्य कर रही हैं| वादल उमड़-वुमड कर अपने भयावने रूप से 





गोपफियों को सण्यीत कर रहे हैं । पावर ने विकराल आक़ान्ता का ढप बार 
कर लिया है। वे कालेन्छाले वालों के दल के दल उच मतबाले हाथिया के 
समान हैं, जिन्होंने वन्वन तोड़ डाले हैं। अपने पेरों तलेन जाने कितना को 
सेद कर, कुचल कर, सुड़ में लपेट कर ये संहार की विंसीपिका उत्पन्न करेंगे 
[र्‌ लिखते हैं:--- 

देखियत चहेँ दिसि ते घन घोरे | 


सानों मत्त मदन दन के हथियन वल करि वन्धन तौरे ।॥। 
स्पाम छुमम तनु, छुअत गुड मद; वर्सत थोरे थोरे। 
रुकत न पौत महावत छ्ूप मुरत न अंकुस मोरे॥ 
विनु वेला जल निकसि नयन तें कुच कचुकि बंद बोरे । 
मनों निकसि बग पॉति-दॉत उर-अवधि-सरोवर फोरे ॥ 
तव तेहि समय आतनि ऐरापति त्रजवति सो कर जौरे। 
अब सुनि सृर कान्ह केहरि विनु गरत गात जेंसे औरे ॥ १८ ॥। 
पृष्ठ ४६३ (३६२१ ना०» श्र० स० ) 
है डा बढ़ जे ला रिमकी ह ग्जना करते हुवे बादल सद-मत्त हाथी 
हैं| पानी का वरसना हाथ्रियों के गंडस्थल से सद-जतत का उपकना हैं । पवन 
महावन बना हुआ है, परन्तु आज ये वादल रूपी वारण उसके अकुश रूपी 
निवारण तक का नहां मानते । वादलों सें उच्धते हुए श्वेत बगुले सानों हाथियों के 
वन दात है, जो हृदयरूपी सरोवर को अवधि रूपी सीमा के फोडकर वाहर 
निकले ह। तालाव का बाँव टूट गया, तो पानी केसे रुक सकता है ? तमी 
है वार्ता यह जलथार और गोजियों के हृदयों को फोड़कर निकली हुई कच- 
3 वन उबकों टुवोती हुई गह अश्रुवारा कितने उद्याम वेग से अवाहित 
हर रहा हू। बला अथात तद-भूमि छुपी अवधि को वेला (मय) के टुट जी 
न्यू ् द्न्डा आय बट चले है | विलना सन्दर खपचछ का निर्वाह । चमत्कार: 
2 ता का एकत्र गैंग आयः असम्भव होता है, पर यहाँ दोनों 7 स्यात्मकता का एकत्र णोंग आयः असम्भव होता है, पर यहाँ दतों 


हू रपक के तित्राह ऑए कल्यना पर दृष्टि 





# 









एक धाठ: गन चमलान जा सरि डालिये, तो 
छा न नी परौि इष्ठि के सम्मुख उपस्थित हो जाती है ओ 
बिना के लकओ | हैं और 


दिन एवं अश्न चाग पा हरि से जाइये, तो आप करुणा 


( २५३ ) 


सागर में मग्न हुये विना न रहेंगे । रा रूपी केहरी (सिंह) के बिना गोपियों 
के गात तो ओले के समान गल ही रहे हैं, आप भी उनकी बेदना के अनुभव 
से व्यथा-विगलित हो उठेंगे। ये बादल वादल नहीं, परे वधिक हें, जो विरहिंणी 
गोपियों का व करने के लिये अये हैं। “बद्रिया बवन हिरहिनी आई -- 
इन शब्दों में कितनी करुणा भरी पड़ी है। 

वर्षा ऋतु में कभी कमो वाल हट जाते हैं और चन्द्र की ज्योत्स्‍ता 
दिखलाई देने लगती दे, तो गौपियों सममभती हैं. कि यह रात्रि नहीं, काली 
नागिनी हैं। नागिनी की पीठ काली होती है, पर उसके नीचे की भाग श्वेत होता 
है। नागिन जब किसी को काटी है, तो नशें के कारण स्वयं उलटी हो जाती 
है। इस अवस्था में उसकी काली पीठ नीचे और नीचे का श्वेत भाग 
ऊपर आ जाता है| [ड्य रात्रि ने भी वियोगिनी गोपियों को उसा है, तमी तो 
उलट जाने से अधकारे रूपी काली पीठ का भाग तो छिप गया; परन्तु चंद्विका 
के रूप में नीचें का श्वेत भाग ऊपर आकर त्रकारा करने लगा है) सूर लिंखते हैंः--- 

पिया विनु नागिनि कारी रात । 

कवहुँक जामिनि उश्रत जुन्हैया, डसि उलटी हुवे जाति ॥ 

। जंत्रन फुरत मंत्र नहिं लागत प्रीति सिरानी जात । 


[कप 


सुर स्थाम बिंठ॒ बिकल विरहिनी, मुरि मुरि लहरें. खात ॥॥ 
(३८६० ना०प्र०्रा०) 
नागिनी का काटा क्या कमी वच सका है? चाहे जितने यंत्र-मंत्र करलों, 
एक भी कारगर न होगा । यह दंशन सुढ़-सुड़ कर लहरें देता हुआ, शरीर की 
ठण्डा करके ही छोड़ेगा । 

.. गोपाल के वियोग में रात्रि नागिन है, तो कु ज वैरी वने हुये हं। जो लतायें 
पहिले शीवल प्रतीत होती थीं, अब उनसे अग्नि की लपदें निकलती मालूए 
पढ़ती हैं । क्या यमुना का जल इस अग्नि को घुमाने में समर्थ है? क्‍या ये 
क्रमल, जल, कपूर, चॉदनी इस दाह का उपचार कर सकेंगे ? अरे व्यथ हैं ये सबः- 
विनु गोपाल वैरिनि भई कु जें । 
तब ये लता लगदि तन सीतल अब भई विपम अनल की पुजें।। 
बूथा बहति यमुना खग बोलत, इंथा कम व फूलें अलि श॒र्जे। 
पवन पानि घनसार सुमन दे दथिसुत किरन भाड़ भई भुजें॥ २१ ॥ 

पृष्ठ ४८३ (४६८६ नौ? प्र० स० 
कृष्ण अपने आगमन की जो अवधि बता गये थे, वह भी चीते गई । 


कक 


मार्ग जोहते-जोहते आँखें गुजें के समान लाल हो गई, पर गोपाल न लोटे । 


ग़ोपियों सोचती हैं, जब जढ़ अक्ृति तक ए निश्चित अवधि के व्यतीत हीं जाने 


( २५४८ ) 


पर लौट आनी हैं, तो चेतन मानव अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाता हैं * 
धछ्प्णु | देखो, ये वाइल सी अपने वग्सने का समय जाब कर आये ! 
चरु ये वबदगऊ वरखन आये । 
अपनी अवधि जान नेदनंदन, गरजि गगन घन छागे ॥ 
कहियत है सरलोक वसत रुखि सेवक सदा पराये ॥ 
चातक पिक की पीर जानि के त्तेड तहाँ ते बाये। 
वृण किये हरित, हरपि वेली मिंलि, दाडुर मुतक जिवाये। 
सूरदास प्रभु रक्षिकत मिरोमनि मधथुवन वस्ि विसराये ॥ २९ ॥ 
पृष्ठ ४६४ (३६२६ ना० अ्र० स०) 
चातक, पिक, दाहुर, और तुणादि की पीढ़ा का ज्ञान जड़ श्याम घन को 
, गर हमारा चेतन घन-श्याम जान-वूक कर सी अजान वन गया * अच्छा 
याम घन ! तुम वीर हो, पथिक हो, यदि सथुरा को और जाओ, तो अपने 
नामगशि उस श्याम को हमारा संदेश ही पहुँचा देना--- 
वीर बटाऊ पंथी हो तुम कोन देश ते आये। 
इह पाती हयबरी ले दोजों जहाँ साँवरे छाये ॥ 
दादुर मोर पपीहा वोलत सोक्‍त मदन जग्राये । 
सूरदास गोकुल ते विछुरे आपुन भये पराये ॥| ८३ ॥ प्रुष्ठ ५०० 


ऊँ 
ह 
श्र 


(४००० ना» प्र० स०) 

वर्षा मे मोर और चातक गोपियों को दुःख देते थे । “हमारे माई मौरऊ 
: ६४०; मोर तो अपने पंखों को कृष्ण के सुरुठ में लगा जान कर 
पर सूरदास परदेश बसे हरि ये वन तें न टरे!” कृष्ण के परदेश 

ये भी बन से चले जाते, तो अच्छा था ! ये तो “घन गरजत 
मानत, त्यां त्वों रटत खरे! --“सओं सुओं करके चिल्लाते ही रहते ही रहते 





हैं! मोर तो मोहन के विरह में जलाते ही हैं, पर इस पर्पाहे को क्या कप कल 20020 3203 कक गया-- 
लीन नल 3 लत लत त-3+>> मनन जनीनाननीयमीयीनननीनन +ननन+-+५+- 3-33 ५७५33 ५>०७.+++० 
[ हे न मल हू है 2822.“ ल 
5) ते मोहन के विरह रत कत जारत । 
“| | रे पाषी तू पंख्ि पपीहा पिउ-पिछ 


इ-पिउ-पिड अबराति पुक्रारत ॥४ 
(३६५६ ना० प्र० स०) 

अद्ध रात्ि और प्रिय क्री पुकार । पपीहे? क्‍यों जलाता है ?... पर 

अभी गोपियों को पीड़ा का अन्त नहीं । दपो बीती तो शरद था गईं। शरद के 


आगमन पर कह श्याम का भी आगमसन होता ! सोपियों की साध कदायित 
सफल होते वाली नहों, तभी तो वे ऋद्तती हैंः--- 


६ आम .) 


“सरद समय हू स्यास न आये | 
को जानें काहे तें सजनी कहें वेरिनि विरमाये ।7"(३६६१ ना०प्र०्स०) 
शरद को चॉदनी असिद्ध है। समस्त विश्व उसकी सुधा से सिक्क हो 
आनन्द मनाता है, पर वियोगिनी के लिए वह भी विषाक्त है। एक गोपी कहती 
“या बिनु होत कहा हां सूनों । 
ले किन प्रगट कियों प्राची द्सि विरहिनि को दुख दूनों ॥? 
तथा 
“ चिते चंद तन सुरति स्थास की विकल भई' ब्रजबाल” 

(३६७३ ना० प्र० स०) 
चन्द्र को देखकर श्याम की याद आते ही व्रजवालायें व्याकुल हो गई” । 
वियोग में प्रकृति के जो दृश्य अपने विरोंवी ग्रतीत होते हैं, वे ही कभी-कभी 

अपने सहायक के रूप मे भी दिखलाई देने लगते है । जोवर्षा कृष्ण-विरह को उद्दी् 
करती है, उसी में श्याम का श्यामल रूप सी दृष्टिगोचर होता है। एक गोपी 
कहती है।-- 
“आज घनस्याम की अचुहारि । 
आए उनइ सॉतरे सजनी देखि रूप को आरि ।|7?(३६३३ ना०प्र०्स०) 
यहाँ काले बादल श्री कृष्ण के समान हैं। इन्द्र धनुष मानों पोताम्बर को 
छवि धारण किये हुये है| दामिनों उनकी दन्‍्तावलि की भाँति चमक रही है और 
उड़ती हुई श्वेत वक-पंक्ति मोतियों की माला के समान है। इसी प्रकार जिस 
चातक का स्वर इतना कर्णकटु अतीत होता था, वही जीवनदान देने वाला भी 
बन जाता हैः-- 
“सखी री चातक मोहि जियावत | 
जैसेहिं रैनि रठति हाँ पिय-पिय तेसेही वह पुनि गावत |॥”? 
जज +प्प+प्््प पद २ ज्ञा० प्र० स०) 
पराये कार्य को साथने वाला समक कर गोपियाँ उसे आशीर्वाद भी दे 
रही हैं:--- है है 
“बहुत दिन जीबी पपीहा प्यारों । 
वासर रैनि नाँव ले बोलत भयो विरह ज्वर कारों ॥ 
आप दुखित पर डुखित जानि जिय चातक नाँउ तिहारी। 
देखो सकल विचार सखी जिय, विछुरन को ढुख न्यारो॥ 
जाहि लगें सोई पे जाने शेस बान अनियारों। 


सूरदास प्रभु स्वाति बूँद लगि तज्यों सिधु करि स रोक ४८ 
पुष्ठ ४६७ (३६५४४ त्ता० प्र० स०) 


( २५६ ) 


इसी द्रवित अवस्था में गौपियाँ कोंकिल के द्वारा भी अपना संदेश कृष्ण 
के पास भेज रही हैंः-- 
“स्लेकिल हरि को बोल छुनाउ । 
ट्व ८ पर ९ 
मधवन ते उपठारि स्याम को इहि त्रज लेकरिं आउ ॥ ? 
( २६५४८ ना० प्र० स०) 


कि डे 
विरह को दशा भी केसा सामज्जस्य का विधान करने वाली है। मानव 
सामान्य अवस्था में जिन वस्तुओं का कुछ भी महत्व नहीं सममता, वे ही इस 
दशा में उसका दुख घटाने के लिए हाथ बढ़ाती ग्रतीत होती हैं । 


जैसे सावन के अन्घे को हरा ही हरा सूझता है, बेसे हो वियोगावस्था में 
प्रेम की तल्लीनता के कारण विरह-विद्ग्ध व्यक्ति को सबत्र अपना ही रूप द्खि- 
लाई देता है । तभी तो योपियों को अपने समान यमुना भी विरह-ज्वर में जलती 
प्रतीत होती है । सूर लिखते हैं।--- 


देखियत कालिन्दी अति कारी । 

अहो पथिक कहियो उन हरि सो भई विरह जुर जारी ॥। 

गिरि पर्यक ते गिरति घरनि धसि तरंग तलफ तन भारी । 

तटवाहू उपचार चुर जल पूर प्रसेद पनारी ॥। 

विगलित कच कुस काँस पुलिन पर पंकजु काजल सारो। 

भार श्रमत झति फिरति भ्रमित गति द्सि दिसि दीन हुखारी ॥ 

निसि दिन चकई व्याज बकति है प्रेम मनोहर हारी | 

सूरदास प्रभु जोई जमुना गतिसोईगति भई हमारी ॥२८।| पृष्ट ४प४ 
(३८०६ न० प्र० स०) 


इस पद सें भी रूपक अलंकार का सुन्दर निर्वाह है और जैसा पूर्व कहा 
जा चुका है, रूप चित्रण के साथ भावव्यण्जना तो सूर की अपनी विशेषता है । 
इस पद में भी जहाँ विरह-विदग्व व्यक्ति का बाह्य वेष व्यक्त हो रहा-है, वहाँ 
विरह भाव के अन्तर्गत मानसिक भ्रम, सन्निषात आदि की भी विशद व्यम्जना 
हो रही है । 


इसी अकार गोपियों को वपों से अपनी अश्रुधारा का ही प्रतिबिम्ब पड़ता 
दृष्टिगोचर होता हैं। वे कहती हैं:--- 


“निसि दिन बरखत नैन हमारे । 
सदा रहति वर्षों ऋतु हम पर जब तें स्याम सिधारे ॥ 


( २५७ ) 


हंग अज्जन न रहत निसि बासर कर कपोल भगण् कोरें। 
कंचुकि पट सूखत नहिं कबहूँ उर विच बहुत पनारें ॥7' 
(३८५४ ना० प्र० स०) 


वर्षा भी इस अश्रुधारा की क्या समता करेगी १ यह वह वर्षा है, जिसके 
प्रवाह में समस्त ब्रज ड्बा जा रहा है। एक गोपी कहती है-- 
सखी इंन नेननु तें घन हारे । 
बिनु ही ऋतु वरसत निसि वासर सदा मलिन दो तारे ॥ 
ऊरध श्वास समीर तेज अति छुख अनेक द्वुम डारे। 
दूसन सदन करि वसे बचन खग दुख परावस के मारे ॥ 
सुमिरि सुमिरि गरजत जल छॉड़त अश्रु सलिल के थधारें। 
बूंढत प्रजहिं सूर को राखे विन्नु मिरिवरधर प्यारे ॥६१॥ --४८७ 
(३८५ ना० श्र० स०) 
श्वास-छूपी समीर, सुख-रूपी वृत्त, दशन-रूपी सदन और वचन-रूपी 
पत्ती कैसे साथेक रूपक हैं, जिनसे अश्रुवारा और वर्षा की पूर्ण समता अकठ हो 
जाती है । 
इसी समता के साथ गोपियों को प्रकृति में जहाँ कही वेषम्य दृष्टिगोचर 
होता है, वही वे कृप्ण-वियोग को तीत्र रूप मे अनुभव करने लगती है। मधुवन 
यदि हरा है, 'तो उसे सहानुभूति के लिए अनवकाश हृदय वाला समक कर गोपियों 
विकारती हैं। व्यम्जना से मधुवन को विक्कारना ऐसे व्यक्तियाँ की निन्‍्दा का 
सूचक है, जो भगवद्भंक्ति से श्य हैं, जिनके हृदय में प्रभुप्रेम ने कभी ग्रवेश ही 
नहीं किया १ गोपियाँ कहती हैं--- 
मघुवन तुम कत रहत हरे । 
विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े वर्योंन जरे 0 
तुम हो निलज न लज् तुमको फिर सिर पुहुप धरे । 
सस सियार अरु बन के परेरू घिग धिग सबन करे ॥ 
कौन काज ठाढ़े रद्दे वन में काहे न उकठि' परे ।।४१॥॥ ---पृष्ठ ४८५ 
(३८२८ ना० प्र० स०) 


गड़ ५७ रे ३ 7 ८७ | मरे (६. 
(ना० अ्र० स० वाले पद में पाठॉतर बहुत अधिक है । मुझ्के उपयु क्व पाठ 


शुद्ध प्रतीत होता है ।) 
<४० ०००५ 7 2270 एकादश 
एकादश अवस्थार्यें---आचार्यों मे वियोग के अन्तगंत एकादश अवब- 
स्थाओं का वर्णन किया है--अमभिलापा, चिन्ता, स्मरण, झश-कयन, उड़ ह, 


( २५८ ) 


प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जढ़ता, मूछा और मरण ! सूरसागर मे भी इन समस्त 
अवस्थाओं का वर्णन पाया जाता है। कुछ उदाहरण लीजिये-- 
अभिलापा--ले आवहु गोकुल गोपालाह । 
पॉइन परि क्योंह बिचती करें छुल बल वाहु विशालाह | 
अब की वार नेंक देखरावहु नंद आपने लालहि ॥८७॥ पृष्ठ ४८१ 
(३७८९ ना» प्र० स०) 
ऐसी कौऊ नाहिन सजनी जो. मोहने . मिलावे । 
वारैक बहुरि नैंदनन्दन को जो ह्ांलों ले आबे ॥४५॥ “-४४5 ४८६ 
(३८३३ ना» प्र० स०) 
चिन्ता--पाछें ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पांय। 
मन ले चली माधुरी मूरति, कहा करों श्रज जाय ॥॥ 
पवनन्‍/न भई पताका अंबर, भई न रथ के अ्ंग। 
धूरिं न भई चरन लपठाती, जाती उह लो संग ॥॥ 
(३६१७ ना०» प्र० स०) 
स्मरण-- एक दिन नवनीत चोरत हों रही दुरि जाइ। 
निरखि सम छाया भजे में दोरि पकरे घधाइ।॥। 
पॉछि कर मुख लिये कर्नियों तव गई रिस भागि । 
वह सुरति जिये जात नाहीं रही छाती लागि ॥४६॥, प्रुष्ठ ४८६ 


(१८३४ ना० प्र० स०) 
गुण-कथनू---कहा दिन ऐसे ही जेहें । 


सुनि सखि मदनगोंपाल (अब किन) ऑगन में ग्वालन संग न ऐहै (रहै) 
कबहेँ. जात पुलिन जमुना के बहु विहार विधि खेलत । 

सुरति होत सुरभी संग आवत ( बहुत कठिन ) पुहुप गहे कर भेलत ॥ 

मुदु सुसुकानि आनि राखो जिय चलत क्ट्यों है आवन । 

सर सोंदिन कवहूँ तो ह॒वे है मुरली सबद सुनावन ॥५.२। प्रुष्ठ ४८६ 

हर (३८४१ ना०ग्र० स०) 

उदवेग--कहों लो मानों अपनी चूक । 

बिन गोपाल सखी ये छतियाँ हवे न गई' हो टक ॥ 

हृंढय जरत है दावानल ज्यों कठिन विरह की हक ॥४६॥ प्रुष्ठ ४८६ 


हि हु (३८३ ८ ना० प्र० स०) 
प्रज्लाप--मलों श्रज भयो घरनि ते स्वर्ग । 


तव इन पर गरिरि अब मिरि पर थे प्रीति किधाँ यह हुर्ग ।|५०॥ 
“उप्ठ ४८६8 (३८३६ ना० प्र० स०) 


( २४६ ) 


गोपालहिं पावों थों. केहि देस । 
शवड्दी मुद्रा कर खप्पर ले करि हो जोगिनि भेव ।[५४॥।---प७5 ४८७ 
(३८४४ नाल प्र० स०) 
उन्साद-- एल ब्वाल गोसुत हवे रंगे, एक लकुट कर लेत | 
एक मण्डली करिं बारे छाक बांटि इक देत ॥ 
(३७६३२ ना० श्र० स०) 
सखि कर धनु ले चन्दहिं मारिं । 
उठि हरुवाय जाइ मंदिर चढ़ि ससि सन्मुख द्रपन विस्तारि । 
याही भाँति बुलाइ, मुकुर महँ, अति बल खंड खंड करि डारि ॥% 
मु (३६७१ ना० प्र० स०) 
व्याधि -- चितवत ही मधघवन दिन जात । 
नंननि नींद परति नाहिं सजनो सुनि सुनि बातनि मन अकला[त ॥ 
अब थे भवन देखियत सून्ों घाइ धाइ हसकों ब्रज खात। 
अनुदिन नेन तपत द्रसन को हरदि समान देखियत गात ।|७६॥ 
पुष्ठ ४८५६ (३८५६ ना० प्र० स०) 
जड़ता--निसिदिन कलमलात सुन सजनी सिर पर गाजत मदन अर | 
सूरदास प्रभु रही मौन हो कहि नहिं सकति मेन के भर ॥६४ ॥ 
पृष्ठ ४४८ (३८५६ ना० प्र० स०) 
मूछी--जबहिं क्ल्यौ थे स्थाम नही 
परी मुरछि घरनी प्रजबाला जो जहाँ रही सो तहीं ॥॥६ ०॥॥ 
पुष्ठ ४०८ (४०८६ ना० प्र० स०) 
मरणु--जब हरि गमन कियो पूरव ली तब लिखि जोग पठायों। 
हम तो जरि बरि भस्म भई' तुम आनि मसान जगायो |। 
(४२२५ ना|० प्र० स०) 
इन एकादश अवस्थाओं के अतिरिक्त और भी अनेक दशाओं का वर्णन 
सूर ने किया है। कुछ का उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं। यहाँ दो अवस्थाओं 





* नेषध सें इसी से मिलता जुलता यह श्लोक पाया जाता है-- 
कुरु करे गुरु मेक मयोधन | बहिरितों मुकुर च्‌ कुरुष्व में । 
विशति यत्र यदव विधुस्तदा । सखि सुखादद्वितं जहित॑ दर तम्‌ ४-५६ 
हारों नारोपितः करठे सया विश्लेप भीरुणा । 
इदानीमावयोमध्ये सरित्‌ सागर भवरा३॥। 
(तब हार पहार से लागत हे अव आनि के बीच पहार परे ॥ घनानंद) 


का दिखशीन ओर करेंगे | विरह में नीढ नहीं आती । इसी बात की लकर सूर 
लिख डाले हैं । गोपियाँ सोने का उपक्रम करती भी है, तो दिन सर के 
जो क्षण जागृत अवस्था में छृदय, 


पे ए ःप१ 


त्र और जिा पर विराजमान रहते हैं, वहीं स्वप्त में भी मिलन कान्सा उुख 


देते हुए प्रतीत होते है । एक गोपी कहती हे 


छुपने हरि आए हों किलकी | 
तींद जो नौति मई गिपु हमकों सहि न नक्री रति तिल की |॥ 
जो जाये तो कं नाहीं, रोके रहति न हिलकी । 
तब फिरि जरनि भई नखसिख तें दिया वाति जनु मिलकी ॥5६॥। छुप्ठ ४६० 
(३८७६ ना० प्र० स०) 
बहुरयों भूलि न आँखि लगी । 
सुपने ह के छझुख॒ न सहि सकी नींद जगाई भगी॥ 
बहुत प्रकार॒निमेष लगाये छूटि नहीं सठगी । 
जनु हौरा हरि लियो हाथ ते ढोल वजाइ ठगी || 
कर मींढति पछिताति विचारति इहि विधि निस्त्‌ जगी । 
वह मूरति वह छुख दिखरातव सूर सगी ॥ ६० ॥ 


(2८८३ ता० प्र० स०) 


४. 


| 
ई 


हमको सपने से 
जा दिन ते न्द्न ता दन ते यह पांच ॥॥ 
मनों गोपाल आये में हसि करि भुजा गही। 
! कहा करो बेरिनि भई निदिया निमिव न और रही ॥ 
ज्यों चकइ प्रतिबिम्ब देखिकें आनन्दे पिय जानि। 


हू सोच । 
2 नन्‍्द्न 


। सूर पवन मिल निदुर विधाता चपल कियों जल आनि ॥६३॥। 
(2८८६ ना० प्र० स०) 


गोपि के को रिक अत न] न 
ग्रपया का नाढ तो नहों, हाँ, सपने आते हैं । इस स्वप्नों में उन्हें क्रीड़ा 


ते घ्ल््घ व्र्हे ड> जे 3५ >> 
करत र्ड ऋण ही दिख्ललाई देते हैं | पर, स्वप्न तो ज्णिक होते हैं, जगते ही 
पानी के बवले की भाँति दे 


वें न और अनस्तित्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन 
जा के लिय सूर ने चर्ई का इछ्ान्त दिया है | तालाब के जल सें अपना ही 
अतिविम्व देखकर चक्र समझती है कि चकवा मिल गया । परन्तु उसी समय 
पवन से प्रेरित होकर जल में तरंगे उठने लगती हैं और वह प्रतिबिम्ब जल की 
चंचलता के कारणु हिल जाता है, स्पष्ट दिखाई नहीं प्रद़त[। इसी पकार 


( २६१ ) 


जगने पर स्व्रप्त की आती-जाती छाया का अनुभव मात्र रह जाता है, उसकी 
वास्तविकता जाती रहती है। 
विरह में जो दुःख होता है उसका कारण क्या है १ क्या प्रिय का पर- 
देशी का-सा स््रभाव ? अ्रमए की-पी वहु छुमन प्रियता और विश्वासघात ? तोता- 
चश्मी--जेसे हो अवसर मिला, भाग खड़े हुए ? सम्मव है, ऐसा ही कुछ कारण 
हो। पर श्रेमी प्रम में इतना अन्चा हो जाता है कि उसे प्रिय के दोपों का ज्ञान 
ही नही हो पाता । यदि कोई प्रिय में दोपोद्भावना करता है, तो प्रेमो उस दोष 
को अपने ऊपर ले लेता है | प्रेममग्न हृदय को यही पहचान है । इसीलिये सूर 
की राधा कहती है-- 
सखीरी हरिहिं दोष जनि देहु ।* 
ताते सन इतनों हुख पावत मेरोई कपद सनेहु |। 
विद्यमान अपने इन लेननि सूनों देखति गेहु। 
तद॒पि सखी त्रजनाथ बिना उर फटि न होत बड़ बेहु ॥ 
कहि कह्दि कथा पुरातन सजनी अब जिनि अन्‍्तहि लेहु । 
सूर दास तन यों बकरोंगी ज्यों फिरि फाशुन मेहु ।! ३३ ॥ पृष्ठ »८४ 
(३८१४ ना० प्र० स०) 
सखी, हरि को दोष क्यों दिया जाय * कदाचितू मेरे ही स्नेह में कपठ 
का कोई कण "चिपटा रह गया होंगा, इसी हेतु मेरा मन इतना दुखी हो रहा 
है। यदि हृदय में सच्चाई होती, तो कृष्ण के विद्युक्त होते ही वह फट गया होता । 
ऋहों कृष्ण के प्रेम की पुरातन कथायें ओर कहां सेरा व्यवहार ! स्मरण आते ही 
इस जीवन का अन्त कर देने को जीचाहता है। जैसे फाल्युण की वर्षो (फगनौट) 
कृषि का विनाश कर देती है, उसी प्रकार मै भी इस शरीर को नष्ट कर दूंगी । 
कपूठ से हटकर खत्य को प्राप्त करने के लिए प्रपंच से वियोग और प्रिय 
के साथ योंग धारण करना पड़ता है । गोंपियों ने यह योग धारण किया था और 
तभी से किया था जब से कृष्ण से वियोग हुआ । वियोंग नही, तभी से कृष्ण के 
साथ ऐसा, योग हुआ कि वे मन से समा गये-- 
ऊधो जोग तबहिं ते जान्यो ॥ 
जा दिन ते सुफलक सुत के सँग रथ ब्रजनाथ पलान्यों । 
ता दिन ते सब छोह-मोह गयो सुत-पितु-हेतु भ्ुलान्यों ॥ 
तजि माया संसार सबन्हि को ब्रज जुबतिनु त्रत ठान्यो । 
(४३१४ न» श्र० स०) 


# है प्रभु मेरोई सब्र दोषु । 
दीनबन्धु कृपालु नाथ, अनाथ आरत पोपु। (विनय पत्रिका १५६) 


नेन मूं दि सख मौन रही वरि तनु तप तेज सुखान्यी । 
नंद्नदन मुरली मुख वारें उह ध्यान उर आन्यो ॥दण॥। पुष्ठ ५२६ 
(४३१४ ना० प्र० स०) 
नीचे लिखे पद में गोंपियों की अभिलापा, आवेग, व्याधि; तड़पन आदि 
वियोंग की कई मनोंदशाओं का चित्रण है | पद की पक्षिपंक्ति से गोपियों के 
हृदय का हाहाकार ध्वनित हो रहा है । विरह-बणन में ऐसी तीम्र एवं गम्भीर 
वेद्ना के दशन कद्ाचितू ही किसी काव्य में उपलब्ध हों । गोपी कहती है-- 
५८ मैन सलौने स्याम बहुरि कब आयैंगे । 
वे जो देखत राते-तते फूलन फूली डार । 
हरि बिनु फूल करी सी लागे करि मारि परत अगार ॥॥ 
फूल विनन ना जाउँ सखीरी हरि बिन केसे फूल । 
सुन री सखी मोहि राम दोहाई लागत फूल ब्रिसूल ॥॥ 
जब ते पनघट जाउ सखी रीवा जमुना के तीर । 
भरिं-सरि जसुना उसड़ि चलत है इन नेनन के नीर ॥! 
इन नेनन के नीर सखीरी सेज भई घरनाड। 
चाहति हों ताही पे चढि के हरि ज के ढिय जॉउ | 
लाल पियारे प्राण हमारे रहे अथर पर आइ। 
सूरदास प्रभु छुज्विहारी मिलत नहीं क्यो वाह ॥। &झ ॥; पूर्ठ ४०१ 


(३८६३ ना० प्र० स०) 

अमरगीत--विप्रलंस रज्ार के अन्तर्गत सूर ने अ्रमरगीत भी 
लिखा है, जो वागंिदम्घता, हृदयस्पर्शिता, वचन-वक्रता (व्यंग्य) और उपालम्भ 
की दृष्टि से उच्चकोटि के काव्य मे परिगणित करने योग्य है। श्रमरगीत की 
लोला सूर ने तीन वार लिखीं है, जिसका उल्लेख हम रचनाओं पर प्रकाश डालते 
हुए पूव ही कर चुके हैं । “दूसरी सँवरगीत की लीला” भागवत का अनुवाद 
मालूम पड़ती हैं और चौपाई छन्द में लिखो गई है। इसमे ज्ञान, योग और 
अद्दे तवाद का वर्णान करके अन्त से मक्ति को सूधन्य स्थ॒न दिया गया है। शेष 
दो लोलायें पदों में वर्णित हैं और मौलिक है। सर ने इन पदों में गोपियों 
का एकलिप्ठ प्रेम और सगुण व्रह्म की आरावना की उपयुक्तदा भावुकता की घृष्ठ- 
भूस पर अतिपादित को है। सगुण उपासना का भावमयी भाषा मे इतना सुन्दर 
निरूपण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता | इन पदों का भश्रमरगीत नाम एक श्रमर 
कै गोपियों के पैरों में आकर लिपटने कर लिपटने और गुजन करने से पढ़ा। गोपियों उद्व 


से वातोलाप कर रही थीं। उद्धव को छोड़ कर वे अमर को सम्बोधन करती ।_क्रती हुई 
कब, व 2 मे किन क शतक उपर कक 2 मी 0 2 ऊन कक कल: अर + 2 7 अटटकक के अ मक पटरलकर 222) 


( १६३ ) 


अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगी । इन उद्गारों से आन्तरिक वबेदना थी, 
वियीग का उत्ताप था। अनुताप की अग्नि थी और कृष्ण के अति अनन्य अं म 
था।वे जो कुछ कह रहो थीं, उसमें अ्रमर तो उपलक्षण मात्र था । वास्तव. में _ 
अमर के बहाने वे अपनी वातें उद्धव को सुना रही थी ।) 

|! भक्ति के विकास में हम पीछे दिखा चुके हैं कि किस अकार मायामय 


अद्दौतवाद के निगु रण बह्म तथा ज्ञान एवं योग-धारा के स्थान पर सझण सहं 
तथा वैष्णव मक्ति की अतिप्ठा हुई । सूर के समय में भी ज्ञान और भक्ति के 
उत्का पर विवाद चलता रहा होगा। स्त्रयं आचार्य वज्ञण को सगुण भक्ति की 
प्रतिष्ठा के लिये शाज्ार्थ करने पढ़े थे । सम्भवतः सूर ने श्रमरगीत की लीला में 
इसी हेतु जान-बूक कर भक्तिगसिद्धांत की प्रतिष्ठा की है।.) 

श्रमरगीत के प्रसंग का प्रारम्भ उद्धव की अहंकार मयी, अद्दे त-खा विका 
एवं निगु ण॒ ब्रह्म मानने वाली ्रवृत्ति से होता दै। छ'ण की दृष्टि में उद्धव प्रेम- 
भजन की उपेक्षा करने वाला है। प्रेम-मजन वहीं सम्भव है, जहाँ प्रभु-विरह की 
अनुभूति विद्यमान हों । जिस हृदय ने विरह बेदना का कभी अुना कई ने विरह वेदना का कभी अनुभव नहीं किया, 


वह प्रेम का महत्व क्या सममेगा 2 क्रणु उद्धव के सम्बन्ध में कहते है": 





यह अद्वोत दरसी रंग । 

प्रेम सुनि विपरीत भाषत होत है रस भन्न || १० ॥ “शष्ठ ४०३ 
(४०३२ ना० प्र० स०) 

सद्ठ मिलि कहों कासों बात । 


यह तो ऋ्थत जोंग की बातें जामे रस जरि जात ॥| 
(४० ३३ ना० णप्र्० स०) 


जो ग्रेंम का नाम सुनते ही चौक पढ़ता है, ज्ञान और योग की बातों में 
ज के रास-रंग की बातें वर्यों अच्छी लगने लगीं ४ इसी हेतु 


रस लेता है, उसे त्र 
कृष्ण ने उद्धव को ब्रज प्ेजने का निश्चय किया, जिससे प्र मन के उस पारावार में 


पहुँच कर उनका उम-संस्कार हो सके। 
उद्धव ब्रज में पहुँचे । उन्हें हरि का संदेश-याहक समझ्क कर गोपियों ने 
घेर लिया । उद्धव कहने लगे-- 
गोपी सुनहु हरि संदेस | 
क्हौ पूरन ब्रह्म ध्यावहु त्रिग्ुत मिथ्या सेष ॥। 
ज्ञान विनु नर मुक्ति नहीं यह विषय संसार । 


रूप देख न नाम जल थल, वरन अवरन सार --परष्ठ ५११ 
(४३०३ न[० अ्र० स॒०) 


( ४५६४ ) 


| सुनो गोपी हरि को संदेस । पा 
| करि समाधि अच्च गति घ्यावहु यह को उपदेस | 
। तत्व ज्ञान बिन्ु मुक्ति नहों है, वेद पुरानाने गाई | 
सगुन रूप तजि निम्ु न ध्यावहु इक चित इक सन लाइ ॥ 
(४१२ ७० ना० पर० स०) 
हु व के मुख से निगु ण ब्रह्म का उपदेश छुन कर गोपियां व्याकुल है 
उठी । उन्हें विश्वास नहीं होता था कि कृष्ण इस प्रकार का संदेश भेजेंगे। इस- 
ती हैं।+'मधुकर जो हरि कहां सो कहिये”--उद्धव / इस 
संदेश को रहने दो । 'कृण ने जो सदेश दिया है, उसे हो छुनाओ । पर उद्धव 
फिर अपनी वही निंग ण और ज्ञान-योंग की तान छेंड़ने लगे; तो गोपियों कुछ 
ऊु कला उठीं ओर कहने लगीं--- 
मधुप कहा यहाँ निगु रा गावहि । 
ए प्रिय कथा नगर-नारिन सो कहहि जहाँ कछु पावहि । 
जानति मसे नन्दतन्दन को और. प्रसंग चलावहि।॥ 
अति विचित्र लरिका की नाई गुर दिखाइ वोराबहि ॥5६॥ --छष्ठ ५११ 
(४११६ ना० प्र० स०) 
हे उद्धव ! हम नन्दनन्दन को सली भाँति पहिचानती हैं ! तुम इस प्रसग को 
छोड़ कर किसी अन्य प्रसंग को प्रारम्भ करों । हम बालक नहीं हैं. जिन्हे गुड़ 
दिखा कर बहका लोगे | फिर ग्ोपियाँ सोचती हैं, कदाचित्‌ उद्धव मार्ग भूल गये 
हैं। कृष्ण ने इनकों यहाँ नहीं, किसी अन्य स्थान के लिए भेजा है | इस विचार 
के आते हो वे कहने लगती हें--- 
'/ “उऊवों, जाहु तुसहि हम जाने | 
स्याम तुम्हें ह्यॉँकों नहिं पठयो तुम हो बीच भुलाने ।”? 
(४१३६ ना० प्र० स०) 
४ और यदि वस्तुतः ठुम हमारे ही पास भेजे गये हो, तो इसमें कुछ रहस्य 
छिपा हुआ है | अच्छा, जरा यह तो बताओ: 
"४ 'सॉँच कहो तुमको अपनी सो बृक्ृति बात" निदाने । 
पर स्यथाम जब तुमहिं पठायो तब नेकहु सुसुकाने |” ६ ॥| --प्रुष्ठ ५१३ 
(४१३६ ना० ग्र० स०) 
जब स्थाम ने तुम्हें यहाँ सेजा, तब वे कछ मुस्काने तो नहीं थे”?---इस 
“न से कितना व्यव्य भरा पढ़ा हैं | कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेज कर 


4 


( २६५ ) 


उन्हें छूव बनाया | यही व्यंग्य निग॒ सा ब्रह्म और ज्ञान-योग की साधना पर भी 
लगता हैं | - 
रा बे 
श्ि त्र की निय ण-शिक्षा-सम्बन्धी बातें गोपियों , 
बड़ाते हुए व्यक्ति की-सी वारतें मालम पढ़ती हैं। इसीलिये वे कहती लक 
व्‌ 


क 


आयुन को उपचार करो कछ तव औरन सिख देहु?--उद्धुव दूसरों 

देने के पहले अपने रोग को ओषध कर लो | ___ - 

: »' उद्धव जब ध्यान, घारणा और प्राणायाम का उपदेश देने लगे, तो 
योपियों कहती हक 

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यों । ' 

सन-वच-क्रम हरि सो थरि पतित्रत प्रेम-जोंग तप साध्यों ॥ १४ ॥ 

ह “-पृष्ठ ५१४ (४१४८ ना० श्र० स०) 


कि 
2 
हे 


उद्धव ! हमने अपने सन-वचन-क्रम से हरि को स्वामी समझ कर प्रेम 
के योग और तप की साथना की है। तुम्हारे योग से हमारा योग किसी 'भी 
प्रकार कम नहीं है | हमने दुख-सख, मान-अंपमान आदि सर्मस्त इन्दों को सहन 
किया है । सन की अचल स्थिति कृष्ण में की हे और उसे जगद्वय्य समझ कर 
वन्‍्दना की हैँ | संकोच या लजा ही हमारा आसन और कल-शील ही परसना, 
अथात्‌ भेंट चढ़ाना है । मानापवाद का सहन करना ही प्राणायाम और हमारे 
प्रेम का क्रम ही काम-संयम है। हमने गरुजनों की लजा रूपी आग्नि को तापा 
हैं और उपहास रूपी धूम्र का पान किया हैं। आकाश का सूय हमें ताप-रहित प्रतीत 
हांता है । समावि की एक्तानता हमारी शारीरिक आत्मविस्ृृति में है। कर्ष्णं 
की प्रतीक्षा में खुली हुई हमारी अनिमेष आँखें योगियों को अपलक दृष्टि के समान 
हैँ और परम ज्योति का प्रकाश हमे कष्ण के अंगमाध॑य में दिखलाई देता हैं । 
योगी -के समान हम भी रात्रि भर जागरण करती हैं। हमारे नेत्र कार के नेत्रों 
की-ओऔरःलगे - हैं; यही हमारी, त्रिकुट और त्राटक की साथना है। कृष्ण के मुख 
पर खेलता हुआ हास्य,ही हमारे लिये प्रक्रांश है। उनके कानों के दोनों' कुरड्लों 
से-.हमारा “अनुराग, ही. योगी का चरन्द्र-सूय, इड़ा-पिंगला के. प्रति अनुराग है । 
पर ले का यम दी न है। उह बज मे व इज से पर घ्वनि का श्रवण ही अनाहत नाद का श्रवण हैँ । कृष्ण वचनों में रुचि ही 
रस-वर्पा हैं, कएठकप का असृत खाद है । उनके संसर्ग से उत्पन्न सुख ही आनंद 
पद में समा जाना है। योंगी युरु से संत्र पाता है, हमने अपने सनोभव, काम 
अर्थात्त प्रेम के प्रतीक कप्ण से ही ज्ञान, ध्यान और भजन की शिक्षा अहण की 
है। कष्ण को-शुरु बना कर अंब हमें फीका मत छनने के लिए अन्य किसी की 


गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं हैं। 






( २६६ ) 
7 । ये रा 
रथ और उद्धव ! यदि तुम अपने काटसान्य, हुूच्छ-सावन-प्रधान योग का ही 
उपदेश देना चाहते हो, तो उसे तो हम तभी से कर रह। हैं, जबसे ऋाण मरा 
गये । हमारे शरीर का चन्दन लेप ही सस्म मलना हैं। कृ'ए-ग्सन का अबधि 
हो अधारी है। लोचन रूपी खप्पर फेला कर हम कृप्गान्द्शन को भीख मांगता 
फिरती 
नीचे लिखे पद में रूपक अलंकार हारा गोपियों की विरहावस्था का योगी 
की मुद्रा के साथ कितना झुन्दर साम्य स्थापित किया गया हैं । दिव' का योगिनि 
हो बेठी थे वियोगिनि की अखियों” वाला छन्द संभवतः इसी पद के आधार पर 
लिखा गया है।-- 
ऊधघों, करि रहीं हम जोंग । 
कहा एतो बाद ठान्यों देखि गोपी भोग ॥॥ 
सीस-सेली केस, मुद्रा-कनक वीरी बोर | 
विरह भस्म चढ़ाइ बेठी सहज कथा चौर !॥ 
हृदय सींगी, टेर सुरली, नेन खप्पर हाथ ॥। 
चाहते हरि दरसन-भिन्षा देहिं दोनावाथ ॥ 
योग की गति जुगति हम पे सूर देखो जोय । 
कहत हमको करन जोंग सो जोंग केसों होय ॥ २६ प्ुष्ठ ५२६ 
(४३१२ ना» प्रं० स०) 
गोपियों के इस योग मे उनके शिर के केश ही सेली, कान के स्वंण 
निर्मित ऐरन ही मुद्रा (कनफ्टे योगियों के कण-कश्डल), चीर गदड़ी, विरह भस्म; 
हृदय शव गी, शब्द मरली-ध्वनि ओर नेत्र खप्पर हैँं। गोपियों ने कप्ण के वियोग 
में जो कष्ट सहन किये है उनके सामने योग की कच्छ साधना और तपश्चर्या वया 
महत्व रखती है ? इसीलिये गोपियों “कायर बके लोह ते भागे लड़ोते सूर बखानें?” 
उद्धव के ज्ञान को कायरों की वकवाद और भक्ति को शूरवीर का वोरंस्व-व्य॑जंक 
लड़ना सानती हैं। वे उद्धव के अटपटे योग को काग को ककश बोलों और ज्ञानों 
वैरागियों को दादुर के समान अरसिक कहती हैं । “दादुर बंसे निकट कमलन के 
जन्म न रंस पहिचाने”---जो स्वर्य रसिक नही है, वह रसमयी वस्तुओं के पास 
रहकर भी रस का आस्वादन नहीं कर सकता । । 
है ५ गोपियाँ उद्धव को बुरा-भमला कहती हुई! उनके मन का समेधधान भी करतों 
5 (“नासा कर गहि जोंग सिखावत वेसरि कहाँ वरों”--इस प्रकार के वावयों 
द्वारा जहाँ वे उद्धव की ज्ञान-चचो का मखौल उड़ाती हैं, वहाँ 'मधुकर हमे अयान 
अति भोरी । जाने कहा जोग की बातें हम अबला मंति थोरी”--ऐसे वाक्य 
कहकर योगसाथना में अपनी असमथता भी प्रकट कर रही हे) 


( २१६७ ) 


नीचे लिखे पद मे तो ग्रोषियों ले अपना हृदय निकाल कर रख दिया 
है। आगे हुए अतिथि की बातें न मानने में नी विवश हैं! गोपियों 
कहती हैं--- 
“-.. ऊबो जो तुम हमहिं सुतायों । 
सो हम निपट कठिनई करि-करि था मन को ससुक्कायों । 
जुक्चि जतव करि जोग अयह गहि, अपथ पंथ ली लायौ । 
भटकि फिर्‌यो बोहित के खग ज्यों फिरि हरि ही पे आयो। 
अब सोई उपाय उपदेसो जेहिजिय जाइ जिआयौ । 
वारक मिलहिं सूर के प्रभु तो करो अपनों भायो ॥:५॥।--पृष्ठ+४४ 
(४३६ २--मा][० प्र७० स०) 
“उद्धव ! योग का जो उपदेश तुमने हमें दिया है, उसे हमने अत्यन्त 
कठिनता-पूर्वेक इस मन को समकाने का पयत्त किया है। पर, वह तो मानता ही 
नहीं । योग .इसके लिये “अगह” प्रहण करने के अयोग्य है । जह्यज के पत्ञी की 
भांति योग, ज्ञान आदि की दिशाओं में घूम कर यह पुनः हरि रूपी जहाज पर 
ही जाकर आश्रय अहण करता दै । 
- छिन न रहे इहोाँ नन्दलाल विनु, जो. कौऊ कोटि सिखावे। 
सूरदास ज्यों मन ते मनसा अचत कहूँ नहि थावे ॥१०॥--एू'ठ ५५७ 
(४६६६ ना० अ्र० स॒०) 
मेरों मन अनत कहाँ सचु पावै ।। 0्ओ, 
जेंसे उढ़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पे आवे ॥ ३६ ॥ -- ध्रृष्ठ ४९८ 
(१६८ ना० श्र० स०) 
-भ्रतः अब तो ऐसा उपदेश करो जिससे नंदनन्दन कृष्ण के एक बार 
दशन हो सकें और यह प्राण जीवित हो उठे । 
उद्धव फिर भी ज्ञान की प्रशंसा करने लगे । वे कहते हैँ -- 
जब लगि ज्ञान हृदय नहि आव । 
तो लगि कोटि जतन करे कोऊ वि्ठु विवेक नहिं पावे ॥ 
बिना बिचार सबे सपने सो, में देख्यों सो जोई | 
नाना दारु बसे ज्यों पावक अगट सथे ते होई ॥ (४४०६ ना० ग्र० स०) 
गोपियों उद्धव की इस ज्ञान-चर्चा को अपने लिये अयोग्य समभती हैं। 
बै कहती हैं-- 
“दो, जोग-जोंग हम नाहों । 
अबला सार ज्ञान कहा जानें केसे ध्यान धराही ॥7? (४५४२ ना० अ० स०) 
उद्धव ! हम तुम्दोरे ज्ञान कों केसे सममभें।,/ हम हैं हृदय रखने वाली 


अबला नारी ! तम्हारे ज्ञान की तो व॑ मास्ताक रस ने वाल सावक समझ सकते, 
जो काशी में मू इ-सुड़ाये, आंख बन्द किये ज्ञान-ध्यान- में निरत रहते ह। ब्रज 
में तो सब गोपाल के उपासक है 
गोपियों को जञान-व्यान की बातें ब्रज की प्रकृति के विपरीत भी अतोत 
होती हैं । वे कहती है।--- 
ऊधो कोकिल कूजत कानन । 
तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावव आनन ।7! 

(४५६४ ना० 4० स०) 
_ कहाँ कोकिल का कलित कुजन ओर कहाँ भस्म का मलना ! दोनों 
दशाओं में कितना वेपरोत्य है। कहों हमारे कृष्ण की लीला ओर कहां तुम्दारी 
मुक्ति ! कहाँ सुरली का मधुर स्वर और कहाँ निवाण का शन्‍्य निवात वायुमणडल ! 
भला तम्हारे ज्ञानयोग-रूपी मूली के पत्तों के बढले! हम अपनो कृष्ण-सक्ति के 
मुक्ता फल को केसे खो दें ? कामघेनु को छोद़कर छेगी दूटने जावें ! असम्भव 

है ! एकदम असम्धव हैं। हि 
“7 उद्धव की समझ में यह ग्रेम-चर्चा नहीं आई,तों गोपियाँ निशु ण ब्रह्म की 
खिल्ली उड़ाने लगीं | वे उद्धव से कहती हैं--“'अच्छा तुम्हारा नियु खा ब्रह्म] कौन 
है ? उसके माता-पिता कौन हैं ? वह कहों रहता है? क्या वह कोई ऐसी वस्तु है 
जिसे हम ओंढ ओर विदा सके ? क्या वह हमारे किसी काम आा सकता हे! 
यदि नही,तो 'कहा करें नियु ण॒ हम लेके ” हमारे तो कृष्ण ही करोड़ों वर्षों तक 
जीवित रहे--वही - हमारे सवेस्व हैं । ओर योग “ वह तो व्यथ का ममेला है। 
योग द्वारा कोई आज तक कह्य को प्राप्ति कर भी सका है ? भक्ति-विहीन योग चम- 
त्कार के अतिरिक्त अन्य कुछ भी महत्व नहीं रखता और फिर, उद्धव !. यह. भी 


अपनी-अपनी मनमानी वात हे । नुम्हें योग अच्छा लगता है, ता है, हमे भक्ति श्रेष्ठ जान 
कप सम 2 
पड़ती है--- 


ऊधो, मनमाने की बात । तर 
दाख छुहारा छोड अमृत फल विप कोर विष खात ॥ - ; 
रन पं 3 हे फिर नो मे सें०) 0 (४६:३६ ना०प्र०्स०) 
*तुलसी ने भक्ति का उत्कष दिखाने के लिये-रांमचरितमानस के उत्तर- 
कारड में ज्ञान-दीपक का लम्बा रूपक वाँधा है। सूर ने निगु णा भक्ति पर सगुण 
भक्ति को प्रतिप्ठा के लिये भ्रमरगीत के अन्तगत 'सगुत दीप! को हृदयहारी 
पुहत झूपक लिखा हैं। यह 'रूपक अमरगीतसार” पद संख्या ३४१ 'मे है 


5 6 3868 के 


$ ब्' 


[किना-सोद, मूल्य, ' बदला । || « 





है 


्् 


. जिसका जेसा स्वभाव बन गया है, वह उसीके अनुकूल कांय ' करेगा । 
(विष का कोड़ा सारात्मक जिष को छोड़ कर द्राक्षा आदि मंघुर एवं पोषक द्वव्यों 
की ओर कभी नहीं जाता। चकोर अंगार को छोड़कर कपूर की ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखता । और सौ बात की एक बात-- , », - 
सूरदास जाको सन जासों सोई ताहि सुहात रो रहा, --प्रूष्ठ ५५४ 
पड, हमारा सन भी एक गोपाल से लगा हैं।,उन्हें छोड़कर-वह अन्य किसी 
की भी ओर नहीं जीना चाहता 5 , --- 7: , 2 9022 
5“ , .। “ऊधों मन. न भये दस बीस ।ः कप 
एक हुतों सो गयो स्थाम-संग को आराधे ईस ?? 
कक ५ > (४३४४ ना[० प्र० स०) 
एक सन था, वह-क्ृष्ण में-फेस गया ओर कृष्ण भी तिरछा होकर इस 
मन में फंसा पड़ा हैं । निकले भी तो केसे : हि 
इहि उर माखन चीर गड़े। 


अब कैसेड निकसत नाहिं, ऊथो तिरंछे हवे जु_अड़े ॥?५१॥ --एष्ठ ५२६ 
222 (४३४६ ना० श्र० स०) 


,» , ऊैष्ण की यह त्रिभ॑ंगी मुद्रा सन सें और मन इस ब्रिभंगी छवि में छिपा 
पडा है। एक दूसरे से प्थक नहीं हो सकता । 
हु है उद्धव को निम्ु ण॒ शिक्षा की रूखी बातें गोपियों को किसी प्रकार सांत्वना 
प्रदान न कर॑ सकी । जो आँखें हरि-दशन की भर्ती थीं, जो कृष्ण के रूप-रस में 
अनुरक्त थीं, वे इन शुग्क ज्ञान की बातों से केसे तृप्त हो सकती थी ” उद्धव की 
बातें उन्हे कलंक लगाने वाली भी प्रतीत हुईं, क्योंकि वे उनकी एकनिष्ठा को छुड़ा 
कर अआरान्त एवं अपरिंचित पथ में डालने वाली थीं । मथुरा उन्हें काजल की कोठरी 
मोलम पढ़ने लेगी, जहाँ से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति काला है और' दूसरों को 
भी कालिमाव॒त करना चाहता' है । इस स्थल पर गोपियों को हृद्य-भसि' को 
गीड' कर जो प्माश्रष्यरा प्रवाहित हुई है. उसमें उद्धव की नोन-न्योग की समस्त 
बातें बहती, डूब्ती, उत्राती नजर आती हैं। उद्धंव अपने सक्ति-विरोधी ज्ञान की 
“निस्सांरता अनमव करते हैं और कहते हैं-- 
अब झति चकितवन्त मन मेरी | ' 
आयों हो निग न उपदेसन भयों समन . को चेरों ३१॥ --प्रृष्ठ ५४६ 
 । हा . (द६ ६ ज्ञा०' प० स०) 
उद्धव मौन धारण किये हुए मन में पश्चात्ताप करने लगे । सूर ने उद्धव 
की इस समय की दुशा का वर्णन नीचे लिखे पद में किया है-- 


श 
$ फ् * 


ता 


ऊशे सौन साबि रहे । 
योग कह्ि पछितात मच सन वहुरि कछु न कहें ॥७३॥ “४6 $४३ 
(४५०० ना० ग्र० स०) 


गोपियों ने ठोक ही कहा था+-- 
“सधुकर भलेहि आये वीर । 


दुतेस इरसन झुलम पाग्रे जानि हो पर पीर (४४०३ ना० श्र० स०) 


5 


उद्धव ले इस पराई पीढ़ा को अनुभव किया । गोपियों की गोपा[ल-विरद्- 
वेदना ने उन्हें प्रेम का परिचारक वना दिया । निगु ण पथ उन्हे कंटकित सममत 
5 ६ ब ४5 
पदड़ा। वे सरल संगुझ मान के परॉथक बच गये । 


बिक ग 


उद्धव जब लोटकर मथुरा चलने लगे त॑ ने कहा-- 


हम पर हेतु किये रहियों 
ण हज को व्योहार खखा तुम हरि सो सत्र कहिवों ॥ 
देखें जात आपनी अखियनु या तनको दहियों। 
वरनों कहा कथा या तनु को हिरदे को सहिबों ॥ 
तब न किग्रों प्रहार प्रावनि को क्रिर फिर क्यों चहिबो । 
अब न देह जरि जाइ सूर इन नंनति को बहियों ॥१४॥ --परप्ठ ६२७ 
(४६७४ न्ा० ग्र० स०) 
जो वात मस्तिष्क द्वारा सिद्ध नहीं होती, वह हृदय से पिघल कर निकले 
ए आऑसुओं की रस्सी में बंबी-खिच्ी चली आती है। नेत्रों के इस प्रवाह में पाप 
उसी प्रकार डव जाते हैं, जेसे जल में पत्थर । ज्ञान से भक्ति इसीलिए संगम और 
कही जाती है । 
'चे लिखें पद में योपियों ने कृष्ण से कहने के लिए जो संदेश उद्धव को 
दिया -है, उसमें एक ओर त्रज की व्याकुल्त दशा का वरणन है. और दूसरी और 
अम्ा के हृदय से सतत वतंमान प्रिय के कशल ज्ञेम की सावना। प्रेमी प्रिय-्क्रे 


स्थान पर स्वर्य विपत्तियों का आलिंगन करना चाहता है। प्रिय को विपत्तियाँ- से 
बचाने के लिए उसका रोम-रोस उद्यत हो जाता 


से !' प्प का %]॥| 


2॥ 


हे 


। तसी तो गोपियों कद्दती हैं--- 


॥२०॥॥। “पृष्ठ £भद८ 
(४६८५ ना० प्रु० स०) 


( २७१ ) 


कृष्ण के विरह में समस्त गोंकुल विदल, आत्मविस्मृत और मुरमाया-सा 
हो रहा था । नद और यशोदा उद्धव से संदेश कहने के समय सूछित होकर प्रृथ्वी 
पर गिर पढ़े । राघा की दृष्टि ऊपर नहीं उठती थी |# साढ़ी उसकी मलीन और 
बिना घुली, केंश विखरे हुए, हरि हरि की रट लगाये इकटक दृष्टि से क्ृप्ण का 
गे जोहती रहती थीं ।१६ गायें कृष्ण का नाम सुनते ही हेकने लगती, गौ-दोहन 
वाले स्थानीं को सू घती ओर क्षण-क्षण में आतुर हो उठती थीं। सबकी निद्रा 
नष्ट हो चुकी थी, भूख लगती नहीं थी | गोपी, ग्वाल, बाल, वृन्दाबन, खग 
मृग” सब उदास घूम रहे थे। काशी की करवत-क्रिया का कष्ट भी इस दुख के 
सामने तुच्छ जान पढ़ता था । सबने उद्धव से यही कहा-- 
“उम्रीं हरि वेगहि देहु पठाई। 
नंदनंदन दरसन बिन रटि-रटि मरों व्रज अकलाइ ७? 
8 और 
अंचल जोरे करत बीनती मिलिवे को सव दासी ॥7 (४६६० न[०प्र०स०) 
उद्धव जब मथुरा पहुँचे तो उन्होंने कृष्ण के सम्मुख त्रज को हृदयद्रावक 
दशा का अतोव ममस्पर्शी शब्दों में वशन किया | राधा की करुणा-विगलित 
अवस्था का उल्लेख करते हुए उद्धव कहते हैं -- 
रे विरहब्रजनाथ राधिका नेनन नदी बढ़ी । 
लीने जात निमेष कल दोंड एते मान चढ़ी। 
गोलक नाव निमेष न लागत सींव पलक बर बोरति । 
ऊरब स्वास समीर तरंग्रिनि तेज तिलक तरु तीरति ॥ 
कज्ल कीच कचील किये तट अम्बर अधर कपोल । 
रहे परयिक जु जहाँ सु तहों थक्रि, हस्त चरन सुख बोल ॥। 
नाहिंन और उपाय रमापंति बिन द्रसन कँयों जीजे । 


अश्र-सलिल बूड़त संब मोकुल सूर खुकर गहि लीजे ॥५४॥ पृष्ठ ५६४ 
(४७३१ ना० ब्रे० स०) 


राधा के नेत्रों से जो अश्र-सरिता प्रवाहित हुई उसमें आकुल भांवावेंश की 
वहे बाढ़ आई जिंसमें न गोंलक की नाव लगती थी, न हस्‍्तचरणादि रूपी पंथिक 
डंबने से बचते थे | अदूभुत और भयंकर थी यह अश्रु-सरिता की धारा । इसीौके 
साथे था हँदय का उत्ताप । वर्षा और ओऔष्म--यही तो थीं दो ऋतुयें, जो परस्पर 
विरोधी होते हुए भी त्रजे में एक साथ आकर बस' गई थो। उद्धव ऋष्ख से 
58 258 3 न कट हैं-- 
# पद २९, पृष्ठ २०६ (४६६१ ना० प्र० स०) 


» पद्‌ ६९, छष्ठ ५६४ (४६८८ ना० प्र० स०) 


( २७२ ) 


ब्रज ते हो ऋतु पे न गई । 9 
ग्रीपम अरु पावस प्रवीन हरि तुम विज्ञु अविक भई॥। 
«... _ऊरव उसोस समीर नेन घन सब जल जोग. जऊुर। 
वरसि ग्रगट कीन्हें दुख दाहुर हुते जु दूरि डुंर ॥ 
_ विषम वियोग जु बप दिनकर सम हथे अति उदों करे । 
हि हरि पद विम्युख भये सुनु सूरज को तनु ताप हर ॥५४५८॥--४८७ *६* 
- ४७३५ (न्ा० प्र० स०) 


ट्रक 


लक 


- सूर ने रावा के वियोग का चरोन अविकतर उद्धव के उस संदेश में किया 
है, जो उन्होंने कृष्ण को सनाया । राधा स्वयं उद्धव से छुछ भी न कह सकी थी। 
हरि-संदेश पाते ही वह सूछित होकर गिर पढी थी ।* उद्धव ने उसे अचेत अवस्था 
में आँखों से ऑसू गिराते हुए देखा था |» राधा की गम्भीर वेदवा उसको अभि- 
व्यंजन शक्ति से बहुत दूर थी। सूर ने राधा को स्वकीया रूप में उपस्थित करके 
आय ललना की एकपतिनिष्ठा और सहज स्नेह का परम पुनीत चित्रण किया है। 


( भ्रमरगीत सूर की सर्वोत्कृप्ट रचना है, जिसमें विंप्रलंस ४ गार तथा 
सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंग्यमयी, भावसर्िति, सार्मिक शेंली से क्रिया गया 
हैं। कतिपय समालोचको ने सूर के विप्रलंस श्ैगार को मखौल समा है । एक 
विद्वान के शब्दों में सूर का वियोग-वर्णन केवल वियोग-वर्णान करने के लिये है, 
परिस्थिति के अनुरोब से नहीं। ऊपरी दृष्टि से यह कथन सत्य-सा मासित होता 
है, परन्तु सुर के वियोग-वर्णन को पढ़ कर इस कथन की निस्सारता एकदस 
अकठ हो जाती है। वियोग से जिन मानसिक दशाओं का होता सभव है तथा 
आचार्यों ने जिनका वन किया है, उन सबका तीत्रता एवं सर्मस्पशिता के साथ 
सूरसागर से चित्रण हुआ है । सूर की अन्तद्दब्दि इस क्षेत्र मे बड़ी गहरी और 
दूर तक पहुँची है । उसमें विस्तार और गम्भीरता दोनों दिखलाई देते हैं । जिस 
चमत्कार-मयी ऊहात्मक शैली में गंग, बिहारी, मतिराम, देव आदि ने वियोग- 
ताप से भून कर कमल-के-पत्तों को- पापड़, शेवाल को सस्म, उशौोर को दहकते 
अगार और संताप को मांस सेकने की सटटी चना दिया है; वह सूरसागर. में 
कहीं भी दृष्टिगोचर नहां होती । सूर ने सर्वत्र अपनी व्यंजना-प्रधान - चित्रसयी 
शेली में अन्तह दय का उद्घाटन किया है | सूरसागर साव-प्रवान-काव्य है.।- 


विश्नलम श् गार के वणन से - तो साव-विसव - की और भी अविक अद्भुत छटा 
प्रस्फुटित हुई है 





# पद ८०, पृष्ठ ५६ ७ (४७५६ ना्‌० घ्रृ० स०) पल जा अल 
* पद्‌ ४५६, घृष्ठ ५.६४ (४७३ ३ नाए० प्रु० स०) 


(६ २७३ ) 


परिस्थिति के अनुरोध और देश की दृष्टि से सूर पर यंह लाछन 
लगाया जाता हैं कि उनका बिरह ,केवल तीन कौस के अन्तर का है और कमी- 
कभी तो एक कुज में अन्तर्दिंत होनेतक ही सीमित है । इस प्रकार के समालोचकों 
को सोचना चाहिये कि वियोग शुद्ध छूप से भाव-जगत्‌ की वस्तु है। देश-कांल 
का व्यवधान अतीव स्थूल दृष्टि से सम्बन्ब रखता है । पतिपरायणा आर्य ललना 
एक चुण के लिए भी अपने पति से वियुक्त नहीं होना चाहती। उसका स्वृल्प 
देश-काल सम्बन्धित वियोंग भी उसके लिये असहाय हों जाता है । फिर 
ताल्विक दृष्टि से राधा ओर कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा के ही प्रतीक हैं 
वेप्णव भक्ति के त्षेत्र में तो कृष्ण साज्षात मगवान हैं। अतः सर ने जो गोपियों के 
विरह का वर न क्रिया है, वह वस्तुतः जीवात्मा का परमात्मा से वियुक्त होने का 
वणन है । कव्रीर, जायसी प्रसृति प्राय; सभी रहस्यवादी कवियों ने भावकता की 
दृष्टि से इस विरह का अवीब कातर शब्दों में वणन किया हैँ। उन्होंने सक्तकि के 
क्षेत्र में विर्ातुर आत्मा को प्रभु से मिलने के लिये जल-विहीन मछली की भाँति 
तड़पते, छटपठाते हुए दिखलाया है । अव्यात्म जगत में गोपिकाओं और कृष्ण 
में, आत्मा और परमात्मा में देश ओर काल की दृष्टि से कुछ अन्तर नहीं हैं । 
पर, निक्रट से निक्रट होते हुए भी वे एक दूसरे से कितने दूर हो जाते हैं । प्रभु को 
जो “तदू दरे तहन्तिके ओर“तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसवंस्यास्यथ बाह्यत/ कहा गया 
है, वह इसी दृष्टि से | देश और काल का व्यवधान न रहने पर भी कवीर की 
विरहिणी दिन-रात रोया करती है। अतः भाव को दृष्टि से दोनों में अन्तर है, 


पार्थक्य हैं; इसे सभी दाश हैं, इसे सभी दाशनिक मानते हैं | इस अन्तर को दूर करने के लिये 


इसी पाथक्य को पृथक करने के लिये आत्मा तड़प रहा है । 
गन कि. 7032% ७9-७७ 

साधारण लौकिक वातावरण में भी यदि पति और पत्नी भावनाओं मे 
हये भी वे एक दूसरे के वियोग में, भाव- 


मेल नहीं खाते, तो णास-पास रहते 
। अतः वियोग में सख्यता भाव दंष्टि 


वियोग में, दुखी और व्याकुल रहते 
कौ है, देश और काल की नहीं | इस दृष्टि से सर का वियाग नवणन वास्तावक 
और ताधल्विक रूप सें सत्य ही माना जायगा | वह निठलक्ल बर्ठ का काम नहीं है, 
विरह-विदग्घा अश्रविगलिता, कृष्णकातरा भक्ति-साव-मग्ना गोपषियाँ के सर्च 
हृदय का प्रदर्शन हैं। सर के वियोग-वर्ण न में प्रतीक रूप से भी परम:त्मा से 
वियुक्त जीवात्मा की ऋन्‍्दनध्वनि और हृदय का हाहकार अतीव तीत्र भाव- 
तरंगों में अभिव्यंजिव हुआ है । 


इस ग्रकार 'लरिकाई को प्रेम कहों अलि कर्स 
प्रोम का विकास दिखाकर सर ने उसके संयोग ओर वियीग दोनों पर्का का 


छुटे--वाल्यावस्था से 


( १२७४ ) 


अतीव स्वाभाविक चित्रण किया हैं। उसने एक और जीवन के सौदये एवं 
साधुय॑-प्रधाव अंश का चित्रण करके खिन्न हृदयों को सान्त्वना तथा जीवन से 
उदासीन ओर विरक्त व्यक्षियों को आशा प्रदान की है, तो दूसरी ओर अन्तह् दूय 
के चित्रण में वियोगज्यथा का व्यापक वेणन करके एकनिप्ठ अप द्वारा 
सानव के लिये जीवन को जटिल पहेलियों को उलमाने का भाग सा अदारशत 
क्रेया है। व्यावह्रिकता ओर आध्य।त्मिक्रता दोनों में उसने अभूतपूवे कार्य 
किया है । 


अन्य एस 


सूर ने बात्सल्य रख और श्थ॑गार रस का ही सृख्य रूप से वन किया 

हैं, पर उनको क्रान्त कविद्प्टि से अन्य रस भी ओमकल नहीं रह सके । उनकी 

रखना में प्रसन्ट के अनुकूल वीर, राह, सयानक, करुण, हास्य आदि यभी र॒सों 
। परिपाक हुआ है। नीचे इनसे से हम ग्रत्येक रस के कुछ गि परिषाक हुआ हैं। नीचे इनसे से हम अत्येक रस के कुछ उदाहरण दे गे | 

वीर रस-लरखागर मे वीर॒रस का वर्णान कई स्थानों पर हैं 


| 
बलगम आर द्वप्ण के मथुरा पहुंच पर्‌ उसका चाणर, सशष्टक आदे कई 


मज्लों के साथ यद्ध हुआ । इस गरसंग के वणणन से सरदास ने वीर रस के पढ़ 


वीरोचित, ओजमयी एवं फडकती हुई भाषा में लिखे हैं । ब्त्ति, शक्कि, गुण, 
आर साव का सुन्दर सामंजस्य इन पदों से दिखलाई देता हैँ। निम्नाकित पद 
पर विचार कोजिये:-- 


देखि नूप तमक्रि हरि चमक्रि तहाँई गये । 
दमकि लीन्हों गिरह वज जेसे। 
धमर्कि मार्‌यो, घाउ गुसकि हृदय रहो । 
अमकि गहिं केस ले चले ऐसे ॥ 
ठैलि हलघर दियो, मेलि तव हरि लियो । 
महल के तेरे घरणी गिरायों। 
अमर जय ध्वनि मई, थाक त्रिभुवत गई; 
केस मारयों. निदरि देवरायों॥ 
वन्य वानी गगन, धरनि, पाताल घर्निं। 
ताता । 

वन्य अवतार खुर घरान उपकार को | पद १५. घुष्ठ ४१७ 

सर प्रभू वन्य बलराम भरता (३६६७ ना० ग्र० स० ) 

पद में आगे हुये चमछि, दसक्रि, धमक्रि, गुमक्ति, ऋमक्ि 

डद़ों द्वार उत्साह नाम का स्थायी भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा 


धन्य हों धन्य वसदेव 


( २७४ ) 


कंस को मारने के समय का पूरा बिन्र भी आँखों के सामने कलकने लगता है। 
दृश्यचित्र एवं भविचित्र के निर्माण में सूंर की दच्तता का उल्लेख हम पूर्व ही 
कर छुके हैँ । केशों को पकड़ना, क्रोध में मर जाना आदि अलुभावों का भी पद 
में समावेश हैं | मुप्टिक-मदंच तथा चासर को खुरकुठ करने के असंग में भी 
सूर ने वीर रस का अच्छा चित्र खीचा है। गोवर्धन पजा के समय इन्द्र का 
जलबते, वारिवत, अग्निवत आदि मेप्रों की सेना सजाने और ब्रज पर आक्रमण 
करने का भी सूर ने विशद वीररसात्मक वर्णन किया है। एक पद देखिए -- 
सेन साजि ब्रज पर चढ़ि घावहि | 
प्रथम वहाइ दे गोवर्धन ता पीछे ब्रज खोदि बहावहि । 
अहिरन करी अवजा प्रभु की सो फल उन कहें तुरत देखावहिं ॥। 
इन्द्रहि पेलि करी गिरि पूजा सलिल वरसि ब्रज ना मिठातहिं । 
वल समेत निश्चिबासर वस्यहि गोंकुल वोरि पताल पठावहिं ॥ ४७ ॥ 
पृष्ठ २१५ (१४७४ ना» ग्रू० स०) 
विशुद्ध वीर रस के ऐसे उदाहरण हिन्दी साहित्य में अढ्प मात्रा ये ही 
मिल सकेंगे क्योंकि उत्साह के पश्चात्‌ क्रोध के स्थायी भाव रूप में उपस्थित 
होते ही रौद्र रस का संचार होने लगता है, विशुद्ध वीर रस नहीं रहता । 
रोद्र रस._ चीचे लिखे पद मेँ इन्द्र के क्रोध का वर्णन है-- 
प्रथमहिं देउ गिरिहि वहांइ ) 
बज घातनि करों चरन देउ। घरनि मिलाइ ॥ 
मेरी इन महिंसा न जानी प्रगट देउ. दिखाई । 
जल बरखि ब्रज घौइ डारों लोग देख बहाँई ॥ 
खाँत॑ खेलत रहें नींके केरि उपाधि बनाई | 
बरस दिवस मोहिं देत पूजा दई सो मिठाई ॥ 
रिंस सहित छुरराज लीन्हें प्रंबल मेघ घुलाई। 
सूंर सुरपति कहत पुनि-पुनि परो ब्रेज पर घाई | ४३ ॥ 
पृष्ठ २१९५ ( १४७० ना प्रें० स० ) 
इस पद में इन्द्र नायक ( आश्रय ) ब्रजवासी श्रतिनायक ( आलम्बन ) 
क्रोध स्थायी भाव, पजा का मिटा देना उद्दीपक, गोवधथन का वजाधाता से चण 
करना, मेघों को बुलाकर ब्रज पर बावा करता आदि अडडुभाव ओर विगत पूजा 
की स्मति तथा अमर्षगर्मित वीरत्व का भाव संचारी हैं। 
भयानक रस--मे्रों को घनघोर वर्षों से ब्रजवासी भयभीत हों उठे | 


उस समर्य का वर्शन करते हुये सेर लिखते हं-- 


( २७६ ) 


सेघ दल प्रवल ब्रज लोग देखे । - 

चकित जहेँ तहँ भये निरखि बादर नये श्वाल गोपाल डॉरि गगन पेखें ॥ 
ऐसे बादर सजल करत अति महाबल चलत घहरात करि अंघ काला। 
चकृत भये नन्‍्द, सब महर चक्षत भये, चक्कत नर नारि, हरि करत ख्याला ॥। 
घटा घनघोर घहरात, अररात, दररात, राररात ब्रज लोग डरपें। 
तडित आघात, तररात, उतपात सुनि, नरनारि सकुचि तनु श्राण अरपें ॥। 
कहा चाहत हौन, भई न कबहेँ जोन कवहुँ ऑगन भौन विकल डोलें ॥४६।॥ 

पृष्ठ २१५ ( १४७३ ना० प्र० स० ) 


इस पद में व्रजवासियों के हृदयों में भयंकर वां के कारण उत्पन्न हुआ 
भग्र स्थायी भाव है। अन्धकार का फेलना, विजली का कढ़कना आदि उद्दीपन 
विमात्र के अन्तगंत हैं | ब्रजवासियों का व्याकुल होना, चकित होना, शंकाकुल 
होना आदि अनुभाव हैं ओर इधर-उधर दृष्टि-विक्षेप, 'क्या होना चाहता है! 
आदि जक्ियों से चिन्ता आदि का प्रकट करना संचारी साव हैं । 

नीचे के पद मे भयभीत व्यक्ति की चेष्टाओं का कितना स्पष्ट चित्र 
अंकित किया गया है--- 

ब्रज के लोग फिरत बितताने । 

गेयन ले वन ब्वाल गये ते धाये आवत ब्रजहि पराने ॥ 

कौ चितबत नस तन चक्कत ह वें कोड गिरि परत घरनि अकुलाने । 

को ले ओट रहत वत्तन की अंधु धुन्ध दिसि विदिसि भुलाने ॥ 

कीउ पहुँचे जेसे तेसे शहद कोड ढढ़त गृह नहिं पहिंचाने ॥॥ ५१ ॥ 

पृष्ठ ३११६ ( १४७८ ना० प्र० स॒० ) 

करुण रस--घनघोर वर्षो से व्रजवासी शोकमस्न हों गये और पराजित 
एवं पददुलित अवस्था में सहायता के लिये कृष्ण को पुकारने लगे। नीचे के 
पढ में ब्रजवासियों की असहनीय पीढ़ा एवं विवशता का वर्णन है-- 

राखि लेह गोकुल के नायक । 

सीजत ग्वाल, गाइ, गोसुत सब, विषम बू'द लागत जनु सायक । 

वरसत मुसलथार सेनापति महामैध मघवा के पायक |। 

तुम विनु ऐसो कौन नंद खुत यह दुख दुसह मिटावन लायक । 

अधमरदन, वक-वंदन विदारन, वक्की विनासन, सब सुखदायक | 

सूरदास प्रभु ताकी यह गति जाके तुम से सदा सहायक ।। ५४ ॥ 

हप्ठ २१६ ( १४८१ ना० प्र० स० ) 


( ३७७ ) 


इस पद में शोक एवं दुःख स्थायी भाव है । गाय, वछडे आदि का 
भागना, बाणों के समान तीखीं वूं ठोँ का ऊपर पड़ना उद्दीपन एवं आलम्बन 
विभाव हैं। कृष्ण को पुकारना, विवशता प्रक5 करना आदि अजुसाव हैं और 
कृप्ण के रक्षक रूप की स्मृति संचारी हैं । सूर के वर्षा-बरणन को पढ़कर तुलसी 
रखित कवितावली के लंकाइहन का वर्णन स्मरण हो आता है। दोनों महोकेवियाँ- 
के ये दो चणन हिन्दी साहित्य में अहितीय 

दावानल के वणन में भी करण रस का चित्र अंक्ति हुआ हे-- 

के राखि लेहु गोपाल । 

हु दिसा ते दुसह दवागिनि उपजी हैं यहि काल । 
कत बॉस कॉस कुस चटकत लटकत ताल तमाल ॥ 
उचटत अति अगार फुटत कर रपटत लप्ट कराल। 
धुन्धि वाढ़ी घर अंबर चमकत बिच विच ज्वाल । 


हरिन वराह मोर चातक प्रिंक्र जरत जीव बेहाल ॥ ८३ ॥। 
पृष्ठ १०३ ( १२३३ ना० ग्र० स० ) 
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५ 


राषा और यशोदा के विरह-बर्णान में भी कठण मनोभाव के कई सझुन्द्र 


चित्र हैं| उदाहरण-स्वरूप कुछ पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 


जसोंदा कान्ह कान्ह के, बूमे । 

फूटि न गई तिहारी चारो, केसे मारग सूमे।। 

इक तन जरो जात विन देखे, अब तुम दीने फूक । 

यह छतिया मेरे कुंवर कान्ह विनु फर्टि न भई दूं टुक ॥ ६६ ॥| 
पृष्ठ ४७८ (्‌ ३७५२ ना० प्रण. स० ) 


गदगद कठ हडियां भार आया बचन कह न दिया || 
सूर स्थाम अभिराम ध्यान मन भरि-भरिं लेत हियों ॥ २५ ॥ 
पृष्ठ ४८३ 

यह करुण मनोमाव बात्मल्य वियोग की एक दशा हैं । इससे करुण रख 


की निष्पत्ति नहीं होती, यत्रपरि पंडित राज जगन्नाथ ऐसी सावदशाओं में करुण 


रस की ही स्थिति स्वीकार करते हैं । 
राधा का एक करुण चित्र देखिये-- 
देखी में लोचन चुअत अचेत । 
द्वार खड़ी इकटक मंग जोचत ऊरध श्वाम न लेत ॥ 
श्रवरा न खुनत चित्र पुतरी लॉ सम्युकावत जिंतनेत । 


६ हल 


कहेँ कंकन, कहुँ गिरी मुद्रिका, कहुँ तीटक कह नेत ॥ 
धुज होड सूखि रहो सूरज अभु व थी तुम्हारे हवेत ॥ ४६ 
पृष्ठ ६६५ ( ४४३३ नो» श्र० श० ) 
५ ॥क 
यह करुण चित्र भी विश्वलम्भ खब्वार के अन्तगत आता दे | 
हास्य रस...रसिक सूर को विनोंदी क्ृत्ति का कुछ उल्लेंख हम शेली के 


अन्तर्गत कर चुके हैं। बालकों को निश्छल तोतली वाणी छुनकर और कलित 
ऋकरढ़ाओं की देखकर किस सहृदय के सूख पर हास्य की छटा नहीं जाती । 
सूर तो वाल-विनोंद का गंभीर दाशेविक पड़ितथा । उसने हास्य रस की 
उठसावना करने वाले वाल कीड़ा के ऐसे अर्संग सूरखागर मे रख दिये है, जा 
अपरी स्वामाविकता में ही स्मित हास्य की सुष्टि करने वाले है। वात्सल्य रस के 
वर्णन में ऐसे कुछ पदों को हम उद्ध,त कर खुके ह, जिनमें हास्य कहीं अचुभाव 
और कही संचारी के रूप मे आया है.। परन्तु कहों-कहीं हास्य स्वतन्त्र इन से 
रस की कोटि तक भी पहुँच गया है | ऐसे स्थलों पर वाल दतिया दीपन 
विभाव के अन्तर्गत परिगशित होंगी । एक उदाहरण लीजिये*--- 

मैया में नाहीं दवि खायी । 

ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुँह लपटायोी। 

देखि तुही सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायों ॥| 
ही निरखि नान्हे कर अपने मैं केसे करि पायों। 
सुख दथि पॉछि कहत नँंदनंदन दोना पीठि ढुरायों ॥ 


(६५.२ ना० श्र० स०) 

इस पद में मुख से चिपटा हुआ दही पॉछना, पीठ पीछे दोने को 
छिपाना तथा छोटे हाथों की डुह्ाई देना उद्दीपन विभाव की सामग्री है । स्थायी 
भाव हास्य है, जो पद में वर्णित संपूर्ण परिस्थिति के सामने आते हो खिल 
उठता है । ऐसे पदों में माव व्यंजित होकर आस्वादमान कोटि तक पहुँच जाता 
है और इसी हेतु उसकी रस संज्ञा होती है । सूरसागर में हास्य रस अधिकतर 
वात्सल्य और श्ज्नार का सहायक होकर आया है | वात्सल्य रस में कृष्ण के 
चातुर्य-पर्ण उत्तर, बालोचित अभियोग और विनोंदी ब्त्ति, संयोग <्वार में 
उनका पर्याय से कार्य सिद्ध करना, रात्रा की नीली साड़ी ओंढ़ लेना तथा ः्थन्नार 
में अमर को सम्बोधन कर उद्धव के निगु ण॒ ज्ञान की खिंह्ली उडढाना हास्य का 
उद्रं क करने वाले प्रसंग हैं । और भी कतिपंय स्थलों पर सूर की रसिक वृत्ति 
ने हामपरिहास के प्रंसंगों की उद्भावना की है | सुकृमार एंवं सरय भावों की 


व्येजना में तो हिन्दी का कोई भी कवि सुर की समता नहीं कर में तो हिन्दी का कोई भी कविं सुर की समता नहीं कर सकता | हास्य 


( २७६ ) 


की गणना ऐसे ही भावों में है, पर यह भाव रस की कोटि तक प्रत्येक स्थल पर 
नहीं पहुँच सका है । 
अद्भुत रस-अदुभुत रस के प्रसन्न सूरसागर में कई स्थानों पर हैं| 
वाक-लीला के अन्तर्गत कृष्ण के माटी खाने का वर्णन है। एक गोपी ने आकर 
यशोदा से शिक्रायत कर दी कि तेरे लड़के ने मिट॒टी खाई है । यशोदा ने कृप्ण 
की सुख खोल कर मिट्टी दिखाने के लिये कहा। सूर को अवसर मिल गया 
आर उन्होंने कृष्ण के सखव्यादान से समग्र ब्रह्माएड को दिखा कर अदभुत रस 
को सृष्टि कर ढी । सूर लिखते हैं--- 
अखिल ब्रह्मारड खरढ़ की महिमा दिखरायों मख माह 
लिन्धु, सुमेर, नदी, बन, पर्वत चक्ृत भई मन माहीं ॥ २८ ॥ 
( ८७३ ना० श्र० स० ) 
यशोत्रा कृष्ण के मख मे अखिल ब्रहद्मयाएड को देखकर विस्मय-विमग्ध 
हो गई | मरली के विस्मयावह प्रभाव के चित्रण में भी सूर ने अद्भुत रस का, 


से 
पे 


समावेश किय। है | नीचे लिखे पद में सुरली-ध्वनि को सुनते ही आश्चर्यजनक 
घटनाओं के घटित होने का उल्लेख किग्रा गया है-- 
मुरली सुनत अचल चले । 
थक्रे चर जल ऋ_रत पाहन विफल ब्क्त फले । 
पय ख़बत गोवननि थन ते ग्रेम पुलकित गांत॥ 
भुरे दम अकुरित पल्चव विटप चंचल पात | 
सुनत खग मृग मौन साध्यों चित्र की अनुहारि । 
घरनि उमंगि न माति उर में यती योग विसारि । 
वाल गृह-ग्रह सहज सोवत उदे सहज सुभाई । 
सूर प्रभु रसरास के हित सुखद रेनि बढ़ाई ॥ ४४ ॥ 
( १६८८६ ना» प्र० स० ) 
एक उदाहरण और लीजिये । यशोदा कृष्ण के नटखट़ पन से ऊब गई 
है । उसने कृष्ण, को पकढ़ लिया और रस्पी लेकर वाँवने लगी । सूर लिखते हैं--- 
बाँह गहे ढदढ़ति फिर डोरी। बाँधों तोहि सके की छोरी । 
बॉशि पची डोरी नहीं परो। बार-बार खीकति रिस-मूूर । 
>घर ते जेंवरिं लेआई। मिस ही, मिस देखन को धाई। 
चकित भई देखे ढिंग ठाढ़ी । मनो चितेरे लिखि-लिखि काढ़ी,। 
जसुमति जोर जोर रज़ु बोक्षि । आँगुर हो-डठो जेंवरि साथे | 
मख जँभात त्िभुवत्त दिखरायों । चकित, कियों तुरतदिं विसराग्री । 
प्रृष्ठ,१४६ ( १,००६ ना० अ्र० स० ) 


( १८० ) 


कृष्ण के वॉवने के लिये रस्सी परी ही नहीं पढती-इसे देख कर सब 
गोपियाँ आश्चर्य में समन हो गई । 
शान्त रसः:--शान्तररा का_स्थायीभमाव निवेद हैं। संसार से उलानि 
विरक्ति की मावना इस रस के सूल में निवास करती हैं | शान्‍्त रख के 
अनभावों मे संमार की अनित्यता, अवधत जेंसी चेप्ट थे, निवद, निममता, 
श्र पात; प्रभु-विरह की ब्याकलता, भगवान की दयालुता तथा अपनी अथमता 
का अनभव आदि आते है ओर संचारी भावों में आत्म-ललानि अमप , हमे, 
निर्बेद, धृति, वितक, स्पृति, विपाद्‌ आदि की गणना होती हू । 
ः शान्तरस से विपय वासनाओं की उपरामता, सन को संसार को विनश्वरता; 
हेयता तया ढु-खहूपता दिखा कर तटस्थ बृत्ति अहणा करमा अर्थात्‌ दुख-सुख में 
साम्य भावना रखना, प्रशु-आश्रित रह कर करकारएड से या तो हाथ खीच लेना 
थवा अन्यमनस्क भाव से यंत्रवत्‌ उसके संचालन से लगे रहना और आसक्िि 
एवं फलाकांज्ञा का परित्याग कर देना आदि की प्रमुखता हैं। यथा -- 
रे मन गोविंद के हवे रहिये । 
इहि संसार अपार विरत हो, जम की त्रास न सहिये । 
दुख-सुछ कीरति साग आपने, आइ पर सो गहिये। 
सूरदास सगवंत भजन करि अंत वार कछु लहिये ।। (६२ ना० प्र० स०) 
नीचों लिखे पद भी शान्तरस"के अच्छे उदाहरण हैं-- 
जादिन मन पंछी उडि जहै । 
ता दिन तेरे तन तस्वर के सबे पात मरि जेहे । 
या देद्दी को गरव न करिये, स्यार-क्राग-गिथ खेहे । 
तीवनि सैं तन कृमि, के बिप्टा, के हवे खाक उड़े हैं । 
( ८६ ना[० पअभ्र० स॒० ) 
छुवा, चलि ता बन को रस पीजे । 
जा बन रासम-ताम आंधम्रत-रस, सबन-पात्र भरि लीज । 
को तेरी पुत्र, पिता तृ काका घरनी, घर कौ तेसे। 
काम-सुृगाल-स्वान को भोजन, तू कहे मेरौ-मेरों। 
( ३४० ना» ग्र० स॒० ) 
भक्ति रस---सूर की भक्ति का विवेचन सिद्ध करता हैं कि उसमें वात्सल्य 
साधुय, तथा सख्य भावों की प्रधानता है। “सक्षिससामृतसिन्धः के रचयिता 
ने इन सवका समावेश भक्तिस्स में कर दिया है। उसके अनुसार भक्ति रस के 
पाँच भेद्‌ ईं--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, और शइज्ञार | शह्वार को ही उस 
मे मझुर अथवा उज्ज्वल रस को संजा दी है। दास्यमक्कि उसके मत से प्रीतमक्ि 


5. 5) 


हा सख्य भक्ति को प्रेयोभक्ति लिखा गया है। शान्त भक्ति में सगवान के 
न्त चतुभु ज॑ स्वरूप का ध्या ज्ञात 
स्थान रे न्तम ये ली कक का ह कक कआ 
नेरपेद्य, निमंमता आदि इसके हट अंग माने मी हक 
ने जाते है। प्रयोगक्ति में हरि 
के साथ श्रीदामा, वसदामा आदि सखा रहते हैं तथा कौमारादि वय के अनुरूप वेप 
होता है। पारस्परिक प्रतेस्पद्धां, कीड़ा आदि इसमे विशेष रूप से दिखाई देते 
वत्सल भक्ति से ग्रुरु, माता-पिता आदि का भ्रम स्थायी भाव का ४१, 
करता है| शेशव चापल्य, जल्पित, स्मित, लौला आदि उद्दीपन विभाव होते हैं । 
धरा भक्ति में कृष्ण का अनुपम सेदिय रतिभाव को जागृत करता है | राधा, गोपी 
आदि के साथ प्रे मक्कीडा, रास थादि द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती हैं। मुरतीवादन 
विभाव का एकअंग बनता है | सूर की रचनाओं में आ्राये हुए रसो का जो ध्यान 
हमने पीछे किया है, वह महाँपात्र विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण” के आधार 
पर है। 'साहित्य दर्पण” में वात्सल्य रस के अंग-उपांगों का भी उल्लेख है, 
परन्तु उसकी सोदाहरण विस्तुत व्याख्या नहीं की गई है । वालल्य रस को उसके 
भेदों के साथ पूर्ण कल्पना और अतिपत्ति हम इस अथ मे सब श्रथम उपस्थित कर 
सके हैं । आशा है विद्यानू उसकी उपयुक्तता पर विचार ह भक्ति रसा- 
मत सिंध” के आवार पर भक्ति रस के जो पॉच भेद ऊपर बखित हुए उनसे 
वत्सल भक्ति और मधरा भक्ति का विवेचन वात्मत्य और शखवार रसा के रूप से 
पीछे हो चुका है। शान्त भक्ति शान्त रस में अंत क्व हो जाती है जिसके उदा- 
हर॒ण ऊपर दिए जा चुके हैं। सख्य रस के उदाहरुय श्रीदामा ओर कृष्ण के 
खेलों में उपलब्ध होंते हैं | यथा-- 
खेलत में को काकी गाँसया । 
हरि हारे जीते श्रीदामा वरवस ही कत करत रिखेयाँ ॥ 


जाति-पाँति छतुमते कछु वाहिन. नाहिन रहत तुम्दारी छेयों । 


अति अविकार जनावत याते अविक तुम्दारे हैँ कछ गया ॥ 
(८६ 3 ना० झअ० स०) 


प्रीतमक्ति दास्यमक्ति हैं, जिसमें द्विभुज अथवा चुद ज गोकलवासी 


कृष्ण ईश्वर हैं, स्वामी हैं; परमाराध्य हैं। में सवस्ष, दृढत्नत, समृद्ध, क्षमाशील, 
उनके सेवक चार प्रकार के हैं --(१) 


अधिकृत--जैसे ब्रह्मा, शंकर आदि । (२) श्ाश्रित-जसे कालिय, जरा संघ, बद्ध- 
भूषाल आदि । ये भी शरण्य, ज्ञानचर ओर सेवा निष्ठ रूप से तीन प्रकार के हैं । 


(३) पारिषद--जेसे उद्धव, दारुक आदि । (४) अनुग-जिन में अज एवं नगर के 
निवासियों की गणना की जाती ड्ठै 


शरणागत-पालक और प्रेमवश्य हैं । 


( र८र ) 


दास्य भक्ति में प्रभु आलम्बन, भक्त आश्रय, श्रद्धा स्थायी भाव, अभु का 
एश्वर्य, दया-दाकचिस्य, उदारता, शरणागतन्वत्सलता आदि उद्दीपन, अपना दोष- 
दर्शन, पश्चात्ताष, अश्रुपात आदि अचुसाव तथा ब्लानि, स्मृति, क्ौडा आदि 
संचारी भाव होते हैं। यथ[-- 


जब जब दीननि कठिन परी । 
जानत हो, करुनामय जन को, तब तब खुगम करी ॥ 
सभा म॑कार दुप्ट दुत्मासन द्वोपदि आनि थरी। 
सुमिरत पट को कोट बढ़यों तव दुख सागर उबरी ॥ 
तव॒तब रक्षा करी संगत पर जब जब विपति परी | 
महा मोह से परयो सूर प्रभु काहं चुवि विसरी ॥ 
( १६ ना» प्र० स०) 
प्रभु को देखी एक झुभाउ । 
अति गंभीर उदार उदावि हरि, जानि सिरोसनि राड ॥ 
तिनका सी अपने जन को गुत मानत सेरे समान । 
सकुचि गनत अपराध ससुद्रहि बूंद तुल्य भगवान ॥। 
भक्त विरह कातर करुनामय डोलत पार लागे। 
सरदास ऐसे स्वामी को देंहि पीठि सो अमभागे ॥ 
( 5 ना० प्र० स०) 
मेरी कौन गति व्रजनाथ । 
सजन विमुखरु सरन नाहीं, फिरत विषयनि साथ ॥॥ 
हां। पतित अपराव पूरत, भरयौ कर्म विकार । 
काम क्रोच5रु लोभ चितवों, नाथ तुसहि बिसार ॥ 
जवहिं अपनी कृपा करिं हो, तब्हिं तो वन जाइ। 
सोड्‌ क्श्हु जिंहिं चरन सच सूर्‌ जठनि खाइ ॥॥ 


( १२६ ना० श्र० स॒०) 

उपसंहार--सर की भक्ति का विवेचन करते हुए हमने लिखा है कि 

टनकी भक्ति सख्य भाव की है । इस प्रकार की भक्ति का विकास सूर के अन्तस्तल 

में आचाय वक्षम से सेंट करने के पश्चात्‌ हुआ | इसक्े पूर्व थे प्रभ-विनय के पद 

बना कर गाया करते थे । इस पदों में वेराग्य-भावना की प्रधानता थी | ज्ञान की 

दत्ता माया,अविया तृष्णादि से मुक्त होना, निवत्तिमूलक साधुवत्ति से रहना, कमे- 
प्रदृत्ति का तिरस्कर करना आंद बातों का वणणन इस सक्ति की विशेषताओं 


( २८३ ) 


अन्तर्गत था | सूर-रचित इस प्रकार के पदों की संख्या अधिक रही होगी, पर 
कालचक्र भे पड़कर ये समस्त पद अपनी प्रभत मात्रा में सुरक्षित न रह सके । 
इनसे से कुछ पदों का समावेश सरसागर के प्रारम्सिक स्कन्थों में हें। इन पढों 
में दास्य भक्ति एवं शान्तरस की कविता है--अलंकार-आउडम्बर-विहीन, सीधी 
सादी हृदय से निकली हुई पुकार-जिसमें कहीं रुदन है, कहीं पश्चात्ताप है, कहीं 
हैक है और कहीं प्रभु के गुणों का कीत॑न हैं। कुछ उदाहरण 
लीजिये:--- 


माधव ज जो जन ते विगर । 

तऊ कृपाल करुनामय केसव अ्भु नहिं जोय घर ॥। 
जैसे जननि जठर अन्तगंत छुत अपराध कर । 
तऊ पुनि जतन करे अरु पौे निकसे अइ भर ॥। 
यद्यपि मद्धय वच्त जड़ काठत कर छुठार पकरे। 
तऊ सुभाव सुगन्ध सुसीतल रिप्र तन ताप हर ॥॥ 
ज्यों हल गहि घर धरत कृषी बल वारि बीज विधुर । 
सहि सन्मुख त्यों सीत उष्ण को सोई झुकल करे ॥ 
द्विज रसना जी दुखित होइ बहु तो रिस कहा कर । 
यद्यपि अन्न विभन्न होत है ले समीप संचर ॥ 

2 


कारन करन दयाल दयानिधि निज भय दीन डरे। 


इहिं कलिकाल व्याल मुख ग्रासित सूर सरन उबरें ॥ #प_ा ६ १ 
(११७ ना? प्र० स०) 


० 


माधव ज और न मोते पापी । 
घातक कंटिल; चबाई, कपटी, महा ऊईर सम्तापी ॥ 
लम्पट, घूत, पृत्त दमरी की विषय जाप की जापी। 
भक्ष अमत्ष अपेय पान करि कब्रहुँतन मनसा थापी ॥ 
कामी विवस कामिनी के रस लॉभ लालया थापी | 
सन क्रम-वचन ठुसह सबहिनु सी कर्दुके वचन आल्ापों 
ज्ञेतिक अवम उचारे तुम अ्मझु तिनकी गति में नापी । 
विकार जल पतित अजामिल बापी ॥5१॥ 
..पष्ठ १३ (१४० ना» श्र० स०) 
सूरसागर के ये पद आत्मनिवेदन के उत्क्रठ उदाहरण ह । एसे ही 
! पदों की गा-गाकर , प्रभु को सुना-सनाकर सुर ने अपनी हृदय-भूमि की दइतता 
बिर्मल बना लिया था कि आचाय उल्लेभ का बीजमन्त्र पठते दी उसमे से 
| 


सागर सूर भर्‌यो 


( श८ण४ड ) 


राधाकृण लौला के सहस्द्ल पद-पारिजात अंकुरित ही उठे । अंकुरित ही नहीं, वे 
इतने सघन, पुष्पित और फलित हुए कवि उनके रसास्वादन से भसगवद्भक्कों के समु- 
दाय के समुदाय तुप्त हो गये । है 
(आचाय बल्लम से मिलने के पश्चात्‌ वृद्ध सूर का कायाकहप हाँ गया। 
शधा-कृणु-लीला के गायन में कृष्ण॒मक्ति का जो नवीन रूप दिखिलाई पढ़ा, उसे 
उज्ज्वल रस और मधुर रस का नाम दिया गया है । श्रज एवं त्रजपति के अनन्य 
अनुरागी सूर की दूस भक्ति को खख्य भक्ति कहा,जाता हैं। भविष्य पुराण क्के 
शब्दों में 'हरिप्रिय” एवं क्रणलीलाकर कवि सूर अपनी कोमलता एव रसि- 
कता के कारण उस छवीले के सुरलीवादन पर सुग्व हों गया । उसके रोम-रोम 
से सख्य भाव को भक्ति स्फ्रित हो उठी | वह गाने लगा--) 
छुबाले मुरली नेक बजाउ 
ग्लि-बलि जात सखा यह कहि-कद्दटि अधर सुवरारस प्याउ ॥। 
दुलंभ जन्म, इुलेस वृन्दावन, ढुलेम प्रेम तरन्न । 
ना जानिये बहुरि कब हो है स्याम तुम्हारों सन्न ॥ 


अन्‍म्न्‍क, 


श्र ८ भ् 

सुनि-खुनि ढीन गिरा मुरलीवर चितए सुख सुसकाइ । 

गुन गम्भीर गोपाल सुरलि कर सीन्‍्हों तबहिं उठाइ॥ 

धरि कर वेनु अवर मन मोहन कियो सधुर ध्वनि गान । 
मोहे सकन जीव जल-थल के स॒नि बारयी तन-प्रान ॥ २४॥ पु० ४२२ 
(१८३४ ना० प्र० स०) 
सूरसागर के इस पद सें आचाये वल्नम द्वारा प्रवर्तित पुष्टि भक्ति के 
सम्पूर्ण रूप में दश॑न होते हैं । इसमें राबाकृण की लीला भमि, प्रेम की कीढ़ा- 
स्वली, शाश्वत वुन्दावन का वर्णन है, रागातुगा भक्ति को प्रेम तर॑गे हैं, श्याम- 
रस में ठ्रव कर भगवान की लीला में भाग लेने वाले भक्त के उज्ज्वल, हृदय का 
निदर्शन है, भक्तों की पीढ़ा से विवलने वाले प्रभु के अचुराग एवं अनुम्रह का प्रद- 
शेन है; और है अन्त मे अणु-अण में खेल खेलने वाली, अन्तर के तार-तार 
को मंक्षत कर देने वाली, जन-बल के जीवमात्र को मोहित करने वाली मुरली 
ध्वनि / न जाने क्रिम यवित्र मुहूर्त मे, क्रिन पुण्यों के फल स्वरूप सूर को सरसठ 
वप को परिपकत्र आयु में आचार्य वल्लम की कृपा से इस मोहक छवि के दशेन हुए 
थे, जिसने उनकी नस नस में नवीन स्फूर्ति भर दी । यह भक्ति सूर का तो पायेय 





6५ ५) 
अकाच वक्‍लन 

सूरसागर में उस नट नागर की लीला हैं, जिसने व की उन्मुक्त प्रति 
को अपनी क्रोड़ा भूमि बना रखा था । ऋण की बालकेलि प्रकृति के इसी आ्ण 
में हुई थी । द्वादश-चर्ष तक वे ब्रजमृमि के निक्रट बहती हुई यमुना के पावन 
पुलिन, करील कुज, कदम्ब और लवावृत्तो के पास खेलते रहे । इसी भूमि को 
मिट्टी खाकर वाल्यावस्था में हो उन्होंने अपने उस विरादू रूप का साता यशोदा 
के सम्मुख प्रदर्शन किया, जो विस्मयावह होते हुए भी कितना सत्य, कितना 
वास्तविक था । गौओं को चराते हुए विकट राचसों तक का वध करने में उसका 
जो बल प्रकट हुआ, उसके मूल में महिमासयी, माखनमयी, वन-वान्यमयी ब्रेज- 
धरा के जलवायु के परमाणु ही काये कर रहे ये । ब्रज के वे वारह बन वा 
के पाद-पदूमों के चिह्मों से विभूषित हो गये | अनन्त आकाश के नीचे श्रकृृति के 
उस विशाल क्षेत्र में विचरण करते हुए वे प्रकृति में और प्रकृति उनमें घुलमिल 
गई । कृष्ण की याद आते ही ,करील और कदम्ब की याद आा जाती है श्र 


यमुना-तठ के उन भरकों एवं निकुर्जों को देखते ही वंशीवाला शजबिहारी 
मानसचक्तुओं के सम्मुख नवल बृत्य करने लगता है । 
सूरकाथ्य का कृष्ण के इसी बालझूप से विशेष सम्बन्ध है और इसी हैतु, 
उनके बालरूप से सम्बन्धित सभी प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में सूर ने अपना अचुराग 
प्रदर्शित किया है। वेसे तो वह्नम सम्जदाय के अबुसार छणलीला मो जय ऋणलीला का निकेतन 
न 355 पक मे उल्लेस 
चुन्दाबन थाम नित्य एवं शास्वत हू । हुए ने भी अनेक बार इस बात का क्षेस 
_किया है, फर अपने अध्याय रुप में भी उसकी रमणीयता मनखुखका है। सूर 
स्रय॑ं त्रजवासी ' दया रामदाध के इत्र थे | अजभूमि ने ही उनके शा हे 
माणु सद्ठठित किये थे । फिर आचार्य वल्लम से दीक्षित होकर वे ब्रजवल्लभ के 
वल्लम बच चुके ये । अतः गोकुत और वुन्दावन+ की निसर्ग खुपमा से उनका 
वैस्गिक ग्रेम था । जहाँ कहीं वे ब्रजमूमि का वर्णन करते हैं, ऐसा प्रतीय होता 
_है, जैसे उनकी मनोवृत्ति तन्‍्मय होकर चरण हट या दन कल तन्‍्मय होकर चाण-कण में अमिनवरुप धारण करने 
मोड तथा गोवर्धन परत के आाउणप की वन्‍्भूमि को शाहि टच 


जाता है। 


(२८६ ) 


वाली उस रूपरमणीयता का दर्शन-्छुख लूड रही है। गौपियाँ कहती हं-: 
सौंपी कहति घनन्‍्य हम वोरि । 
धनि धति खाल, धन्य ते न्दावन, वन्य भू्सि श्र अति सखकारि | 
धन्य ढान थनि कान्ह संगेया, धन्य सूर तुण, 5,म वन, डारि ॥।5१॥। 
“-पु० २५० (२२१२० नो» प्र॒० स०) 
इह सनि त्रह्मा चलगी तुरत वृन्दावन आयी । 
देखि सरोवर सलिल कमल तिहि मध्य सुद्दागी ॥॥ 
परम सुभग जसमुना बहे, वह तहाँ त्रिविव समीर । 
पुहुप लता दम देखि के, चक्रित भयी मति घीर ॥॥ 
गति रमणीक कदम्ब छोह रुचि परम सुहाई । 
राजत मोहन मध्य अवलिश्बालक छवि पाई ॥ पृष्ठ *४ 
(१११० न्ञा० श्र* 3०) 
मनोरम व्रजभूमि में त्रज के सन मौहन श्रीक्षष्ण की क्रीड़ायें सूर के 
लिये डिगुरित आनन्द की हेतु बन गई । ,ग्रकृति के साथ जब साज्षात पुरुष 
भी दिखाई देने लगे तो प्रकृति के लावश्य का कहना ही.क्या १ 
सूर ने प्रकृति के इस लावरुय का वर्णन निम्नाॉंकित रूपों में किया है-- 
(१) प्रकृति का विषयात्मक चित्रण ) 
(२) प्रकृति का अलेंक्ृत चित्रण । 
(३) कोमल और भर्येकर रूप । 
(४) प्रकृति मानव-क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि । 
(१) अलैकारों के रूप में प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग । 

(१) प्रकृति का विषयात्मक चित्रण....इस रूप में सूर ने प्राकृतिक 
दृश्यों का वर्णन अन्य वातों से असम्बद्ध होकर किया हैं । प्रकृति ऐसे स्थलों पर 
अपने स्वासात्रिक रूप में प्रकट हुई है। नीचे के पदों में प्रभात का वर्णन देखिए--- 
घुग ललित-- 

बोले तमचुर, चारों याम को गजर मार्‌यी, 
पीन भयों सीतल. से तम-तमता गई। 
प्राची अरुनारी, धरनि किरिन उज्यारी नम 
छाई, उड़यन चन्द्रमा मलिनता लई ॥ 
कमल, बच्छ वंबन विद्ञोहि ज्वाल 


चर चलीं गाय, हिंज पेंती करकों ढई। 
सूरदास राविका सरस बानी बोलि कहै, 


जायी प्रान प्योरे जु खबरे की समें सई ॥८ा। 
(२६५६ ना० ग्र० स०) 


हित 
सुडुत्ते 


( श्८७ ) 


चिरई चुहचुहानी, चंद की ज्योति परानी, 
रजनी विहानी, प्राची पियरी प्रमान की। 
तारका दुरानी, तम घटे, तमचुर बोले, 
श्रवण भनक परी ललित के तान की ॥ 
भूद्त मिले भारजा, बिछुरी जोरी कोंक मिले, 
उतरी पनच अब कास के कमान कौ। 
अथवत आये गृह बहुरि उचत भान, 
उठा ग्राणशनाथ महा जान-मरि जानकी ॥६| पृष्ट३०० 
(२६५७ ना० प्र० स०) 
उपयुक्त दोनों पदों में प्रातःकाल के दृश्य का दिग्दशन कराया गया है । 
ब्राह्ययाम में मुर्गा बॉग देता है, शीतल पवन चलने लगता है, अंधकार हो जाता 
है, पी फटने के पश्चात्‌ सूर्य का उदय होता है, नक्षत्र और चन्द्रमा निष्चम हो 
जाते हैं, गायें चरने के लिये जड्लल में चली जाती हैं, ब्राह्मण हाथ में पेंती बॉव 
नित्य कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, चिढ़ियों चहचद्वाने लगती हैं और चकवा-चकवी 
की बिछुड़ी जोड़ी मिल जाती है। पदों में इन बातों का वर्णव अलंकार आदि का 
बिना आश्रय लिये किया गया है | इसी सम्बन्ध में नौचे लिखा पद भी 
दशेनीय है--- 
जागिये ब्रजराज कुवर, कमल कुसुम फूले । 
कुमुद वुन्द सकुचित भये भूगलता भूले ॥ 
तमचुर खग रौर सुनहु चोलत बन राई । 
रॉभति गौ खिरकन में बछरा हित धाई।॥ 
विधु मलीन, रवि अकास गावत नर-तारी। 


सूर स्थाम श्रात उठी अम्बुज करघारी ॥ ४६॥ ६2 १२५ 


(८२० ना० श्र० स०) 


नौचे के पदों में वर्षा का वन भी इसी प्रकार का है--- 
माघव महा मेत्र घिरि आयौ । 
घर को गाय बहोरी मोहन भ्वालनि देर सुनायो ॥ 
कारी घटा सधूम देखियति अति गति पवन चलायो । 
चारों दिसा चिंते किन देखों, दामिनि कौंधा लायों ॥४-८॥ 
“-पृष्ठ २१६ (१४८६ ना० अ० स०) 
गगन गरजि घहराई जुरी घटा कारी | 
पौन ककमोर, चपला चमकि चहं श्रीर, 


ट््र 
सिते नन्‍द डर सारी ॥७३॥ पृष्ठ ।६३ 
सुबन तन चिते नन्‍्द 0 बा की) 


( क््छेफ ) 
तीचे के पद में दावारित का वर्शन सी स्वाभाविक ठप में हुआ है-- 
ब्रज के लोग उठे अकुलाइ | 
ज्वाला देखि अकास बरोबरि दसहूँ दिसा कट्ढें पार न पाई ॥ 
फरहरात वन पात गिरत तरु, थरनी तरकि तराकि छुनाई । 
जल बरसत गिरिवर तर बॉचे, अब केसे गिरि होते सहाइई ॥ 
लटकि जात जरि-जरि दम बेली , पटकत बांस काँस, कुस, ताल । 
उचटत भरि अंगार गगन लो, सूर निरखि ब्रजजन बेहाल ॥८३॥ 
_.- पृष्ठ १८३ (१२१२ ना» श्र० स०) 
नीचे लिखी पंक्तियों मे वसन्‍्त ऋतु का वर्णन अन्य वस्तुओं से कितना 
असम्बद्ध और अपने शुद्ध रूप में हुआ है-- 
सरिता सीतल वहत मनन्‍्द्‌ गति रवि उत्तर दिसि आयो। 
अति रस सरी कोकिता बोली विरहिन विरह जगायों ॥ 
ढादस व्न रतनारे देखियत चहुँ दिसि टेसू फूले। 
मौरे अंबुआ असम 5 म वेली मधुकर परिमल भूले ॥६१॥ 
--प्रृष्ठ ४३१ (३४७२ ना» प्र० स०) 


इसके पश्चात्‌ ताल, पखावज, बीन, बाँसुरी और डफ बजाकर क्रूमक 
गाते हुये गोप-गोण्यों का वर्णन है | फाग खेलते हुए एक दूसरे पर पिंचकारी में 
केशर का रंग भर कर डालना, ग्ुलाल और अबीर का लगाना आज भी देहात 


ः 
5 


के वानन्ती दृश्यों को याद दिला देता है। प्रकृति का ऐसा शुद्ध वर्णन अन्य 
कवियों की रचनाओं में उपलब्ध नहीं होता | सेनापति का ऋत-वर्णन अच्छा है, 
पर वह सी अवि््राश रूप से यमक ओर श्लेष से आच्छादित है। गोस्वामी 
तुलसीदास तो ऋतुवर्णन की ओर ध्यान ही नहीं देते । प्रकृति का चित्रण करते 
भागवत के अनुवाद मात्र हैँ। स्वर्गीय शुक्ल जी ने इस सम्बन्ध में हिन्द कवियों 


(२) अक्ृृति का अलकृत चित्रण--हस रूप में प्राकृतिक दृश्यों को 
आालेकारिक शैली मे प्रकट किया गया है। प्रभातकाल में दही विलोने की घरघर 


घ्वनि मेघ-लनि का अनुकरण करती हुई ब्रज के श्राम-प्राम और घर-घर में फेल 
जाती हैं। सुर इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं--. 


मिसदेजि त्रि 
वम रहे जित तित दवि सयना सुनत मेघघ्वनि लाजै से ॥२५॥॥ 


“पृष्ठ ११८ (७५७ ज्ञ[० ग्र० स०) 


( श्य६ं ) 


 ु गन 45 
किराताजु नीय (४-११) में भारवि ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया 
हैं। नीचे लिखे पद में प्रभात का वण न सी आलड्टारिक रूप में किया गया है-- 


जागिये गुघल लाल, आनन्द निधि नन्दबाल, 
जसमति कहे बार-बार भोर भयो प्यारे॥ 
नेन कमल दल विसाल, प्रीति वापिका मराल, 
मदन ललित बदन ऊपर कोटि वारि डारे ॥ 
उगत ऋरुन, विगत सबरी ससांक किरन-हीन, 
दोन दीप, मलिन छीन-हुति तमूह तारे॥ 
मनहें ज्ञान घन-प्रकास बाते सब भव विलास+ 
आस-त्रास-तिमिर. तोप-तरनि-तेज. जारे ॥ 
बोलत खग-निकर-मुखर, मधुर ही प्रतीत सुनहु, 
परम प्राण. जीवन घन, मेरे तुम बारे ॥ 
मनों वेद बन्दीजन मुनि सृतवृुन्द मागव गण, 
विरद बदत जै जे जै जैत केटमारे॥ 
विकसत कमलावलीय, चलि प्रफुल्ल चंचरीक, 
गुब्जत कल कोमल ध्वनि, त्यागि कुम्ज न्यारे ॥ 
मानों वैराम पा, सकल कुंल ग्रह विहाइ) 
प्रेमवनत फिरत भृत्य, य्रुवव ग्रुन तिहारे ॥ 

(८२३३ नो० शअ० स०) 
श्यावलि का चित्रण हपक-गर्भित-उत्प्रेत्ञा 
पर रात्रि व्यतीत हो गई और 
जैसे संतोपरूपी सूर्य के श्ञानलपी 


इस पद में प्रभातकालीन दृश 
अलक्वार द्वारा किया गया है। सू के उदय होने 
चन्द्र, नक्तत्र तथा दीपक वेसे हो निप्प्रस ही गये, 
प्रकाश द्वारा कामनाओं का भयरूपी अंधकार दूर हो जाता है। प्षी क्या चेह 
चढा रद्दे हैं, मानों वेदरूपी वंदीजन ऋचा-छप गान भा रहे हाँ ४ का को छोड़ 
कर प्रफुल्नित भुश्र कल-कल ध्वनि से इस प्रकार थुरुंजार कर रहे हैं जेसे पारिवा- 
रिक चिन्ताओं को छोड़ कर कोई मानव प्रकुन्प्रेम में मतवाला बना प्रभुन्गुण-गांव 
गता फिरता हो । 
नीचे के पद में उठ्परेज्ञा अलद्भार से लदा 
देखत बन बजनाथ आज अति उपजत है अनुराग । 
मानहुँ मदन वसन्‍्त मिले दो खेलत फूले फाग ॥ 


ऋँफ कालरनि कर निसान ढफ भँवर भेरि युज्ञार 


मानहुँ मदन-मंडली रचि घुर वीधिन व्पिन विहार ॥ 


हुआ वसन्त का वर्णन देखिये-- 


( २६० ) 


द्र मगण मध्य पलास मजरी मुदित अगिनि की नाई। 
अपने अपने सेरनि सानों होरी हरपि लगाई॥। 
केक्ी, काग, कपोत ओर खग करत ऋुलाहल भारी । 
हुँ लै ले नाम परस्पर देत दि्वावत मारो ॥ 
ऋुज्ज कुल्न प्रति कोकिल कुृजत अति रिस विमल बढ़ी । 
मनु कुल-वधू निलज भइ गृह-गृह गावति अटठनि चढ़ी ॥। 
प्रफुलित लता जहाँ-जहँ देखत तहाँ-तहाँ अलि जात । 
मान्हुँ विट सबहिन अवलोकत परसत गनिका गात ॥ 
लीन्हें पुहुपराग पचनकर क्रीडत चहुँ दिसि घाइ । 
रस अनरस संजोगनि विरहिनि भरे छॉडति मनसाइ ॥| 
बहुविधि सुमन अनेक रंग छवि उत्तम भाँति घरे। 
मन्तु रतिनाथ हाथ सा सबही ले ले रंग मेरे ॥ 
(३४७१ ता» प्र० स०) 
इस पद में बसनन्‍्त के दिनों मे जो-जों दृश्य दिखलाई देते हैं, उनका 
सुन्दर वर्णन किया गया है, जैसे केक्नी, कपोतादि का कोलाहल करना, कोकिल का 
कूजना, पलाश का फूलना, अमरों का इधर-उधर गू ज भरना, लताओं का विक- 
सित होना, पवन का पुष्पन्पराग उडाना, अनेक प्रकार के फूलों का फूलना इत्यादि 
पर इन समस्त दृश्यों के ऊपर एक-एक उद्पेज्ञा की गई है जो मानव-क्रियाकलाप 
से सम्बन्ध रखती है। लगभग इसो प्रकार का वर्णन अन्य दृश्यों के सम्बन्ध में 
रामचरितमानस में पाया जाता है, जेसे--- 
वूद अघात सहैं गिरि केसे । खल के बचन सन्त यहें जैसे ॥ 
क्ुद नदी भरि चलि उतराई | जस थॉरे धन खल बोराई ॥ 
यहाँ सी वर्धोगत दृश्य-वर्णान के साथ मानव क्रियाओं का उल्लेख किया 
गया है, जो प्रायः किसी न किसी नीति अथवा शिक्षा का उपदेश करने वाला 
है। परन्तु सूर ऐसे स्थलों पर उपदेश नही देते । प्राकृतिक दृश्यों के चणन में वे 
अलड्जडार्रों का अ्रयोग अवश्य करते हैं, पर उन अलट्टारों से दृश्यों के रूप, गुण, 
क्रया आदि का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है । सूरसागर के पृष्ठ ४३० पर पद-संख्या 
८१) परे और ८५ में भी इसी शैली द्वारा वसन्‍्त का वर्णन किया गया हैं। पद 
सख्या ८१ से ती अकृति स्वयं मूर्तिमती चुवती बत गई है--- 
राधे जू आज बरनों वसनन्‍्त । 
मानहुँ मदन विनोद विहदरत नागरी नवकन्त ॥ 
मिलत सनसुख पटल पाटल भरत मान जुद्दी । 
बेलि प्रथम समाज कारन सेदनौ कच गरुही | 


( *६१ ) 


केतकी कुच कलंस कंचन ग्रे कंचुकि कसी । 
मालती मद चलित लौचन निरखि मृहु सु्र हँसी ॥ इत्यादि ॥ 
2२४६६ ना० प्र० स०) 
पद- संख्या ८६ ( ३४६३ ना श्र० स० ) में बसन्‍्त ने रूपक अलंकार 
द्वारा मानिनी के पास मान छोडने के लिए पत्र भेजा हैं, जिससे क्सल (या आर) 
के पत्ते कागज बने है, श्रमर का शरीर कमल की स्याही हैं, लेखनी काम के बाण, 
मलुयानिल दूत और शुक-पिक्र इस पत्र को पढ़ कर सुनाने वाले हैं। पद ८४ में 
उत्पेज्ञा अलंकार का पूर्ववन्‌ प्रयोग किया गया है, जेसे-- 
कौकिल वीली, वन वन फूले, मथुप ग्रैजारन लागे | 
सुनि सभऔ भोर रोर वन्दित को मदन महीपति जागे ॥ 
३४६३६ ना० श्र० स०) 
पृष्ठ ३९० पद-सख्या ६४ (१६६४ ना ध्र० रा०) में इसी प्रकार शरद ऋतु 
के वर्णन के अन्तर्गत गोपियों की क्ीढ़ा के साथ प्राकृतिक दृश्यों की ठुलता को गई है । 
(३) प्रकृति का कोमल और सयंकररूप--(विश्व का अत्येक 
तीय दक्षिण एक कोमल है, 
काल, की अरुणिमा और 
होता हैं; परन्तु रात्रि की 
उसके मयंकर रूप 


पदार्थ अपने दो पाश्व रखता है--एक वाम, दि 
दूसरा भयंकर । प्रकृति के भी यही दोनों रूप हैँ । प्रात 
सान्ध्यकालीन लालिमा में उसका कोमल रूप अ्रस्फुटित 
तमोमयता एवं नीरववा थोर मध्याह काल की वाप-अखरता से 
के दशन होंते है चन्द्र की शीतल ज्योत्तता तथा वासन्ती वैभव में प्रकृति 
की सुकुमारता, पर ग्रीप्म की प्रचएड लू एवं कक्ावात में उसकी ऋठारता 0 
होती हैं । साधारण मानव को भी ग्रकृति के ये दोनों रूप दिखलाई दे जाते ह, 
फिर संवेदन-प्रवण कवियों का तो कइना ही क्या ? काव्यन्जगत्‌ के सम्राद सूर ने 
भी प्रकृति के इन दोनों रूपों का चित्रण किया है । प्रकृति का कीमल रूप नीचे 
लिखें पदों से प्रकट होता हैं-: 
नव वल्ली, सुन्दर नव तमाल । नव कमल महां चंद नव रसाल । 
(३४६७ ना० अ० स०) 
द्रम वल्ली तनु भयों अनग। 
र करत नाना तरंग ॥! 
रहति चैन ॥। 
(३४६८ ना० 4० स०) 


गगन उठी घटा कारी तामें बग-पंगति अति न्यारी । 
सुरधनु की छवि रुचिर देखियत वरन-बरन रैसवारों !। 


नव पल्चषव॑ बहु सुमन रंग। 
भैंवरा मभंवरी अमत संग। जयुत 
जिविध पवन सन हरष देन | सदा वह्त नह 


( १६२ ) 


वीच-बीच दामिनि कॉंवति है मानों चंचल नारी। 
बन बरही चातक रखे हम दम प्रति श्रति सघन संचारी ।। 
( १८०६ ना० ग्र० स॒० ) 


कल्पद्र स॒तर छॉह सीतल, त्रिविव्र बहति समीर । 
वर लता लटकहिं भार कुसमनि परसि जमुना नीर ॥। 
हंस मोर चकोर चातक कोकिला अलि कौर ॥! 
( ३४५४१ ना० प्र० स० ) 


अब प्रकृति के भयद्वुर रूप के चित्र::देखिये । कोमल चित्रों में हमने वर्षा 
कालीन दृश्यों को भी स्थान दिया है। इसी वर्षा का मयकर रूप भी सूर के 
सम्मुख आया (कवि की दृष्टि सभी ओर जाती हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि 
वह सभी बातों का सांगोपांग वणेव अपनी कविता में करे । जिन दृश्यों में उसकी 
रुचि अधिक रमती है, उन्हीं का वह सवोह चित्रण करता है | गोस्वामी तलसी 
दास जी की दृष्टि बढ़ी पैनी हैं। वह विविव विषयों में दूर-दूर तक और गहराई 
के साथ जाती है; पर सूर के विस्तुत एवं अगाव क्षेत्र के सम्मुख वे सी पीछे रह 
जाते हैं] वात्सल्य और श्नार में न वे इतनी दूर तक ही जा सके और न इतनी 
गहराई के साथ । सूर ने इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है, पर 
उन्हें इन दो के चित्रण से ही अवकाश नहीं मिला । अतः अन्य दिशाओं में 
उनके प्रवेश की गहराई ओर व्यापकता का प्रश्न ही नही उठता | फिर भी उनकी 
दृष्टि गई सव्‌ दिशाओं में हैं। वर्षा के भयंकर रूप का चित्र खींचते हुए सूर 
लिखते हैं--- 





ऐसे वादर सजल, करत अति महावल, चलत घहरात करि अंध काला । 
चकित भये नंद, सब महर चकित भय्रे चकित नर नारि-हरि करत ख्याला ।। 
घटा घनघोर, घहरात, अरखत, दररात, सररात, त्रज लोग डरपें ॥ 
तड़ित आघात तररात, उत्पात सनि नर नारि सकचित तनु प्राण अरपें । 

( १४७३ ना० प्र० स॒० ) 
उरतत, चारिवत, पवचव्त, बज्व॒तं, आगिवर्तक जलद संग लाये । 
उहरात, तररुत गररात, हहरात, ऋहरात, पररात, साथ नाये ॥। 

( १४७१ ना० ग्र० स०) 

दावानल के वर्णन सें ली प्रकृति का भयंकर रूप प्रकट हुआ है-- 

भहरात, कहरात दावानल आयो | 


घेरि चहुँ ओर करि योर अंदोर वन घरनि आका[स चहुँ पास छ्ायो ॥ 


( २६३१ ) 


परत बन बॉस, थरहरतत कुमकॉस, जरि उड़त है बॉस अति प्रवल धायी । 
मपटि मऊपटत लपठ फूल फल चट चटकि फटत लटलटकिद्ग सदर सनि वायों ॥ 
अति अगिनि-मार, भंभार घुन्धार करि उचटि अब्जार मंमार छायो । 
बरत बन पात महरात कहरात अररात तर महा घरणी गिरायो | 
( १२१४ ना० अ्र० स०) 
(४) प्रकृति माचव क्रियाकछाप की पृप्ठभूमि....इस विषय मे 
प्रकृति के दो रूप होते हैं । एक रूप में वह मानव-क्रीड़ा के लिये परिस्थिति को 
सजाती है और दुसरे हूप में वह मानव-क्रीडा में भाग लेती है। दोतों रूपों सें 
वह मानव की सहयोगिनी बनती है । प्रथम रूप को हम निग्करिय ओर द्वितीय रूप 
को सक्रिय कह सकते है | प्रथम रूप में परिस्थिति का निर्माण करके प्रकृति छुप 
ही जाती है, मानव क्रिय्राकलाप में भाग नहीं लेती, परन्तु द्वितीय रूप में मानव- 
क्रौड़ा में उसका पर्याप्त साग होता हे । वह उसके सुख में सुखी और दुःख में 
दुःखी दिखलाई देती है | द्वितीय रूप के साथ प्रकृति का वह रूप भी मानव के 
सामने आता है, जिसमे वह सानव की चिरपरिचित, अनन्तकाल से साथ रहने 
वाली चेतनमूर्ति बन जाती है । यह प्रायः वेदना-व्यथित हृदय की अजुभूति होती 
है। प्रकृति द्वारा पृष्ठभूमि का निर्माण नीचे लिखे पद से व्यज्जित होता है-- 
आज निसि सोमित सरद सुहाई । 
सीतल मंद सुगन्व पवन वहै रोम रोम सुखढाई॥ 
जमुना पुलिन पुनीत परम रुचि रचि मडली बनाई । 
रावा वास अज्ञ पर कर घरि मध्यहिं कु वर कन्हाई ॥। 
(१४७५६ नो» प्र० स०) 
शरद की पीयूषवर्षिणी पूर्णिमा ! चन्द्रिकावौत निर्मेल आकाश ! इथ्वी 


'ज सब रजतथारा से ड्वे हुए ! अझुना का पावन पुलिन ! रोम 


के द्र मं, लता, छु 
प्रकृति की इसी 


रोम को पुलकित कर देने वाला शीतल, मन्ढ, सुगन्बित पव्रन ! 
प्रसन्न परिस्थिति में मोहन की मंडलीं रास खेलने जा रही हैं ! रासलौला के लिए 
कितनी सुन्दर प्रृष्ठभूमि तैयार हुई है ! 
नीचे के पद में पक्ृति मानव के साथ कीड़ा करती हुई दिखाई गई है-: 
अद्भुत कौठुक देखि सखी री, श्री दन्दावन नस होंड परी री । 
उत्त घन उद्ति सहित सौंदामिनि, इतही मुद्धित राविका हरी रो ॥| 
उत वगपॉति इतै स्वाति-खुत-दाम सो विसाल सुदेस खरी री। 
हाँ घन गज, इ्ाँ ध्वनि मुरली, जलधर उत इत अखत भरी री ॥ 


उतहि इन्द्रघनु, इत वनमाला अति विचित्र हरिकंठ बरी रो ॥६७। 
(१८० ७ त्ना० ०? स०) 


( २८४ ) 


इस पद्‌ से प्रकृति मानव से प्रतिस्वर्वां सा करा रही है। किसी भी बात में 
वह मानव से घट कर नहीं रहना चाहते । निम्नाद्ित पद में मानव-क्रिया-कलाप 
का कितना अद्भुत असाव प्रकृति पर पड रद्दा है-- 
विहरत छुजन कु जविहारी । 
पिक, सुक, विहग, पवन थक्ति थिर रह्मी तान अलापत जब गिरिधारी ॥। 
बरिता थक्रित, थकिन हमे बेची, अथर घरत मुरली जब प्यारी । 
रवि अरु ससि देखें ढोड चोरिन, सका गदह्ठि तब बदन उज्यारी ॥६५॥॥ 
(१८०५ ना० प्र० स०) 


नीचे के पढ में गोपियाँ कृष्ण को हों ढ़ती हुई चच की लताओं, फूलों, 


पांदपों, पत्तियों और पशुओं से पूछती है--- 


कहि थों री वनवेलि कहू तुम देखे हैं नैंदनंदन । 
वूफहूँ थों मालतीक्हू ते पाये हैं तनू चन्दन ॥ 
काह वा कुन्द, कदम, वाकल, वट, चपकलता तमाल । 
कहि धो कमल कहाँ कमलापति, सुन्दर नयन विसाल ॥॥ 
मुरली अधर सुधा रस ले तरु रहे जमुन के तीर । 
कह तुलची तुम सब जानति हौ, कहे घनस्याम सरीर ॥॥ 
कहि थो मृगी मया करि हमसों, कहि थों मधुप मराल । 
सरदास अभु के तुस संगी हैं कहो परम दयाल ॥5॥ 


/ 


भय 


/2 


(१७०६ ना० प्र० स०) 


वन्य है मानव की यह दशा जिसमें जड़-चेतन सभी पदाथे अपने सगे- 
उम्बन्धी मालूम पढ़ने लगते हैं। गोस्वामों तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में 
राम-विरह के अन्तर्गत इस शैली का प्रयोग किया हैः--''हे खग भसूग हे मधघुकर 
श्रेनी । तुम देखी सीता भेगनयनी ॥7? जायसी की नागसती सी ऐसे अवसर पर 
पत्ती से वार्तालाप करती हैं:--- 


रे चारिहु चक्र उजार सये, कोइन सदेसा टेक । 
कहहँ विरह हुख आपन, बैठि सुनहु दरुड एक ॥? 
ञ्‌ $ ४ ् ८5 ८. 
(५) अलंकारों के रूप में प्रकृति का चित्रण. अलंकारों के रूप 
में भ्रक्ृति का प्रयोग सूरसागर से अनेक स्थल पर 


० उटॉज्षा और रूपकातिशयोक्ि अलंकारों द्वारा ही वस्तु एवं भाव का वर्णन 
किया है और ये सभी अलंकार प्रकृति के चुने 
दृश्यों से लिए गये हैं । 


हुआ है । सूर ने प्रायः उपमा 


हुये, अभावोत्पादक एवं रसणीय 
अतः अध्यक्ष हप से इन अलंकारों हारा प्राकृतिक 


( २६४५ ) 


दृश्यों को छुठा भी चित्रित हो गई है। नीचे लिखे उद्धरणों से यह बात हप्ष्ट 
हो जायगी-- 
उढ़ीये उडी किरति नैननि संग्र फर फूटे ज्यों आक रई। 
हि (२४७३ ना० प्र० स०) 
जसे अकाब ढी के खिलने तथा फूट जाने पर उसको रई चारों और उदी- 
उड़ी फिरती है, इसी प्रकार गौपी के नेत्र कृष्ण दर्शन को अभिलाषा लिए चारों 
ओर घूम रहे हैं । अथवा कृप्ण-दर्शन की मुई--निगोड़ी--अमिलाषा नेत्रों के 
साथ-साथ उडौ-उड़ी फिरती है। 
मर्नों श्रात की घटा साँचरी तापर अरुण प्रकास । 
ज्यों दामिनि बिच चमकि रहति है फहरत पीत सुबास ॥ 
(१४५० ना० प्र स०) 
यहाँ कृष्ण के रूप-वर्णन के बहाने बादल और बिद्य त का दृश्य सम्मुख 
आ जाता है । 
चितबनि रोके हू न रही । 
स्थाम सुन्दर सिन्धु सन्मुख सरित उमंगि बही ॥ 
लोल लद्दर कटाच्छ घूंघट पट करार ढही | 
थक्के पल पथि नाव धीरज परति नाहि गही ॥ 
(२३८१ ना० श्र० स०) 
इस पद्‌ में रूपक अलड्,ार द्वारा दृष्टि के बहने सरिता का सम्पूर् दृश्य 
उपस्थित हो गया है । 
कुटिल केस सुदेस असिगन, बदन सरद सरोज । 
दसन की दुति तडित नवससि अ्रकुटि मदन विलास ॥ 
(२४४० ना० प्र० स०) 
मनिमय जटित लोल कुडल की आसा ऋलकति गंड | 
मनहुँ कमल ऊपर दिनकर की पसरी किरति प्रचंड ॥ 
(२४३६ ना० प्र० स०) 
इस प्रकार की पंक्वियाँ सूरसागर में प्रछु्ता से पाई जाती हैं। “अद्भुत 
एक अनूपम बाग? शीर्षक पद में रूपकातिशयोक्ति द्वारा राधा के शरीर में विषिन 
के समस्त दृश्य लाकर इक्ट्ठे कर दिये हैं। 'दिखियत कालिन्दो अति कारो' 
शीर्षक पद में भी गोपियों के विरह के बद्ाने यमुना से सम्बन्धित सभी वस्तुयें 
प्रकट हो गई हैं। इसी प्रकार पृष्ठ ३०४ पर पदनसंख्या ४६ (३६६४ ना० ५ 
स०) में विरह और वन का रूपक बाँधा गया है जिनमें वनस्थली के हवा 
विन्नण है | इस शैली द्वारा अकृति के नाना रूप सूरसागर में चित्रित किये 


गये हैं । 





घूर की बहुन्नवा 


सूरदास संगीत शान में निष्णात थे । जैसा हम पूर्व ही लिख चुके हैं, 
ऐंसा कोई थी राग और रागिनी नहीं है जो सूरसागर में उपलब्ध नहों। अनेक 
रागिनी ऐसी भी है जिनका स्वर बाँधना तक राग-रसिकों को नहीं आता । कहते 
हे ऐसे राग सूर की स्वतः सृष्टि हैं। सूरसागर के रासलीला सम्बन्धी कतिपय 
पदों के अन्ठर्मत तथा सारावली »ी निम्नलिखित पंक्षियों में सूर ने राग और 
रागिनियों के नास लिखे हैं--- 
ललिता ललित बजाय रिक्नावत मधुर वीन कर लीने | 
जान प्रभात राग पंच्रम पट मालकोस रस भीने ॥ १०१९ ॥ 
छुर हिंडोल मेत्र मालव पुनि सारंग सुर नट जान | 
सुर सावन्त झपाली ईमन करत कान्हरी गान ॥ १०१३ ॥ 
ऊछ अडाने के सुर खुनियत निपट नायकी लीन। 
करत बिह्यर मधुर केदारो सकल सुरन सुख दीन॥ १०१४ ॥ 
सोरठ गोड सक्ञार सोहावन भैरव ललित बजायों । 
सथुर विसास सुनत बेलावल दम्पति अति सुख पायो ॥ १०१५ ॥ 
देवगिरी देशाक देव पुनि गौरी श्री सुखरास। 
जैेतश्री और पूर्वा टोडी आयावरि सुखूनरास ॥ १०१६ ॥ 
रास कली शुन्क्ली केतकों सुर सुघराई गाये। 
जे जेवन्ती जगत सोहनी झखुर सों बीच बजायें॥ १०१७॥ 
यहाँ सोरठ, सलार, केदारी, जेतश्री आदि अनेक राम ओर रागिनियों 
के नाम आये दें जिन्हें संगीत शात्र का विशेषज्ञ ही समझ और समझा सकता 
है। नीचे लिखे पद में संगीत के स्वर और ताल आदि का वर्णन है-- 
नेंदलन्‍्दन  सुधराई मोहन बंसी बजाई। 
सरिगसापधनिसा में सप्त सुनिगाई। 
अतीत अनागत सच्बीत बिच तान मिलाई। 
छुर ताल5% ऋत्य च्याइ पुति मुदंग बजाई ॥॥ पृष्ठ ३५२ ॥ 


( १७६६ ना» प्र० स० ) 


( २६७ ) 


स्वर सात हैं--परदज, ऋषमस, गॉाँधार मध्यम, पंचम, वेवत ओर 
निषाद । इन्ही के संक्षिप्त रूप स रिंगमपरर्धषनि हैं। तांल संमय का 


समान विसाग है । (वृत्य के दो भेद के दो भेद हैं,-7ताणएडव और लास्‍्य | उम्र एंव 


औजमर्य मुत्य की_ताणडव- तथा मधुर एवं सर्द दूत को लास्य कहते ह6। 
खरी में पैडेज मंर्यूर को | बोली के समान, ऋषम गाय वीं. नि कीं, गाँवार अजा की 
मध्यम क्रॉंच की; चेवतें कोकिल कीं, पंचम हर की तथा निषाद गज की 
वीली के समन है। निषाद संबसे ऊ चा स्वर है | पंचम स्वर को उत्तम समका 
जाता है है) सूर ने निम्तांकित पदालुसार ६ राग और ३६ रामिनियाँ मानी हैन। 


मुरली हरि को भाव री। 
छहों। राग छत्तीों रीगिनि इक इक नीकें गांव री 0 
( १८६४६ ना० श्ञ० स॒० ) 


् 


नीचे के पर्द में सूर ने वाद्यों के नाम | हैं-- 
उंघंटत स्पा ने त्यंत नार । 
पर अधर उप॑ग उपजे लेत हैं मिरिधारि ॥। 
ताल, मर्ज, रवोच, बीना; किन्वरी रस सार । 
शब्द संग मु्दंग मिंलव्रत सुधर ननदे कुमार ॥ ४7 ३४६ 
( १६७७ ना० प्र० सं० ) 


सं्ीत शारत्र के अर्तिरिक् ख़द्दार का प्रेमी सर आमूषणों के नामों से भी 
पूर्ण तया परिचित था | वह जानता था किस अ ग पर कौन सा आमृपण शोभा 
देता है | सूस्सागर के ४2 ह३ ६ और रेथड पर कंमश पद-संख्या ४२ 


(१६६१ ना अ० स5 ) ओर २० में सूर ने आभुषणों का वणन किया है । एक 


पद नीचे दिया जाता 

एक हार मोहि कहा देखावति 

नखसिख ते अ गन्ञ ग निहारहु ० सव क॒तहि 
मोतिनमाल. जराई को. टीकी कण फूल नकवेसरि । 
करशठसिरी इलरी तिंलरी को और हीं ऐई नवसरि ॥ 
सुभग हमेल कर्नेक अगिया नेंग नगन जरित की चौकी । 
बाहु ठंड. के कंकन बाजूवद बेते पर तोकी ॥ 
छुद्क- घंटिका पर नूपुर जेहरि वि््चिया सब लेखों । 


सहज अंग सोभा सब न्यारी करत सूर ये देखी ४0 
( २१५८ ना? श्र सेट ) 


दुरावति |! 


( रेध्ठ ) 


यहाँ मोंतीमाला, करठश्री; कर्ण फूल, तिलक, ह्मेल, कर्थनी आदि कई 
आभूषणों के नाम मिना दिये गये हैं ' 


सूरसागर में व्यंजनों के नाम भी कई स्थानों पर आये हैं। श्रीनाथ के 
मन्दिर से सगवान को भोग लगाने के लिये अनेक प्रकार के व्यंजन वनते होंगे । 
सूर इस मन्दिर में कीतन के अध्यक्ष थे । इसी हेतु इन व्यजनां का वन उनकी 
रचनाओं में पाया जाता है, नीचे लिखें पद में भोजनाँ की विंविधरूपता का 
दृश्य देखिये--- 


भोजन भयो सावते मोहन | तातौइ जेंइ जाहु गोंदोहन ॥ 

खीर खांड खीचरी संवारी | मधुर महेरि सो गोपन प्यारी।। 

राइ भोग लियो भात पसाई। सूंग ढरहरी हींग लगाई ॥ 

सद माखन तुलसी दे तायो | घिरत छुवास कचोरा बनायों ॥ 

पापर बरी अचार परन शुचि । अदरख अरु निवुअनि हो है रुचि |। 

सूरन करि तरि सरस तोरई | सेमि सीगरी छोॉकि मोरई ॥ 

भरता भैटा खटाई दीन्ही। भाजी भली भाँति दस कोन्ही ॥ 

साग चना सेंग सब चोराई। सोवा अरु सरसों सरसाई॥ 

वथुआ भली सॉति रच राँध्यो | हीग लगाइ राइ दधि सांध्यो॥। 

पोई परवर फांग फरी चुनि। टेंटी टेंट सुछोलि कियी पुनि॥। 

कुदुर और ककोरा कौरे। कचरी चार चेंचेंढ्रा सौरे॥। 

वने- वनाइ करेला कीने | लोन लगाइ तुरत तलि लीने ॥ 

फूले फूल सद्दीजनन छोंके | मन रुचि होइ नाजु के औके ॥ 

पृष्ठ ४९१, पद्‌ २१ ( १८३१ ना० प्र० स० ) 
इसके पश्चात्‌ करील के फूल, पाकर की कली, अगरत्य की फली, 
इमली, पेठा, खीरा, रामतरोई, रतालू, ककरी, कचनार, केला, करोंदा, वरी, बरा 
पकोड़ी, रायता; वेमन, कढ़ी, वेसन और अजवाइन मिली रोटी, पूढ़ी, कचौ़ी 
सुहार, लप्सी, मालपुआ, लड़ड , सेव, घेवर, गोंक्रा, मेवा, जलेबो, दही 
मलाई, मिखरन, धुमारा हुआ मटठा आदि अनेक व्यंजनों का वर्णन किया है। 
ऐसा हो वर्णन जायसी की पद्मावत में भी पाया जाता है। उसमें एक अध्याय 
तो माँपत के बने हुये सोजनों के वणन से ही पूरा हो जाता है। इस प्रकार के 
वणन से या तो कवि की रुचि पर श्रकाश पढ़ता है या उन दिनों की काव्य- 
पद्धति पर । वद से केशव ने इसी पद्धति पर वृत्तों के नाम गिनाये हैं और 
सड़न ने अस्त्र-शस्त्रों को एक लम्बी सूची लिख डाली है | काव्य को भाव- 


( २६६ ) 


मथुरिमा पर इसका अभाव विक्षत रूप से ही पढ़ता है। कवि की वहुज्ञता इससे 
भले ही अकट हो, पर उसकी कब्रित्त शक्ति का इससे कुछ भी पता नहीं चलता । 
नीचे के पद में सूर ने गिनती भी गिना दी हैं--- 
नंद्नन्‍्दन दरसन जब पेहों । 
एक ६6 तीन तजि चारि बानी पॉच छह निदरि तबहिं सातें भुलइहौ । 
आठ हू गांठ पारह नवहें दस दिसा भूलि ही गारहां रुद्र जेस्ते । 
चारहाँ कला ते तपानि तपते मिठ॒त तेरहों रतन मुख छबिन तैसे॥। 
निपुनि चौदहों वरन पन्द्रहौ सुभग अति बरस पोडस सतरहों न रहे । 
जपत अठारहों भेद उनईस नहि-वीसहू बिसौ तें सुखहिं पेहै [। ७८ | 
पृष्ठ २६७ ( २३५७ ना० श्र० स० ) 
इस पद में कृष्ण-द्शन से सम्बन्धित एक अर्थ भी है और मुद्रा अलंकार 
के द्वारा गिनती भी गिना दी गई है । सूरसागर के और भी कई पदों में इस 
पद्धति का अनुसरण मिलता हैं। कभ्ी-कमी एक शब्द को पकढ़ कर ही सूर 
अनेक वस्तुओं के नामों का उल्लेख करने लगते है । पृष्ठ २७६, पद-छं० १३ में 
“वारि? ( न्‍्योछ्ावरिं करना ) शब्द को लेकर चन्द्र, कमल, रम्मा, पिंह, 
मराल, वलाहक, नाग आदि कई नामों का वण न हुआ है, जो साहश्य के आवार 
पर कृष्ण के अंगों का सोदय प्रकट करते हैं । 

-वाणिज्य-सम्बन्धी बातों का वर्णन सूरसागर से कई स्थानों पर मिलता 
है । श्रमरगीत के अन्तर्गत “जोंग ठगोरी व्रज न विकेहे” “आयो घोष 
बड़ी व्यौपारी” 'सूली के पातन के क्वेना को मुक्ता-फल देहै'” आदि पढ इस 
सम्बन्ध में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । दानलीला छे प्रसंग मे वारण्िज्य की वस्तुओं का 
वर्णन करने वाले कई पद है । “कवन वनिज कहि मौहि सुनावत” शीर्षक पद 
ऐसा ही है । नीचे लिखें पद में सर ने विक्रय वस्तुओं की पूरी सूची ही 
दे दी है-- 

कहो कान्ह कह गथ ले हम सा । 

जा कारण युवती सब अटकी सो बूफत हैं तुम सो ॥ 

लौंग, नारियर, दाख, सुपारी कहा लादे हम आवे। 

हींग, मिर्च, पीपर, अजवाइन ये सब वनिज कहावे ॥ 

कूट, काइफर, सोंठि, चिरेता, कटजीरा कहूँ देखत । 
ल, मजीठ; लाख, सेंदुर कहेँ ऐसेहि घुधि अवेरेख ते ॥। 

वबाइ विरंग, वहेरा, हरे. बेल, गाँद व्योपारी । 


सर स्थाम लरिकाई' भूली जोवन भये सुरारी॥ घवगा 
पृष्ठ २४३ (२१४६ ना० अर० स॒०) 


बालव में सर का शब्दकोश अपरिमित है | उसे किसी भाव या वस्तु 
प्र्ट्ट 


ञ्ष्ट के री कक कर कर... की [कप कोने सा 
का चित्रण करने में शब्द दढ़ने नहीं पढ़ते | वे पहले से किसी केने मे 2 
डरेठ हुये हैं और सथे हुये अनुचर की मोति आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वाम 


मि समसुपस्थित हो जाते हैं | शब्दों का डार ही सुर 
सरदास के सामने स्वदः समुपस्थित हो जाते है। शउदा | ।॒ रा +- 


> 4 जो अनेक बातों का नह है. उसके पास 
की वहक्नता प्रकट कर रहा ह (जोी अनक वाृता के ज्ञाता नहा है, दिए 


््् 


० 


इतसे शब्द हों ही नहीं सकते । ऊपर के पदों से तत्कालीन साम्ताजिक परिस्थिति 
पर सी प्रक्राश पढ़ता है। नीचे लिखे पद में सक्कि और वाजार का रूपक वाया 
गया है, जिससे उन दिलों के समाज से प्रचलित दलाली का भी वौध ह(वा हलक 

होंड मन राम चास को आहक । 

चौरासी लख जिया जोनि से सठकत फिरत अनाहक ॥ 

भक्ति हाट वेठि तू घिर हो हरि नग निर्मल. लेहि ! 

काम कोच सद लोस सोह तू सकते » दलाली देहि ॥ 

५८ ५८ ८ ५८ 

ओर वनिज में नाहीं लाहा, होत मूल में हानि । 

सर स्थाम को सौदा सोचो, कहों हमारों सानि ॥(३१० ना० अ० ख०) 

इसी प्रकार अ्रमरगीतसार पद-संख्या ३५६ में दग्जी ( सूचिकार, ) 
सम्बन्धी बातों का वर्णन है। 

सग्सागर और साहित्यलदरी की नीचे लिखी पंक्कियों से सुर का ज्योतिष- 
सम्बन्धी ज्ञान सी प्रकट होता है-- 

नूतन चन्द्र रेख सधि राजति, सुर गुरु सुक्त उदोत परस्पर ॥ 

( ७११ ना० प्र० स० ) 
सनि, गुरु-असुर, देव-गुरु मिलि मनु भोंम सहित खझुदाई ॥॥ 


नजर 


»< >८ > » 
( ७२६ ना० अ० सं ) 
सुवल सँवत पेख । नँदनन्दन मास, छेते द्वीन तृतीया बार । 
नंद नन्‍्द्रन जनम. ते हैं वात सुख आगार ॥ 
[तीय रिच्छ सुकर्म जोंग विचारि सर नवीन । 
नंद नन्दन दांउ हिंत खाहित्यलहरी कीन ॥ साहित्यलहरी, १०६ 
इ्स 


पद का अर्थ पहले लिख चुके हैं। इस पद से साहित्यलहरी का 

न्माग का काल ज्ञात होता है । साहित्यलहरी के पदों में ऐसे शब्द अनेक बार 
प्रयुक्त हये है, जिनका ज्योतिष से सम्बन्ध दे । 

(_पौदाणिक ज्ञान तो सूरखागर में एक सिरे से दूसरे 

] 


दूसरे सिरे तक मरा पढ़ा है। 
चूस्थागर | मुख्य आधार ही पौराणिक उपाख्यान हैं 


श्रीमद्भागवत, वामन 


( ३०१ ) 


उरस, प्रदूसपुराण आदि अनेक पुराणों सेसूर ने अपनो कृथा-सासग्री 
संख्ित की है +) 
सह की सामाजिक प्रथाओं का भी प्रिपूस ज्ञान था| उन्र दिनों समाज 
में अचनलित सैति-रिवाजों का सूरसागर ये अनेक स्थलों पर वर्णन हुआ है। नीचे 
हम कुछ श्रथाओं का उल्लेख करते हेल-+- 
उच्न-जन्म--इस़ देश सें पुत्र का ज़त्म पणय का परिणास ससका सया 
है। जिसके पत्र नही हैं, उसका आतःकाल सुख देखना अशुस्नकर माना जाता है । 
उने का मुख देखने के लिये आणी तरसा करते हैं । कृष्ण का जन्म हुआ है। 
तृभ्नी तो यशोदा कृहती हैं-- ों 
आवृहु कुन्त देव पुरुसन भये, पुत्न॒ सयों सुख देखो थाई 
दौरि नन्‍्द गये सुत समख देखो सो सोभा सख वररि न जाई ॥ 
कृष्ण के जन्म के समय स्त्रियाँ बधावा लेकर जा रही हैं-- 
कोउ भूषण पहिर॒यो, कोठ पहिरति, कोउ वेसेहि उठि घाई । 
कंचन थार दूब दधि रोचन गावत चली बधाई ॥ 
इस अवसर पर सर ने बाजों का बजना, बन्द्नवार बाँवना, हल्दी द्रही 
मिलाकर छिड़कना, वेद-ध्वनि का होना, अह-लग्न-नक्षत्र आदि का विचार करके 
महू्त शोधना, विश्रों को चन्दन का तिलक करना, नान्दीमख पित-पूजा, गुरु 
और ब्राह्मणों को वस्त्र पहनाना, गोंकुल निवासियों का मेंट लेकर नन्‍्द के द्वार 
पर आना, द्वार प्रर सांथिये ( स्वस्तिका ) बना कर सात सीकें चिपकाना, ब्रज- 
वधुओं' का अज्ञत, रोसी, दूब तथा फलों से मरे हुये थाल लेकर पुत्न-द्शन के 
लिये आना, उत्सव का होना, विप्र-मागध-सत आदि का आर्शावाद देवा# 
इत्यादि अनेक बातों, का वर्णन किया है । सूर- के समय में ढाढी जम को कोई 
जाति थी, जिसका काम नाचना और गाना था । सूर ने इसे माग्व/ आर 
सूतों) के समकृच् लिखा, है। ढाढी। ओर ढाढ़िन का नाचुना, दान लेने छे 
लिये कगड़ना, यशोद्य-न्नन्‍्द द्वारा उनकी पहिरावनी कराना तथा हार-कद्ण 
ओर मोतियों से भरे थाल दाव में देना--सूरसागर के छष्ठ १०४-१० ४५ पर रछत 
छुन्द' से ३४वें छन्द तक वर्णित हैं। सासंली में मी इनका वन छन्द 
सेख्या ५०६ से ४१९ तक पाया जाता है । ये आजकल के गयवेयों और कला- 


मतों की भाँति; समझा पढ़ते हैं। 
असरसागर प्रप्ठ १०३ पद ४४ (६४८ ना० भ्र० स०)॥। >माॉर्गध ८ विदृषक 


वरणिकपथी । पौराणिक मागघ > वेश-नशंसक, गयावाल पशछे, मलिक [सत ८ 
वैदिकसूत < कत्थक; पौराखिक सूत कथावराचक | ढाढ़ी--मुसलमानों की एक 


जाति, गयवेझे; | 


( ३०२ ) 


“छूटी व्यवहार--छठी के समग्र मालिनि का वन्दनवार बॉबना, केले 
लगाना. सुनार का हीरा-जठित स्वणंहार वनाकर लाना, नाइन का सहावर 
लगना, दाई को लाख टका, ऋम॒क और साढ़ी देना, विश्वकर्मा बढ़ई का 
पालना बनाकर लाना, जाति-पॉति की पहिरावनी करके पुत्र के काजल लगाना, 
ऐपन से चित्र बनाना आदि ग्रथाओं का वरणन है ।* 

नासमकरणाु--इस समय विप्र, चारण, वन्दीजनों का नन्‍्दग्रह आकर 
दूर्वां हल्दी बांवना तथा गरग का जन्मपत्र बनाकर लक्षणादि का निरूपण करना 
वर्णित हुआं है || ट 

अन्नप्राशन--कृष्ण के छह मास के होने में कुछ दिन रहने पर शुभ 
मुह्त में अन्नप्राशन करना, स्त्रियों का नन्‍्द-यशोदा का नाम लेकर गाली गाना, 
स्व॒ण के थाल में खीर भरकर उसमें घृत और मधु का मिलाना तथा नन्‍्द्‌ का 
कृष्ण को खिलाना, गोप-भोज आदि बातों का वर्णन है। ६ 

बपगाँछठ--इस समय कृष्ण को उबंठन लगाकर स्तान कराना, आँगन 
लीपना, चौक पुराना, वाद्य वजना, अक्षत दूब बाँथना, मंगलगान आदि का 
वण न है ।$ 


कशुछदन--कंचन के दो दुरों ( कण के आभूपण ) से कनछेद्न 
कराने के समय सूर लिखते हैं--- 
- कान्ह कृबर को कनछेंदनों है, हाथ सुहारी भेली ग्रर की। 

विवि विहेसत, हरि हँसत द्वेरि हरि जसुमति के घुकथुकी उरकी ॥# 

- - ( ७६८ ना० प्र० स० ) 

यशोदा के हृदय से घुकथुकी हो रही हैं। माता का हृदय सूर ने बड़े 
निकट से देखा है | इस वर्ण न से उस समय के वालकों के वस्त्र, आझाभूपण आदि 
केसे होते थे, इस बात का भी परिचय हो जाता है। कृष्ण का पीत मंगुली, 
शिर पंर कुलहो, मणि-जदित व्याप्रनख की केठश्ी, किंकिशी आदि का धारण 
करना लिखा है। 

यज्ञोपदीद---सूरसागर के पृष्ठ ४७३ पर २६ वे पद मे यज्ञोपवीत 
की वन हैं, जिसमे षटरस ज्योनार होतो है ओर गग ऋषि कृष्ण को गायत्री 


मन्त्र का उपदेश देते हैं। ब्राह्मणों को विविपूर्वक अलंकृत गायें दी जाती हैं 

और यशोदा प्रसक्न होकर न्‍्यौछावर करती है। 

॥णणणशणणणणणणाणणणाभा२ ० अमन मील मिल.> है 
“-ुप्ठ १०४५ पद्‌ ३५  [--प्रृष्ठ ११ पद्‌ ७& ह 


+2०5 १११ पद्‌ ८० । $पृ८्ठ-११३ पद्‌ छए | #-प्ृृष्ठ ११३ पद हू७ - 





( ३०३ ) 


*  पूजा--सूर के समय में गौरी-पूजा, शिव-पूजा, सुअ-पजा, त्रत रखना 
यमुना-स्नान आदि का प्रचार था | >४इनका वर्णन सरसागर में राधा और 
गोपियों के सम्बन्ध मे हुआ है। वलरास की तीर्थयात्रा का सी वर्सान है । 
शकुर--शकुन मनाना भी उन दिनों प्रचलित था। पृष्ठ ४५५ पर 
८२-८३ संख्यक पदों में दाहिनी और मृग-माला को जाते हुये देखना अच्छा 
मांचा गया न ॥ कौए ए्‌ के उड्ने से शक्रन जानने का वणन अ्रमरगीत के अतगेत है | 
पव--गोवधत को पूजा के पश्चात्‌ दीपसालिका का वन हैं। फाग खेलने, 
वसन्तोत्सव मनाने और होली का वर्णन सारावली औए संरसागर दोनों में पाया 
जाता है। आश्विन की पीयूपवर्षिणी पूर्णिमा के दिव रासलीला हुई, जो सुर 
जीवन का पायेेय थी । सूर ने रासलीला का हृदयग्राहो वर्रान किया है। _ 
विवाह-- यद्पि सूर ने रावा और कृष्ण का गांवव विवाह कराया है; पर 
उसमें वे सब बातें वर्शित हुँ जो विवाह के अवसर पर सुर के समय में 
प्रचलित थीं । यथा--- 
मौर- धारण करता--मोर मुकुट रचि मौर बनायौ, 
माये पर थधरि हरि वरु आयो ॥% 
मिमन्त्रश--गोपी जन सब नेवते आई' । 
मुरली ध्वनि ते पठइ घुलाई' ॥ 
मंडप और गानद--बहु विधि आनन्द मग्रल गाये । 
नव फूलन के मंडप छाये 
गीत और वेद मंत्रोच्चारण--गाये जु गीत पुनीत बहु। 
विधि वेद रब सुन्दर+ ध्वनी ॥ 
पाणिग्रहण ओर भाँवरि--तापरि पाणि अहण विधि कीन्हीं । 
तब मंडल भरि भॉाँवारिं दीन्हीं ॥ 
गालियाँ गाना--उत कोकिला-गण कर कोलाइल । 
इत सकल बव्रजनारियाँ ॥ 
आई' जु निवती ढुहूँ दिशि मनों देति आर्नेंद गारियों ॥ 
कंकण खोलना--नहिं छूटे मोहन डोरना हो । 
बढ़े हों बहुत अब छोरियों हो ए गोकुल के राई | 
की करजोरि करो विनती, के छुवो श्रीराघाजी के .पॉइ ॥ 


>८ दे न 2६ 
हिल कम मर इ लक यह 





नििीनीनिकीमल बीज ली जज अब ााााााां ंंाएभंंंभ्भ्भ्भाा 
>-पृष्ठ १६६ पद ५, ६, ४। 
# पूष्ठ इ४८ पद ५८ । (१६६० ना० अ्र० स०) 





( ३०४ )। 


वहरिं सिरभिटि ब्रज्ञ छुम्द्री मिलिं दीन्‍न्हीं गाँठि वनाइ। 
छोरह वबेगि कि आनहु अप॑नी जंसुमति माइ इुलाइ ॥ 
| थ्र्र 4 
किलेकि उठी संच सखी स्याम की अंब ठुम छोरी सुकुमारि | 
पचिहांरी कैसेह नाहिं छंथत वैँवी प्रेम को डोरि । 
दुलंहिन छोरि दुलह के कर्केन का बोलि बची वृषसानु ॥ 
इसके बाद फिए गालियों का वर्शंत हैं-- 
कॉह्ह तुम्हारी माई महावेल सेव जेगे अपजर्स कीन्हों । इत्यादि 
इंसके बाद सुर ने लिखा है-- 


हर 


स्कादिक नोरद सुंनि शिव विरखिजीन | 
वे दु'द्सी सद॥ बोजे वर निसान 
बांरने तौरंन बेंधांये हरि कीन्हों उदधाह। 
ब्रज की सब रीति भई बरसाने व्याह ॥६ 
इत प्रंथाओं में से अरमेक तो श्रीनाथ के मन्दिर में उत्सव-हूप में मनाई 
जाती होगी । सैर कींवर्काीर थे | उन के बनाये पद इन उत्सवों में गाए 
जाते ये । अर्तः ऐस अनेक पद जिनमें जन्मोस्सव; छठी, वेषेगॉँठ आदि का वर्णन 
है, सर ने विशेष अदसेरों पर बनाए होंगे, पर इनसे उन दिलों की प्रचलित प्रथाश्रों 
पर भी प्रयाप्त प्रेंकांशं पढ़ता है। संस्सागरं में ब्रेजें कीं महिमा कई स्थानों पर 
वर्णित है। नीचे को पंक्ियों में त्र॒जं की परिक्रेमा से सर ने शारीरिक पापों का 
नष्ट होना लिंखों है-- हर 
श्री मु्खचाणी कहंत विलम्ब अब नेकु न लावहु । 
ब्र॒ज॑ पेस्किमों करंहुँ देह की पाप नसावहु ॥ 
(१११० ना» प्र० स०) 
सूर्‌ ब्रजेवासियों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं--- 
कहाँ बसति हो बावरी सुनह न सुगध गँवारि | 
ब्रजंदासी कहा जोनही तामस की व्यंवृहारि ॥ ३४ सुष्ठ २५४ 
(२२१६ ना» अ्र० स०) 
(अर्थात्‌ ब्रजचासी तंमोंगुंण से शन्य सार्स्िक व्यवहार करने वाले हैं । 
इससें प्रकंड होते। है कि ब्रज में सर के संमय के पूंवे से ही प्याज, लहसन, मांस, 
मद आदि तमोशुरी पदायथों का सेवन बजित रहा हैं। ब्रज में इन पदार्थों का 
सेवन करने वाले अब भी घृणा की दृष्टि से देखे जाते हे 
+ पृष्ठ ३४६, पद ६० (१६६२ ना० प्र० स०) 
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धप लि 8. ्र 5 ० त्‌ 
धर काव्य की आध्यात्मिक विशेषता 
8/:805 का कठोर प्रत्यक्षयाद कहता है,--- “सामने देखों ।” इति- 
हास कामननशील अनुशीलन कहता है,--'पीछे देखो ।” जीवन के माप को. _ 


ऊ चा करने वाल || धर्म कहता है,--““ऊपर देखो ॥” कहता है,--“ऊपर देखों ।” विज्ञान आगे-पीछे, दायें,- 


बायें, सब ओर दृष्टि रखने की सम्मति देता है; पर उसे ऊपर देखना रुचिकर नहीं 

-है । काव्य विज्ञान से इसी स्थल पर ऊँचा उठ जाता है । कात्र्य विज्ञान से इसी स्थल पर ऊ चा उठ जाता है, कयोंक्रि वह मानव को 

चतुर्दिकू दृष्टि डालने को आज्ञा देता हुआ उसे ऊपर देखने के लिये भी प्रेरित 
है 

करता ६ |) 


आगे-पीछे, दायें-बायें, सभी दिशायें एक सामान्य स्तर पर हें, जिसे 
ऊपर की अपेक्षा नीचे कहा जा सकता है। नीचे और ऊपर--ये दो शब्द ऐसे हैं 
जिन्हें हम चेंदिक प्रणाली मे बावा और प्रथ्वी कह सकते हैं । कबीर के शब्दों में 
ये विश्वरूपी तू बडी के दो सिरे हैं | नीचे का सिरा मर्ल्यलोक है, जहों सभी मर- 
ख॒र्मा प्राणी पार्थिवता में सने हुए असत्‌ और विनश्वर जीवन व्यतीत किया 
करते है। यहाँ तमोंगरर का आलस्‍स्य और रजोगुण के लोभ, मोह, काम, क्रोव 
आदि सभी_भाव विद्यमान हैं। ऊपर का स्लियय बू,लोक है, जहाँ सतोश॒ण_ का. 
काश है। आयों की गआर्थना में जो असतू से सतू की ओर जाने की कामना है, 
वह पार्थिवता से प्रेथंक होकर इसी यू लोक की ओर गमन करने की भावना लिये 
हुए है। सत्‌ का सर्व प्रथम अमिव्यंजन रचना के अन्तर्गत यू लोक में ही हुआ 
है । उसके पश्चातू उस पर रज और तम के परत चढ़ाये गये हैं और प्रथ्वी लोक 
के रूप में उसका सघन एवं दृढ़ असत्‌ रूप प्रकट हुआ है | प्रथ्वी दृढ़ है, तो यो 
उम्र है । एक में सघनता है, तो दूसरे में तरलता | एक में स्थूलता है, तो दूसरे मे 
सृच्मता । स्थूलता एकदेशी है, तो तरलता व्यापिनी । इसलिये दो तो पृथ्वी से 
भी आतग्रोत है, परन्तु एथ्वी थी में व्याप्त नहीं हो सकती । मानव इसी हेतु एव्बी 
को छोड़कर थौ तक जाने की कामना किया करता हैं। कुछ ऐसे भी मनीषी है, जो 
थौ की परिव्याप्ति के कारण इस प्रृथ्वी को,ही दी में परिवर्तित कर देना चाहते 
हैं। इतना सतू का विधान है। आचार्य वह्लम के शब्दों में ततू प्रभु की संबिनी 


शक्ति है । 


( ३०६ ) 


झव चित की और आइये । आचाये वल्लम ने इसे प्रभु को संवित्‌ शक्ति 
कहा है, जो कभी तो ज्ञान-विज्ञान के मुढ़ कीषो मे जा पहुँचती है ओर कभी अपने 
बृरूप में अवस्थित होती है। व्यर्थ का वाग्विलास और तक के कषाधात इसे 
विमढ बना देते हैं।इस अवस्था से ज्ञान-विज्ञान की स्थिति आत्मस्तरद्य दे 
नने भयंकर बाधायें उपस्थित करती है, मानव को विषमता में डालती है 
और परिणा[मतः अपने स्वरूप से अवगत नहीं होने देती । जब वह सिथ्या अहृता 
को छोड़कर श्रद्धालु बची हुई अपने मे मग्न हो जाने का प्रयत्व करती है, तभी वह 
सवित शक्ति कहलाती है। सवित का अर्थ है सम्यक ज्ञान । इंस अवस्था म॑ मानव 
तम से ज्योत्ति की ओर चलता है । असत से हटकर सत्‌ की ओर जाना ओर तम 
से हटकर ज्योति तक पहुँचना कल्याण सांग के पथिक के लिये अतिवाय हैं| इन 
दो सोपानों के पश्चात्‌ अन्तिम गंतव्य स्थल अमझत रूप भगवान ही 6, जो अपनी 
तृतीय हलादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं | आसत ही तम है और तम ही 
मृत्यु है। इन तीनों का समप्थिगत नाम ध्रथ्वी है। सत्‌ के ऊपर ज्योति दे 
ओर ज्योति के ऊपर अमृत तत्व । इन तीनों का प्रतीक बौलोक है। पृथ्वी के 
हम सत्य इसोलिये यू लोक की और अपनी आँखें लगाये रहते है । 


हल 


काव्य का आदशो प्रृथ्वी से यौ, अबः से ऊर्ध् तथा नीचे से ऊपर ग्रमन 

करने में सन्निहित है। कवि हमें अपने चतुर्दिक प्रख्त वातावरण से परिचित 
कराता है और कहता है---“यहीं विश्वाम सत करों, तुम्हें ऊपर चलना है? । श्रुति 
भगवती के शब्दों में उदयन ते पुरुष नावयात्तम ४ है पुरुष तुके नीचे की और 
, ऊबर की ओर चलना 


| नोचे तों सब चल ही रहे हैं। इसमे पुरुष का 
यदि हम अपनी दृष्टि ऊपर रख सकें, तो तिश्वन्देह हमारा कल्याण होगा। जिसे अपनी दृष्टि ऊपर रख सकें, तो निश्सन्देह हमारा ऋल्याण होगा। जिसे 
हमने पार्विवता का नास दिया है, वही वस्तुतः यथाथवाद है । काव्य इसी को 
आवार वनाकर आगे बढ़ता है जौर आदशबाद मे उसकी घार बनाकर आगे बढ़ता हैं और आदशंवाद मे उसकी परिणति होती हे । 
उसका अन्तिम लच्य हलादन ही है, जो स्सान्य है। चाहे उसे ब्रह्मानन्द 


सदहोदर का नाम दे दें और चाहे उ उसे शाइवत आनन्द (#७798| )8 आनन्द (7906708] ७9]$88) 


कह कर पाकर --बात एक ही है। 








5 
५ दसफोल्ड ( ए०४४०]0 ) ने साहित्यिक आलोचना (कलश काए 
0परत0ं80) ) नाम के अन्य में ललत कलाओं का 


; विवेचन करते 

हए काव्यकता को जो सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, उसके मूल 

में भी यटा भाव विद्यमान हैं । अन्य कल्ाओं से काव्यकला क॑ गे अपेक्षा पार्थिव 
र् कत्नाओं से काव्य 


सामध्त वा बहुलता होने से उच्च कोटि का कला-तत्व प्रकट न 


कक 


हो पाला । जनम 


( ३०७ ) 


जितना मानसिक अंश है, उतनी ही उनके कला-तत्व को श्रेष्ठता है) उनको 
कला सज्ञा सी मानसिकता के अंश के कारण हो प्रदान की गई है । कव्य कला मे 
भी पार्थिवता रहती है, परन्तु अतीब सूक्रम रूप मे । यह उसका शब्द-सौंदर्य है । 
परन्तु शब्द-सोद्य कविता का चरम लक्ष्य नहीं है। यह उसका सावन है, साध्य 
नहीं | साध्य तो मानसिकता है, चिति है, आहलाद है, जो काव्य छे प्रत्येक प्रेमी 
पाठक को महाचिति और परमानन्द्‌ मे मरन कर देता है | जो कवि अपने पाठ हों 
को चेतनता की इस उच्च भूमिका तक पहुँचा सक्रता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ 
कवि है । 
महात्मा सूरदास इसी कोटि के सर्वश्रेष्ठ कवि थे । उनकी रचनायें पाठकों 
को भाव्रनाओं की सधुर लहरियों में कुलाती हैं, व्यंजना द्वारा चेतना के आलोक 
में पहुँचाती हैं और एक अद्भुत, अलौकिक आनन्द में मग्त कर देती हैं। इन 
रचनाश्रों का वाच्याथ भी अदूभुत है और व्यंग्याथ तो एकांततः अनुपम है ही । 
सूर के काव्य की विशेषता इसी बात में है कि उसने यथार्थ में आदश और 
आदर्श में यथार्थ की अभिव्यंजना की है। उसने पार्थिवता में ओतग्रोत बौलोक 
के दर्शन कराये हैं और यो को पृथ्वी पर ही रमण करते हुए द्खिलाया है। 
उसका अनन्त सांत बन गया है और परम झवम बन कर आविभूत हुआ है। 
काव्य की कोटियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इन कोंटियों के 
निर्धारण करने मे विद्वानों ने अपनी रुचि-विशेष के अनुकूल प्रयत्न किया है। 
क्रिसी कों अलकारमयी रचना अच्छी लगी है, तो क्रिसी को विविध शब्दावलि 
से विभपित नाना छुन्द-प्रस्तारमयी कृति ने आकर्पित किया है। किसी को वाच्याथ 
में समस्त अर्थों की प्रतीति हुई है, तो किसी को व्यंगमयी सूक्कियों में कवित्व के 
दर्शन हुए हैं। इन सब बातों के होते हुए भी रस को काव्य को आत्मा असदिग्ध 
रूप से प्रायः सभी ने स्वीकार किया है । 
कुतक की वक्रोक्कि और अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनावाद रस कोटि के 
निकट आ गये हैं | महात्मा सूरदास की रचना रसमयी है--इससे तो कोई भी 
सहृदय पाठक असहमत नही हैं । उनका सूरसागर वस्तुतः वात्सल्य आर स्थ्वार 
रस का अगाध सागर है। एक ही क्षेत्र के विविध-हप भावों की जो राशि सूर 
ज्ञामर में सनिहित है, वह अन्यत्र हे ढ़ने से ही मिलेगी । जेसा हम पीछे लिख 
जुके हैं, सूर का काव्य चिति केन्द्र को नाना भाव-लहरियां से ओतप्रोत हे । 
आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विशेष महत्व है । 
सूर ने चिति ही नहीं, महाचिति तक को अपने पाठकों तक पहुँचाने का 
झभूतपूर्व कार्य किया दे । यह महाचिति ऊध्वें गम॒न बाली के; साथ ही सर्वव्याप्क 


( अन्‍य ) 


मी हैं। शुद्ध तवाद के अचुसार महाचिति निश ण से सगुण और निराकार से 
साकार हुआ करती है | साकार वस्तुयें भी उसी का अभिव्यंजन हैं। साकार 
वस्तुओं में तस्थुप ओर जंगम दो भेद हैं| ज॑ंगम के अन्तगंत बीरव, लता, पादप 
आदि की गणना है । इनमे ठेज का अंश हैं। जल निम्नगा प्रवृत्ति रखता हद । 
परन्तु अग्नि तेजस होने के कारण ऊपर जाती है और अपने बल स॑ जल का नी 
स ले जाती हैं । इसी के अंशों को घारण करने से लता आदि ऊवपर को 
फैलते और बढ़ते हैं । इनके साथ एक विशेष बात यह भी है कि ये प्रभु-आज्ञा 
का उल्लंबन नहीं कर पाते । ये ऐसे देव हैं, जो उस महादेव की श्राज्ञा के वश- 
वर्ती हैं | हम जैसे चेतनों की तरह अहंकारी बन कर अपने को दी करता नहीं 
सम+ लेते । भारतेन्दु के शब्दों में---'त्रज के लता-पता मोहिं कौजे” जो सुख 
उद्धव को लताओं के पत्र बनने में अनुभूत हुआ, वह अपनी ज्ञान और चिंतनं की 
कंद्राओं में रमण कहने से प्राप्त नहीं हुआ था । सूरसागर में देवांगनायें भी इसी 
प्रकार कौ अभिलापा प्रकट करती हैं:--- 
बुन्दावन दर सलता इजिये, करता सी माँगिये चलौ । 
(१६६४ ना० भश्र० स०) 
त्रद्मा आदि भो वन्दावन के तण न होने पर कलप रहे हैंः-- 
ब्रह्मादिक सनकादि महामनि कलपत दोंठ कर जोर 
चुन्दावन के तुृण न भये हम संगत चरन के छोर । 

(१ ०६२५. ना० प्र० स०) 
तुण ही नहीं, वृन्दावन को रेणु तक बनने के लिये ब्रह्मा प्रार्थना 
करते हैं+--- 

“म्ावव, मोहि करो वृन्दावन रेनु । 

जहँ चरनतु डोलत नन्दनन्दन, दिन प्रति ब्रजबन चारत घेनु ॥” 
(११०७ ना० प्र० स०) 
कार-मूलक ज्ञान भी सानव को पतन की ओर ले जाता है, उसको 
ऊध्वंगति की और नहीं जाने देता और भगवान से परांसुख कर देता है। ऐसा 
जान किस काम का, जो अपने हास का हेतु बने ) सूर का काव्य तैजस अंश से 
डित है. उसके शब्द, पिद्यू,त का-या प्रसाव रखते हैं। सूरसागर के सभी 
अष्येता इस तथ्य से परिचित हैं | परन्तु वैय त अथवा तैजस तत्वों का परम 
जात ता वह परम तत्व है, जो अपनी कृतियों में प्रकट होकर सी उन सबसे अलग 
€। श्राचाय बल्लभ ने शुद्धाइ तवाद का प्रतिपादन करते हुए भो चित्‌ रूप जीवों 
की और मत को अभिव्यक्तियों को उससे मिन्न ही माना है। श्रीमद्भगवदगीता 
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में भी जीव को ईश्वर का अंश मानकर उसे अविनाशी कह दिया है। आचार्य 
बल्लम ने भो जोपों को अग्नि रूप प्रभु के स्फूलिंग मानकर “जोवाः भिन्ना: एवं न 
पशयः ” लिखा हैं। सूरसागर मे इनका वरान प्राचु्य से हुआ हैं। 
चिति जगत में सबसे ऊर्ध्व स्थान पर महाचिति है। यही परम ठत्व है। 
यहा सोन्दय-आावना, विचार, शुभ, ज्योति आदि सबका ख्रौत है। विश्व में अनेक 
उन्दर दृश्य ह और एक से एक बढ़कर हैं, परन्तु जहों सोदर्य की पराकाप्ठा हों 
जाती है, सोन्द्य जहों अपने अन्तिम सीमा-विन्दु का स्पर्श करने लगता है, 
वही महाचिति का अस्तित्व सम कना चाहिये । महाचिति का सौन्दर्य एक दृत्त 
है, तो अनेक स्थानों पर विविध पदार्थों मे अभिव्यक्त विश्व क्री सुषमा उसकी टह 
नियाँ, डालें और पत्ते । वेद के शब्दों मे-- त्वदू विश्वा सुभग सौभगानि, अब्ने 
वियन्ति वनिनों न बया: ।? ऋ० ६---१३--१ 
अयि सुन्दर ! सुन्दरता स्रोत । 
तुमसे निकल निऋल फेले हैं, वल, चेभव, गरिमा के गोंत । 
है छुभग, परम सुन्दरता के खोत ! तुमसे निकल कर सौन्दर्य तथा 
सौसाय्य की धारायें इस विश्व में वैसे ही फैल रही हैं, जेसे वुत्त की शाखायें | 
विश्व का सोन्दय, प्राकृतिक दृश्यों की छुटा, शारीरिक शोमा और श्री 
जिनमें मानव-मन आकर्षण का अनुभत्र करता है, सौन्दर्य के इसी ख्तोत से आवि- 
भत हुए हैं | परम प्रभु ही अमिरामता के ऐसे अक्षय कोष हैं, जहों से संदय 
की अनन्त घारायें फट-फट कर बह रहो हैं । समस्त सुमग पदार्थ उन्हींके सौन्द्य 
से सौन्दर्य-धनी बन रहे है | वेद अ्रभु को 'राजा हि के भुवनानाममिश्रीः? 
(ऋ०१-७-६-१) अखिल भुवनों की चतुर्दिक चमकती हुई शोभा कहता है । 
शोभा के इस अनंत-सिंधु का वर्रान कौन कर सकता है ? सूर के शब्दों 
में--'सूर सिंध की बूंद भई मिलि सति गति दृष्टि हमारी ! मानकनुद्धि की 
गति ही कितनी, जो इस सोन्दय की व्याख्या कर सके £ सोन्द्य को अनंत लहरों 
में, पड़कर यह बुद्धि बृ*द की तरह विज्नीन हों जाती है। एक वार जो उधघर 
आक्ृष्ट हो गया, वह फिर इच्रर लौट कर चहीं देखता। ऋग्वेद का ऋषि 
कहता. है -- 
न घा ल्द्विकू अपवेति मे मनः स्वे इत्‌ काम पुरुहेत शिक्षिय । 
राजेव दस्म निषदोडवि वहिंपि, अस्तमिन्त्सुसोमेडतरपानमस्तुतते ॥ 
“-खी० पन्‍चढअ३चन 
हे पुरुहत ! तुमको कितनों ने न जाने कितनी वार नहीं पुकारा । पर है 
परम दर्शनीय ! जबसे मेरे मानस चक्तुओं ने तुम्हारी बॉकी छवि को मॉकी देखी 
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है, तब से वे वही अठक गये हैं । तुम्हारी ओर गया हुआ मैरा यह मन अब 
इधर लौटता ही नहीं है। अब तो इस मन को समस्त कामनायें आप ही में 
आधभ्रित हो गह है | 
सर ने भी अपने हरि के अनंत सौन्दय के दशन किये थे । इस अपार एव 
नुपम छवि का, अनाप्रात सौरम-तरंगों का, अतुल सौन्दय-राशि का वर्णन करते 
ए वह थकता नहीं है | सौन्दय के एक से एक वढ कर चित्र वह खींचता चला 
जाता हैं। उसकी आँखें, सांसारिक इृष्टि से ही नहीं, तात्विक दृष्टि से सी हरि के 
हाय बिक चुकी था | 'साहित्य-लहरी” के वंश-परिचायक पद में वह लिख चुका 
हें---' और ना अब रूप देखों देखि राधा स्थाम।” इस युगल जोड़ी का, हरि 
और दि की प्रकृति, शक्ति का दर्शव करके फिर वह क्या देखता ? देखने को 
बचा ही क्या था ? उसका मन उस छवि की निधि सें आसक्त हो गया, जिसकी 
सुपमा निमिप-निमिष में, पल्-पल में अभिनव रूप धारण करती रहती है, जिसमें 
वासीपन को व्‌ तक व्याप्त नहीं हो सकती, जो निरंतर नवीन, सतत सद्य बना 
रहता है । सूत्र लिखते हैं--- 
स्थाम सो काहे की पहिचानि । 
निमिप-निमिप वह रूप न वह छवि रति कीजे जेहि जानि ॥ 
इकटक रहत निरन्तर निसि दिन मन सति सो चित सानि । 
एको पल सोसा की सीसा सकत न उर महेँ आनि॥ 
समुक्ति न परे प्रगट ही निरखत आनन्द की निधि खानि। 
सखि यह विरह संजोंग कि समरस, दुख-सुख लाभ कि हानि ॥ 
मिटति न छूत ते होम-अगिनि-रुचि सूर सुलोंचन बानि। 
इत लोभी उत रूप-परम-निधि, कोंठड न रहत मिति मानि ॥। 
(२४७० ना० प्र० स०) 
इस श्याम से कोई केसे पहिचान करे ? जिसकी छवि क्षण-च्षण में ज्षण- 
दागिनी अभिनव आकृति अहण करती है, उसकी किस छवि-आकृति को कोई 
अपना प्रेम समर्पित करे * सैं अपने चित्त को मन और मति से संयुक्त करके इस 
छत्रि को दिन-राठ, लगातार, टकन्‍टकी लगाकर देखता हूँ, पर उसके निरंतर नवल 
बनते रूपों से से एक पल की शोसा-सीसा को सी हययंगम नहीं कर पाता । 
आनन्द की यह नित्रि मेरे समक्ष प्रकट हो रही है, पर मैं इसे सम कर ही नहीं पाता। 
एक जगा में जे छवि सम्मुख आती है, वही अपने असीम और अनन्त स्वरूप 
में मा। अन्यायसी शक्ति के लिये ग्राह्म नही वन पाती, फिर दूसरे क्षण की छवि 
क्या कहता / और मैं यदि प्रथम क्षण की छवि को भी अहण करना चाहेूँ, तो 
दूसरे छग को छवि सामने आकर सड़ी हो जाती है और जब तक मैं उसे पक- 
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ड्ने की चेष्टा करता हूँ, तब तक तीसरे क्षण की छवि आकर मसके आकर्षित कर 
लेती ढ्ं। एक ज्ञण की छवि से संयोग होता है, तो उसके पूव क्षण वाली 
छवि से वियोग । एक से लाभहोंता है, तो दूसरी की हानि । एक आकर सुख दैती है, 
तो दूसरी हाथ से निकल कर छुख का कारण बन जाती है । अरे, वया यह छवि 
क्षण भर के लिये भी गृद्दीतव्य नहीं बनेगी ” हवन की अग्नि में जब तक चूत 
पढ़ता रहता है, तब तक उस अग्नि की दीप्ति जेंसे कम नही होती, वैसे ही इन 
नेत्रों का भी स्वभाव बन गया है। इधर ये रूप के लोभी नेत्र हैं, तो उधर रूप 
का वह अपार अर्णव । 


०] 


वास्तव मे महाचिति का यह महा सोदय, अकपज्ञ जीव की पहुँच से परे 
हैं । महाकवि जायसी के शब्दों में 'रहा घरति पे घरत न आवा?--यह सोंदय 
हमारे आगे, पीछे, दायें, बायें, नीचे, ऊपर, अन्दर, बाहर सर्वेत्र है, फिर भी 
हम इसे ग्रहण नहीं कर पाते | कहाँ हम स्व॒ल्प, और कहाँ वह भूमा !! भू ८ 
अस्तित्व की, मा-मिति !! जहाँ अस्तित्व की अन्तिम पराकाध्ठा हैं; जहाँ 
समस्त सत्तायें पहुँच कर विलीन हो जाती हैं; जिसका न ओर है न छोर; जो एक 
ही अस्तित्व है--- अविनश्वर; शाश्वत, नित्य, विराट से भी विराट ! उसे अह्प- 
शक्कि जीव केसे पकड़ सकता है? 


जिस घरातल पर हम सामान्य जन रहते हैं, वह उस वरातल की वस्तु 
ही नही है। इसी कारण महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उस्ते सबव-छुलम बनाने के लिये 
पुष्टि मांगे की स्थापना की थी। महाप्रभु के शिष्य कवि-कुल-तिलक, महात्मा 
सूरदास ने उन्हीं के अनुकरण पर उस परम पुरुष को अवस बना दिया, ऊपर से 
नीचे लाकर हम सब के पास बिठा दिया । तपः पूत वैदिक क्रषि सी इसी प्रकार 
की ग्राथना में निरत होकर गाया करते थे-- 


सत्वन्नोंडग्ने उवसों भवोती नेद्प्ठों अस्या उषसों ब्युष्टों । 
अवयचंव नो वरुण रराणों वीहि मृडीक॑ खुहवों न एवि ॥ऋ०" ४-१-५ 


हे सर्व श्रेष्ठ परम प्रकाश स्वरूप प्रभों ! तुम कितने परम हो, कितने 
ऊँचे हो, कितने दूर हों--अवम होते हुये सी परम, नीचे होते हुये. भी ऊचे 
निकट होंते हुये भी दूर, तुम हमारे और हम तुम्हारे । (त्वम्‌ अस्माक तब स्मसि । 
ऋण प--६&२--३२) कितना घनिष्ठ सम्बन्ध ! फिर भी क्रितना अविक पाथक्य?? 
देव ! पाथक्य के इन पाशों को आज छिन्न-मिन्न कर दो ! वह देखी, ऊपा ऊपर से 
नीचे उतर आई है, हमारे आंगन में अरुण राग की वर्षा कर रही है, चराचर जगत 
को नव्य जीवन दान दे रही हैं। इस मंगल-वेला में क्या तुम हमारे हृदय की पुकार 
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त सुनोंगे ! हम दुख>दग्धों के दर्द को दूर न करोगे £ प्रभों ? तुम तो मंगल-भवने 
हो, शम्भव ओर मयोभव हों, कल्याण के केन्द्र और सुख के सोत हो! थाश्री, 
परम से अवम वन कर, दूर से निकट और निकट ही नहीं, निकटतम द्वीकर हमारे 
आँगन से खेलों | तुम्हारे इस परम रूप तक हम थरित्री के मानवों को पहुंच 

कहाँ? तुम भी हमारी बधरित्री के धरातल पर थआा जाओ ओर यहीं रराण 
(रमसाण ), रमण करते हुये, अपनी लीला और विनोद-क्रीद्धा से हमें सुखी 
बना दो । 


बैदिक ऋषि की यही प्राथना हरिलीला के गायन-- सूरसागर' सें चरि- 


् 3. के २७ ९ 
तार्थ हो रही है। यूर का कन्हैया परत्रह्म होकर भी, अपना समस्त संदिय-सम्भार 
लिये सूर के मानस में अवतरित हुआ हैं । 


/ैँ 


महाचिति के परम सोंदय का वन करते हुए सर लिखते हैंः-- 
सोभा सिन्धु न अंत लहीरी । 
नन्‍्द सवन भरि पूरि उर्मेंगि चलि व्रज्ञ की वीथिनु फिरति बहीरी ॥ 

(६४७ न्ना० प्र० घ०) 
वह महाचिति, वह परम तत्व आज एक विग्रह से अवतरित हुआ है । अपार 
है इसकी छवि ! शोभा का जैसे अनंत समुद्र ही ठाठें मार रहा हो, जिसका न कहीं 
ओर है ओर न कहीं छोर | इस शोसा से नन्‍द का समस्त भत्रन ओत-प्रोत हो 
हा है; पर क्या नन्‍द के भवन की ससीमता इस असीम सेंदिय को अपनी सीमा 
में बाँध लेगी ? नहीं; यह सोंद्य उस भवन की सीमा का अतिक्रमण करके उमंगों 
में भरा हुआ ब्रज की गली-गली में लहरें मारने लगा | और क्या वहाँ भी यह 
समा पाया £ नहीं, वहाँ से भां हटकर देखो, यह सर्वत्र प्रवहमान रूप में दृष्टि- 

गोंचर हो रहा है #। यही तो है उसकी विग्नह रूप में मी विभुता । 


सूर ने जिस हरि लीला का गायन किया, वह सोंदय से संयुक्त तथा 
माधुय-भाव से मणिडित हैं । इस सोंदय एवं साधुय के अचुभव के लिये 
भक्त उतावला हो उठता है। जेसे गोपियाँ और गोप प्रातःकाल होते ही अपने 
कन्हैया के दशन के लिये नन्‍्द के द्वार पर पहुँच जाते और अत्यन्त उत्सुक्क होकर 


सोते हुये कृष्ण को जगा देना चाहते हैं, वेसे ही एक वैदिक ऋषि अपने प्रभु को 
जगाने का गीत गा रहा हैंः--- 





5 महाकवि देव ने इसी भाव के आधार पर आगे चलकर लिखाः--- 
“पाराबार पूरन अपार पर त्रह्मरासि जछुदा के कोरे इक वार हो कुरे परी।” 


( ३१३ ) 


अस्तिं मन्द्र पुरुप्रियँ शौरं पावक शोचिषम | 
हृदिम मनन्‍्द्रे सि रीसहे | ऋु० ८-४३०३१ 


है अनंत प्राणियों के प्यारे, पवित्र ज्योति वाले, हमारे अज्ञान की अपेक्षा 
से सुप्तहृप में भासित, परमानन्द-पूण परमेश्वर ! कृपा करों । आज हम 
आहलादित हृदय लिये आपके दशन की कामना से आपके द्वार पर खड़े हैं। 
जगो, जगकर दशन दो, अपने मनोमोहक, अमिराम, प्रदीक्त मुख मण्डल को 
दिखा कर हम सब की आँखों को तृप्त करो । 
प्रभ॒ वास्तव में एक का नहीं, अनेकों का प्यारा है | वह पुरु प्रिय है । 
कितनी गोपियाँ और कितने गोप कृष्ण से प्रेम करते थे । कितने भक्त, कितने 
साथक्र उस एक से ही लो लगाये रहते है। वह सब का प्यारा है । 
सोंदर्य और आनन्दरूपता अदभुत आकर्षण रखते है। कृष्ण का 
साद्ये और मानसिक वेसव विचित्र था, अपार था। वे परम तेजस्वी और 
अदूभुत कान्ति-सम्पन्न थे । उनकी दीप्ति, कान्ति एवं सादय-आसा से आक्ृष्ठ , 
होकर गोपी-गोप उन्हें टकटकी लगाकर देखते ही रहते थे । इस दर्शन मे एक 
अद्भुत आनन्द था| प्रभु आनन्द रूप हैं। भक्त जहों उनके सोदय से आक्षप्ट 
होता है, वहाँ उनके परमानन्दसय रूप को प्राप्त भी करना चाहता है। सूर ने 
तभी तो गोपियों के मुख से कदलाया है -- 
कोठ कहति क्रेंहि भांति हरि को देखों अपने वाम | 
हेरि माखन देउ। आछों -खाइ जितनों स्याम ॥। 
कौठ कदति में देखि पार्क भरि वरों अकवारि | 
को कहति में बॉवि राखो, को सके निरुवारि ॥(८६१ ना०प्र०स०) 
सभी गोपियों की आकांत्ा है कि सुन्दर और आनन्दी कृष्ण उन्हीं के पास 
रहे, उन्हीं को प्राप्त हो । पर वह प्राप्त हो केसे : वस्तुतः प्राप्त तो वह सबको है 
पर उसकी प्राप्ति का अनुभव हम सब नहींकर पाते । जो वस्तु निकटतम है, उसकी 
अन्ुुभति तो तभी हो सकती है, जब हम भी उसके निकट हाँ । हमारी दिनचर्या 
हमें अन्यों के निकट तो ले जाती है, पर श्रभु के समीप नहीं जाने देती इन्द्रियोँ 
के बाहर की ओर खुले रहने के कारण हम जाग्रत एवं स्वप्न दोनों हो अवस्थाओं 
में दर दर देशों की दौड़ लगाया करते हैं, पर अपने स्वरूप मे, निकटतम स्थिति 
में, अवस्थित नहीं हो पाते । मन्दिरों मे भक्त घरण्टे घड़ियाल बजाकर प्रभु को सोने 
से जगाते हैं, पर सो वह नहीं रहा, सो तो हम रहे हैं | दूर वह नही, हमीं उससे 
दर भाग रहे हैं । जिस दिन हमारा जागरण होगा, जिस पवित्र मुह्गंत में हम 
आ्स्म-प्रवोध श्राप्त करेंगे, उसी च्ण हम अपने प्रभु के निकठ पहुँच जायेंगे। अतः 


( ३१४ ) ह 


अध्यात्म ज्षेत्र सें प्रभु का जागरण भक्त का हो अनजान ओर श्रविवेक से जाग्रत 
होना है । 

जागरण की वैला में भक्त अनुभव करता है कि उसके पास जो सामग्री हैं, 
जो संपत्ति है, जो देह-प्राश-मन आदि हैं. वे सव उसो प्रभु के दिये हुए हैं। में 
इन्हें अपना सममकर कहा-कहोँ व्यथ मे मठकता फिरा । भठकतों ही है 
फिरा. प्रभु की दी हुई सम्पत्ति को विक्ृत एवं दूषित भी करता रहा | जल 
प्रवोध होता गया, बैसे ही बैंसे शुद्ध अवस्था आती गई । सम्पत्ति जब दी गई थी 
तबतों वह शुद्ध थी ही, अब जागरण की वेला में भी वह शुद्ध है। भक्त को इससे 
बढकर और अच्छा अवसर हों कब मिलेगा * यही तो समपण का समय हैं, 
चु'दरी को ज्यों कारत्यों रख देने का ज्ण है। भक्त इसीलिए ्ृदृमिः सन्द्र मिश्र 
आनन्दसस्न अनुभतियों के साथ 'सत्य शुप्माय तबसे मर्ति भरे! उस सत्य शुप्म 
को, महंती तात्विक शक्ति को, शरीर से लेकर बुद्धि तक का निखिल वबेसव अर्पित 
कर देता है । इस अपण से कितना आनन्द है! गोपियों प्रेम की व्वजा-- प्रेंमा 
भक्ति से ल्वदीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपयेः--गोपियों कृष्ण के परम आकषेण- 
कारों आनन्द को प्राप्त करने के लिये, उसे अपना समस्त 'माखन” खिला देने के 
लिए प्रस्तुत है । अत्यन्त मन्थन करने के पश्चात्‌ यह शुद्ध सतोंगुण का 'माखन! 
निकाला गया है। प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई इसके उपभोग करने का अधिकारी 
भी नहीं है । 

सोपियों जो अपना स्वस्व कृष्ण पर न्‍्यौछावर कर देना चाहती हैं, उसके 


मूल से पुष्टिमाग का एक सिद्धांत सो है। आचाये हरिराय वाढ मुक्कावली 
पुष्टिसाग़ को व्याख्या करते हुये लिखते हैं--- 


समस्त विषय त्याग: स्वभावैन यत्र हि। 
समरपंणं च देहादेः पुष्टिसाग; स कथ्यते ॥ १६ 


विषय-परित्याग से ही शरीर आदि निर्मल होते हैं । भक्त को अपने इस 
निर्मल रूप का समपेण प्रभु के समक्ष कर देना चाहिए। यही पुष्टिसार्ग है । 


चिति को उच्च अवस्थामे परमात्मा मे आत्मा और आत्मा मे परमात्मा 


का साज्षात होने लगता है। रासलीला मे सूरदास जी ने इसी अनुभूति को 


अभिव्यक्न किया है । रास एक प्रकार का मण्डलाकार नृत्य है| इसमे कृष्ण 
केन्रस्थानीय होते हैं और गोपिकायें उनके चारों और एक या तीन मराडल 


बनाती हैं। नृत्य की गति-विवि एसी होती है, जिससे प्रत्येक गोपी कृष्ण को 
अपने हो समीप अनुभव करे। सूर के शब्दों से-- 


( ३१५ ) 


सानों साई घन-घन अन्तर दामिनि । 
घन दामिन्रि, दामिनि प्रन अन्तर, सोमित हरि व्रज्रभांसिनि ॥। 
जंमुन पुलिन मल्लिका मनोहर सरद सुहाई जामिनि । 
सुन्दर समिग्रुन-हप-राग-निवि अमन्ग्राग अमिरामिनि ॥ 
भ८ »८ ५८ »८ 
को गति ग॒नही सूर स्प्राम संग, काम विमोह्यों कामिनि ॥ 
(१६६६ ना० प्र० स०) 
अत्यन्त सुद्ावना समय है| शरदकालीन निर्मल नभ में पूर्ण चन्द्र का 
प्रकाश हो रहा है। कलिन्द-दनया का शीतल-वारन्सीकरों से सिज्चित तट 
ओर चमेली के श्वेत पुष्पों के सौरभ से सुरसित बायुमरडल हैं। रासलीला 
प्रारम्भ हुई | गोवियों सोलह सहसुक्ष हैं, पर नृत्य की दर तगति द्वारा प्रत्येक 
गोपी को कृष्ण अपने ही साथ नृत्य करते दिखाई पढ़ते हैं | एक-एक गोपी से 
सपाया हुआ एक-एक कृष्ण और एक-एक कृर में समाई हुई एक-एक योपी । 
उम्र अन्तर्यामी, घट-बट-व्यापक छुब्वीले की सत्र फैली हुई छवि का कुछ 
ठिकाना है । ऐसा प्रतीत होता है, जेसे एक वादल अपनी उमढ़-घुमढ के साथ 
श्याम कान्ति लिये हुए प्रत्येक स्थान पर विद्रमान है और उपके - अन्दर चण- 
कण में क्रादा का अकाश हो रहा है। बादल में विद्युत और विद्युत मे 
बादल की अनुपम छटठा चतुर्दिक विक्रोण हो रही हैं । अध्यात्म क्षेत्र मे यह 
जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की घटना है। आचार्य वल्लभ के शब्दों मे 
ह हरिलीला का वह रूप है,जिसमें शुद्ध पुग्ट जीव हरि के साथ स्वाबीन भाव से 
क्रीढ़ा करते हैं । 
जीव की शुद्ध पुष्ट अवस्था की सिद्धि अनेक जन्मों के सावना--संघरप 
के उपरान्त उपलब्ध होती है । जिन आवरणों से आत्मा आच्छादित है, वे 
औरे भीरे ही दूर हो पाते है । ये आवरण प्रमुख रूप से तीन हैं--अवम, मध्यम 
और उत्तम | अधम आवरण तमोंगुणी है, मध्यम रजोग्रणी और उत्तम 
सतोगुणी | तमोग्रण का आवरण गोपियों से कम्मी का हट चुका था। उनके 
जीवन मे न श्रमाद या; न आलस्य । रजोंगुण का परदा भी नष्ट ही चुका था। 
राग-द्वोष से वे बहुत ऊपर थीं तथा एकनिग्ठ होकर भगवान का भजन करती 
थीं। पर सतोंगुण का परदा अभी अवशिष्ट था । यही तो है वह अथम अन्थि, 
सह प्रथम मोहिनी माया, वह अथस पथ का प्रयाण जो आत्मा को उसके अपने 
मह से दूर ले जाता है। आचार्य वल्लम के शब्दों में अस्यजीवस्प ऐश्वर्यादि 
तिरोहितम्‌ । "-- आनन्द शस्तु पव॑मेत् तिरोहितों: येन्र जा भाव: ।? इस 
प्रथम प्न्धि के साथ ही आत्मा का आनन्दांश पिरोदित हो जाता है श्रौर 


-ा 


( ३१६ ) 
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उसकी सजा जीव हो जाती है | गोपियों के साथ यही प्रथम जिसे उत्तम वा 7. 
का परदा कहते है, चिपटा हआ हैं! बिना इसके दर हये आनन्द कहाँ, अपना 
घर कहाँ ? परदा उत्तम ही सहीं, पर हैं तो वह परदा ही । 
कहते हैं, साथक अपने वल पर इस परदे को दर नहीं कर सकता | याँद्‌ 
हता है कि इसे मैंने दूर किया, तव तो वह पुन; इससे आइत हों लक | 
सतोगुण का परदा इसी अहन्ता का परदा है, जो अन्तिम समय तेंके जैव के 
साथ चिपटा रहता है। अतः जोब का अहंसाव उसे छिलन्न-भिन्न कर हा नहीं 
सकता । उदू के एक कवि ने इसी सम्बन्ध में लिखा है »- 
की तक मय तो मायले पिन्दार हो गया । 
में तोवा करके ओर गुनहगार हो गया ॥। 
मैने शराव पीना छोड़ दिया? यह कहकर मैं फुलकर कुप्पा हो गया। 
अमभिमान ने आकर सुके दवा लिया। मैंने तोवा ( पश्चात्ताप ) क्या किया, 
खदी के चक्र मे पढ़कर पुनः पापी हो गया ।) 

(_ अक्ति इसी अवसर पर जीव की सहायता करती हैं। यह उसे अपन्न 
बनाती है, प्रभु की शरण में ले जाती हैँ ओर उसके द्वार पर ले जाकर इसे 
अकिंचन, सवे-शज्य कर देती है। जीव प्रभ की शरण पाकर ही इस आवरण से 
सक्त हो पाता है। प्रम के ग्रसाठ एवं अनुग्रह से हो उसे अपना घर मिलता है ) 
सूर कहते है--- 

प्रिया सुख देखी स्थास निहारि । 
कहि न जाइ आनन की सोमा रही विचारि विचारि ॥ 
छीरोदक घूघट हातो करि सम्मुख दियौ उधारि | 
सुवाकर दुग्ध सिंधु तें कढ़ यो कलंक पखारि।॥। 

(२७६३ ना० प्र० स०) 
श्याम ने प्रिया रावा के सुख मएडल की ओर देखा, जिसके ऊपर दुरघ- 
बवल, श्वेत सनोगुण का सूच्म घूघट पढ़ा हुआ था । वे बढ़े और उस अव- 
गुगठन को अपने हाथ स॑ चीर-फाढ़ कर फेंक दिया । इतने दिनों से जो परदा 
चिपटा चला आ रहा था और जो आत्मस्वरूप को अभिव्यक्ति में विध्त उपस्थित 
करता रहता था, आज प्रश्न का हाथ लगते ही दर हो गया। प्रभ-कृपा के इस 
लवलेश क प्राप्त होते ही जीव समस्त आसंगों से विहीन, आवरणों से छथक और 
विश्ुद्ध रूप से नग्न होकर अपने स्वरूप मे अवस्थित हो गया । ऐसा प्रतीत होने 
लगा जस आत्मारूपों रावा का सुखमण्डल अनिग्य निष्कलंक चंद्र के रूप में, दूध 
के सरुद्र को चौरकर अभो्ग्रभी बाहर निकला हो । माया के तीनों परदे दूर हों 

गये । जीव पुनः आवरण शज़्य, कलंकरहित शुद्ध आत्मा चन गया ! 


( ३१७ ) 


_ कठोपनिपद के ऋषि के शब्दों मे अमेबेंप व्र॒णुते तेन लम्यः तस्पेष आत्मा 
विद्णुते तनू स्वाम! । प्रभु की कृपा जया नहीं कर सकती ? प्रभु ने जिसे स्त्रीकार 
कर लिया, वरण कर लिया, उसके लिये असम्भव सी सम्भव हो गया | 

रावा का हृष्ण के प्रति अनन्य प्रेस साथना-निरत सक्त का अपने भगवान 

के ही अति अविचल, एकान्तनिष्ठ प्रेम है । गीता के शब्दों में--- 

वद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः । 

गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निध्‌ त कह्मबाः ॥9-१७ 
जो एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त होकर प्रभु-परायण वन जाता है, वह 
प्रभु का ही जाता है और प्रभु उसके हो जाते है । पुष्टिमार्गीय भक्ति में इस भाव 
की प्रधानता हैं। अमभाव की यह अनन्यता अन्त में सक्क को समस्त सीमाओं, 
मर्यादाओं से ऊपर उठा देती हैं | हृठयोग से जो स्थिति आज्ञा चक्र मे प्रवेश तक 
की है, वही स्थिति भक्ति की साथना में मयादा मार्य तक की है। विधि-विधानों 
को जठिलतायें मानव को एक संकीण परिवि में घेरे रहती हैं, जहों से निकल कर 
वह स्वाथीन वायुमरडल में विचरण नहीं कर 23 पर्‌ वन्वन, नियम, संयम 
मुक्ति के लिए परम आवश्यक हैं । वध्री सक्ति इसी-हेंतु स्वतन्त्र, व्रह्ममाव की भक्ति 
के लिए एक अनिवाय सोपान हैं। वैधी या मर्यादागामिनी भक्ति के उपरांत ही 
रागालुगा भक्ति आती है, जो मर्यादा के कगायों को तोइती-फोंडती - अपनी उद्दाम 
धारा को स्वच्छन्द गति से आगे ले जाती है हक भक्ति में अद्यपि साथना 
की प्रारम्भिक अवस्था में मर्यादा आवश्यक मानी गई है, परन्तु अन्त में उसका 
त्याग ही श्रेयस्क्र सम का गया है। आचार्य वज्लम के शब्दों से मर्यादा में कृप्ण 
की अधीनता रहती है, परन्तु शुद्ध पृष्टि-यथ पर आरूढ़ होकर भक्त इस वन्वन को 
भी तोढ़ देता है । कृष्ण से उसका स्वच्छन्द, अमर्यादित ग्रेम सम्बन्ध हो जाता 
है। सूर की गोपियों इसी स्वतन्त्र, _ स्वच्छन्द, पुष्टि पथ की पथिक है । वे 
उन्मुक्क काठ से कहती को 
“आरज पंथ-बलिे कहा सरि हैं, स्यामहिं संग फिरों री । 

.. आर्य पथ मर्यादा मार्ग है। इस पथ पर चलते हुए मानव को दूसरों का 
भी ध्यान रखना पढ़ता है| प्रत्येक हितकारी नियम के पालन में तो सब स्वतन्त्र 
हैं, परन्तु सामाजिक सर्व-हितकारी नियमों के पालन में सबको परतंत्र रहकर कार्य 
क्ररना पड़ता है । विश्व का संचालन इसी पद्धति से होता है। पर जो विश्व से 
नाता तोंड कर, उधर लौ लगाये है और उसे ग्राप्त भी कर चुका है, उसके लिये 
मर्यादा के यें वन्चन, परावीनता के ये पाश व्यथ हैं। इनसे तो वह ऊपर उठ 
चुका है, स्वाधीन होकर अभ्रु का एकान्तः स्वच्छन्द प्रेमी वन गया है। इसी हेतु 


( ४१८ ) 


सूर की गोपियों रागानुगा भक्ति को रस मर्सादा-हीनता की प्रेम गे 
डालने वाली परिमिति की */ खलाओं के चुण कर देने को. बाव का 
अपने शब्दों मे प्रकट कर देवी हैँ। संचा--- 
में मन बहुत सॉति समकायी । 
्र ३ हे रु 
लोक वेद कुल निदरि निडर हब करत आपनों भावों ॥ 


में बाधा 
क््टू धार 


(२५ ०७ ना० श्र० स्‌०) 


मेरी मन गोपाल हर्‌यो री। 


चित्त ही उर पेठि नेन-मग ना जानो था कहा करयी सी । 


मात पिता पति वन्धु सखुजन,जन सखि आँगन सब भवन भर्‌यी से । 


लोक वेद प्रतिहार पहरुआ तिनहू पे गझ्यों न परयी री ॥ 
हक] * 25 ७ 6४ हे र्दा हा पर हम 
बर्म धीए कुल कानि कुची करि तेहि ताराद दृरि बर॒योंगी । 


पलक कपांठ कठिन,उर अन्तर इतेहु जन कद वे न सर॒यी से ॥ 


जब हरि मुरली अधर घरी । 
गृह व्यवहार थके आरज पथ - तजव ने संक करी ॥ 


( २४६० ता० प्र० स०) 


(१२७७ ना० 9० स०) 


बंसी वननाज आज आई रनजीति । 
मेंटति है अपने चल सवसिनि की रीति ॥ 
बिडरे गज जूथ-सौल,:सेन-लाज भाजी । 


घ्‌ घट-पट कवच कहाँ, डूटे मान-ताजी ॥ 


(१२६८ नाए० प्र० स०) 

( लोक-लजा, वेद-सार्ग-सयादा आदि के परित्याग के उठाहरण सूरसागर 
के अनेक पदों, में पाये जाते हैं। सूर की गोपियोँ लोक, चेद और कुल की कानि 
को सानकर चलना['आवश्यक नहीं सम करतीं । भुरलीवादन के समय तो खझुत-पति- 
स्नेह और सवन-जन-शंका आदि की समस्त वाधायें दर हो जाती हैं। खणिडिता 
नायिका का वर्णन वैष्णवी रागानुगा भक्ति की एक प्रमुख विशेषता है । इसमें 
नायक स्वयं सयादा भंग करता है। 'लोक-लीक-ज्ोपीः वाला गोपियों का यह 
स्व॒तन्त्र प्रेम रासलीला, जलक्रीडा, वर्सत तथा होली लीला के वर्णन में विशेष 


रूप से पाया जाता है । 


जिस ब्रह्मग्व की सक्ति को हमने ऊपर बेबी भक्ति के मर्यादा मार्ग से 
श्रेष्ठ कहा है, उससे प्रभु भी 'कतु म्‌ अकतु म्‌ अन्यथाकतु मं सम! माना जाता 


( ३१६ ) 


हे | शुद्धाद्र त में कनक-कुसडल न्याय के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, सत्य हे | 
अतः प्रभु का विश्रद रूप भी उतना ही सत्य है, जितना उनका तात्विक रूप। प्रभु 
विग्नह रूप क्‍यों धारण करते हैं, इसका एक अतीव चमत्कृत कारण सूर ने 
उपस्थित किया है | वे लिखते हैं---. 
जी चरनारविन्द श्री भूपन उर तें नेकु न टारति ! 
देखों थ का रस चरननु में मुख मेलत करि आरति ॥ 
जा चरणार<विन्द के रस का सुर नर करत विवाद । 
यह रस हैं मोकों अति हुलंम, ताते लेत सवाद॥ 
(६८२ ना० ग्र० स्॒०) 
प्रभु लीलाम० है । वे अव्यक्त से व्यक्त होकर भी आनन्दमयी लीला 
करना चाहते हैं ! त्रिश्व का यह अभिराम उनन्‍्मीलन, जो सवकों अपनी ओर आक 
पिंत किये हुए है, प्रभु को मी अपनी ओर अनुरक्त करता है। सूर कहते हैं-- 
“प्रभु के जिन चरणारविन्दों के मकरन्द का पान करने के लिए ऋषि-पमुनि रूपी 
शअ्रमर सदा लालायित रहते हैं, लच्मी जिन्हें अपने वज्तस्थल से कभी दूर नहीं 
हृटाती, उन चरणों में ऐसा कोन सा रस है, कौन या स्वाद है ? यही जानने के 
लिये उस लीलामय नटनागर ने अपने पर के अँंगुठे को मुख में रख लिया है, 
जिससे वे उसके स्वाद को चख कर अनुभव कर सकें ।” यह है उस लीलामय की 
लीला, विशुद्ध लीला, लीला-केवल्य । देव शब्द जिस धातु से वना है, उसके ज्ञान, 
प्रकाश आदि अर्थों के साथ एक अथे क्रौडा भी है । देवों के भी देव, प्रकाशकों के 
भी प्रकाशक, उध्ष परस देव की क्रीडा ही तो ऋत और सत्य, चित्‌ और प्रकृति 
अथवा संवित और संधिनी शक्तियों का प्रकाश है । 
आचार्य बल्लम के मताजुसार शुद्ध पुष्ट जीव अपने श्रभु की शाश्वत लीला 
में भाग लेने के पूर्ण अविकारी हो जाते है। सूर ने इस सम्बन्ध से भी एक 
अत्यन्त सुन्दर पद लिखा है। श्रीकृष्ण श्रीदामा आदि के साथ खेल रहे हुं। 
खेल में थ्रीदामा ने कृष्ण की हरा दिया। श्रीक्षप्ण विगढ़ गये ओर क्रोध अ्कट 
करने लगे, तो श्रीदामा कहते हैं--- 
खेलत में को काकों गुसैयोँ । ह 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, वन्‍वस ही क्रत करत रिसेयाँ ॥। 
जाति पांति ठुमतें कछु नाहिन, नाहिन रहत तुम्हारी छेयोँ । 
अति अविकार जनावत यातेँ, अथिक ठुम्दारे हें क्र्छु गेयो ॥ 
(८६३ ना० ग्र० स० ) 
श्रीदामा और श्रीकृष्ण दोनों सखा है। वेद के शब्दों में दोनों सयुजा, 
सखा और झुपर्सा हैं। अतः दोनों मे से कोई क्रिसी से कम नहीं कहा जा सकता । 


( ३२० ) 


इसीलिये श्रीदामा कहता है कि जाति पांति में में तुमसे हीन नहीं हूं। आचाय 
वक्ञम के अनुसार भी अग्नि ओर उसके स्फलिगों में जाविगत कॉइ भेद नहीं हैं । 
जैसे स्वर्ण और कशडल दोनों एक ही जाति के हैं, उसी अ्रकार जीव और ब्रद 
दोनों चेतन होने के कारण एक ही जाति के है. शुद्ध पुष्ट जीव भगवान की 
लीला में स्वाधीन होकर भाग लेता है। मादा से यह ऊपर का मांग हैं। ज॑ंसा 
कह चके है, मर्यादा का पालन करने वाले जीव प्रश्चु को अधीनता मे रहते हैं । 
परन्तु शुद्ध पष्ठ जीव मर्यादा के मार्ग को अतिक्रान्त कर जाते हैँ और स्वाधीन 
होते है । 'क्ृणाधीना तु मयादा स्त्रावीना पुण्टिरुच्यते ४ इसी हेंतु श्रीदामा कहता 
है कि मे तुम्हारो छाया में भी नही रहता । हॉ, एक अन्तर है | मेरे पास जितनी 
गाये है, उससे कही अधिक गायें तुम्हारे पास हैं | इस कारण तुम भले ही मेरे 
ऊपर अपना अधिकार प्रकट कर लो | संस्क्त वाइ सय से गो स्फुलिग अथवा 
किरण का भी नाम है। यदि जीव अग्नि की एक चिनगारी है, तो परमात्मा 
साज्ञात्‌ अग्नि अर्थात्‌ चिनगारियों का प'ज है। अध्यात्म क्षेत्र के इस तथ्य को 
र ने अपने व्यंजन[-प्रवान शब्दों मे कितने अद्भत ढन्न से प्रकट किया हे । 


राधा और कृष्ण के प्रसंगों मे अनेक वार सूर ने दोनों को एक प्राण हट 
देह री! कह कर अभिन्न रूप से प्रदर्शि। किया है। गोपियों को भी सोलह सहस 
पीर तन एके! कहकर उन्होंने शुद्धाद्वेत के अलुसार प्रभु के साथ एक कर दिया है। 
गोकुल और वृन्दावन की लताये, वीरुध और वनस्पतियों भी उसीक्री अभिव्यक्ति 
कर रही हैं। उसी के सदंश से जड़ तथा चिदंश से जीव का आविर्भाव है । पर 
एक शुद्ध अह्नत होते हुए भी लीला में सबकी प्रथक स्थिति है। 'जीवा भिन्ना 
एवं न संशय/ । अन्यथा लीला ही केसी ! 
इस प्रकार सूरसागर में चिति केन्द्र के चतुर्दिक संचार करती हुई नाना 
भाव-लहरियों उठ रहो हैं। इन्ही से मग्त होकर पाठक चिति से महाचिति तक 
की ऋलक देखने से समर्थ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस तथ्य का विशेष 
महत्व है । 
सूरसागर से ऐसे एक नही अनेक पद मेरे पढ़े हैं. जिनमे कहीं तो स्पष्ट 
रूप से आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धो का वर्शन है और कहाँ व्यंजना शक्ति के 
द्वारा आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण किया गया है। सूर काव्य की यह विशेषता 
सरसागर को पढ़ते हुए अनेक वार सामने आती है । जो काव्य ऐसे अन्तरतम 
रहस्या का उद्वाटन करता हैं, वह निरसन्देह अत्यन्त उच्च कोटि का काव्य है । 


दीया लय पोजकर यदि किसी ने सूर काव्य की सर्वोत्तष्टता >> तय की सु के समान लिखकर यदि किसी ने सूर काव्य की सर्वोत्कृष्टता 
को अभिव्यक्ल किया जल निया हैं; तो इसमे अत्युक्ति को बात हो क्या है । तो 


6, ता इसमे अत्यथुक्ति को बात ही क्या हे १ 
कमर कल टन आप है ता 8 


परिश्रिष्ट / 


श्गीमदूभागवत का निर्माण हमारो सम्मति में तीसरी शताव्दी के लगभग 
हुआ । इसके लिये नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिये-- 

( १ ) श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ब के चतुर्थ अध्याय में व्यास जी 
कहते हैं कि नैमिपारएय से जो ऋषि मुनि दीर्घकालीन सत्र मे सम्मिलित हुए थे, 
उनमें सबसे वयोवद्ध ऋग्वेदी विद्वान शौनक थे । सूत जी की बात झुनकर उन्होंनि 
सब की ओर से उनकी अशंसा की ओर कहा, “सूत जी आप वक्काओं में श्रेष्ठ हैं 
और बढ़े भाग्यशाली है ॥” इत्यादि । 

जिन सूत जी ने महर्षि व्यास से पुराण पढ़े थे और शौनिक को सुनाये 
थे, उनकी वार्ता इस स्थल पर एक व्यास जी कह रहे हैं। अतः ये व्यास 
निश्चित रुप से क्ृप्णद्रौपायन व्यास से भिन्न हैं, वर्योंकि इस अध्याय में आगे 
ये व्यास जी की कथा श्री सूत जी के सुख से कहला रहे है । अब देखना यह है 
कि ये व्यास कौन से है! आचाये शंकर की ग्रुद--परम्परा से चौथी पीढ़ी पूर्व 
एक वादरायण व्यास हुए है, जिन्होंने व्रह्मसूत्रों की रचना की थी और गीता का 
भी नवीन संस्करण बनाया था | ये वादरायण महात्मा चुद्ध के पश्चात्‌ हुए हैं। 
सम्भव है यही योग-दर्शन के भी भाष्यकर्ता हाँ। परन्तु ये वादरायण व्यास 
महात्मा छुद्ध के पश्चात्‌ और ईसा से पूर्व हुए हैं। आचार्थ शंकर ने इनका कई 
स्थानों पर नाम लिया है। ये शंकर भी ईसा से पूर्व के हैं और भागवतकार 
व्यास से तो निश्चित हो पहले के हैं, क्योंकि उनके किसी भरी साष्य सें भागवत 
का नाम ( प्रमाण या और किसी रूप मे ) नहीं आया है । यदि भागवत उनके 

परवाबा गुरु की बनाई होती, तो वे इसका कही तो नाम लेते । अतः भागवतकार 
व्यास वादरायण व्यास नहीं है! । आचार्य शंकर की शिष्य-परम्परा में जो दूसरे 
शंकर र वीं या ६ व्री शताब्दी में प्रख्यात हुए, उन्होंने पद्मपुराण की वासुदेव 
सहस्त्र-नामावली की थैका में भागवत का नाम लिया है और उसके श्लोक 
उद्धुत किये हैं । स्व सिद्धान्त संअह और चतुर्दश मत-विवेक में भी उन्होंने 
भागवत का नाम लिया ह्ठै । अतः आठवीं शताब्दी से पूर्व भागवत का निर्माण 


अवश्य ही चुका था। 


( ३) 


(२) भागवत से सेन्रेय-विदुर संवाद पाया जाता है |। य॑ मसंत्रय ईसा की 
प्रथम शताब्दी में नागाज न के पश्चात्‌ हुए थे । अतः भागवत निश्चित रूप से 
ईसा की प्रथम शताव्दी के पश्चात्‌ वदी । 

(५५ (३) सागवत में अनेक स्थानों पर सकाम हिखापण यज्ञों की निन्‍्दा 
( क्षा० १-८-५२ ) अहिसा की प्रतिप्ठा तथा अवतारों का वर्रन है। ऋषभदेव, 
चार्दाक तथा अहत आदि नामों का भी उल्लेख है। प्रथम स्कन्ध के तीसरे 
अव्याय से तथ्‌ ११ स्कनन्‍्व के ४ अध्याय के अन्त में बुद्धाववार का भी नाम 
लिया गया है । साथ ही यह सगवद्मक्ति का अन्य है, अतः इस अन्थ की रचना 
वीदकाल के परचात्‌ ऐसे काल में होनी चाहिए, जो भागवत-वम प्रधान रहा ही । 
भागवत-र्म के उत्कर्ष का काल गुप्त साम्राज्य हैं, परन्तु यह उत्कर्प ईसा के पृ 
सें ही प्रारंस हो. गया था। अतः इन दोनों के बीच अर्थात्‌ ईसा की तीसरी 
शताब्दी के लगभग यह अन्ध वना होगा । 

(४) व्यास एक पद था, जो कई व्यक्तियों के साथ लगा दिखाई देता 
है और आज तक चला आता है। हमारी सम्मति मे सागवत्तकार व्यास तीसरी 
शताब्दी के पास के ही हैं | इन्होंने वादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्रों को भी नवीन 
रूप दिया हैं, जो नवीन वेदान्त कहलाता है। गीता और व्रह्मसूत्न दोनों के यह 
अद्वितीय परिडत थे । तभी तो सागवत में इन दोनों ग्रन्थों की छाया स्थानस्थान 
पर पढ़ी हुई मिलती हैं। भागवत के अथम श्लोक के प्राथमिक शब्द ब्रह्मसूत्र संख्या 
१ के प्राथमिक शब्द है । वादरायण के ब्रह्मसूत्रों को नवीन रूप देने के प्रमाण 
उन सूत्रों के अन्दर हो मिल जाते है । छुछ उदाहरण लीजिये--- 

पूरे तु बादरायणो हेतुत्व व्यपदेशात्‌ । वेदान्त ३-२-४१ 

पुरषार्थो5तः शब्दादिति वादरायणः । वेदान्त ३-४-१ 

दादशाह वदुभय विध वादरायणोइतः । वेदान्त ४-४-१२ 

इन सूत्रों की शेली ही कह रहो है कि वे वादरायणा के लिखे नहीं हैं | 
सूत्रों में वादरायण को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रमाण अपने 
से पूष का ही होता हैं। अत+ निश्चित हेकि नवीन वेदांत के रचयिता व्यास 
वादगयण व्यास से भिन्न है और वही सागवत के सी निर्माणकर्ता हें। यह 
संत्रय, घुद्ध ते आदि सभी से परिचित हैं । अतः इनके वाद हो अर्थात्त्‌ 

गीसरी शताब्दी के लगभग इनका जीवन-फाल समझना चाहिये । 

(४) भागवत दादश स्कंघ के प्रथम अध्याय में चाणवय ब्राह्मण का 
वन आता है तथा मौर्य, शुंग और काएव वंश के राजाओं को विस्तत 


नामावली है। भागवतकार इनसे पूर्ण परिचय रखता है | अतः भागवत इनके 
पश्चात अथीत गुप्तसाप्राज्य काल के निकट ही निश्चित रूप से वनी । 


2) हे) 
लि (६) भागवत्त प्रथम स्कन्च के तीसरे अध्याय के अंत से सूत जी कहते 
है कि यह भागवत शुक्देव जी ने परीक्षित को सुनाया था । इस कलियुग से जो 
लोग अनजान रूपी अंबकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिये यह पुराण रूपी सूर्य 
इसे समय प्रकट हुआ हैं । 


४ भागवत की यह अ्रन्तः साक्षी हो सिद्ध करती है कि वर्तमान भागवत 
पुराण करण हौपायन व्यास के बहुत दिनों बाद वना। 

(७) श्रीमदुभागवत साहात्ममय के प्रथम अध्याय के २८वें श्लोक के 
पश्चात्‌ नारद कलियुग का दत्तान्त सनाते हैं । वे कहते हैं---इस समय अधर्स 
के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीडित कर रखा हैं ।- वेचारे जीव अपना 
पेट पालने में लगे हैं तथा मंद बुद्धि और आलसी हो गये हैं । साथ संत देखने 
में विरक्त, पर हैं पाखंडी, महात्माओं के आश्रम, तीर और नदियों पर विवर्मियों 
का अधिकार हो गया है । उन दुष्टों ने वहुत से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं। 
इस कलियुग में सभी देश-वासी वाजारों से अन्न बेचने लगे हैं । ब्राह्मण वेद को 
पेसा लेकर पढ़ाते और स्््रियाँ वेश्याव्ृत्ति करती है। 

इस स्थल पर विधमियों का देश में आकर बस जाना स्व्रीकार कर लिया 
गया है | ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर बाद की दूसरी शताब्दी तक 
अनेक विदेशी आकर इस देश में बस गये थे, जिनसें यवन ( यूनानी ) शक, 
गुजर और कुशन सुख्य थे | इन्होंने अनेक अत्याचार किये थे | शरकों को 
निकालने के कारण ही प्रथम विक्रमादित्य को ४-७ ई० पूर्व में शकारि की उपाधि 
मिली थी। दूसरी शताब्दी में शर्कों का राज्य सिंध में स्थापित हो गया था। 

(र) भविष्य पुराण, प्रतिसर्गपव, चृतीय खण्ड,अध्याय २८ छुप्ठ ३१७ 

पर विक्रमादित्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 

घोरे भुवि कलौ ग्राप्ते विक्रमो नाम भुपतिः । 

कैलासादू भुवामागत्य सुनोच्‌ सर्वाद्‌ समाहवयत्‌ ॥ १६ 

तदा ते सनयः सर्वे नेमिषारण्य वासिन: । 

सूरत संचौदयामासुः तेषां तच्छुवणाय च॥ 

प्रोक्तान्युपपुराणानि सूतेनाष्टादशैव च॥ १७ 

इन श्लौकों से सिद्ध होता है कि महाराज विक्रमादित्य के समय में कोई 

सूत हुयें जिन्होंने पुराणों का नवीन संस्करण किया और कुछ उपपुराणों का 


दिया है-- 


( ४ ) 


विशालायां पुनर्गत्वा वेतालेन विनिर्मितम्‌ । 
कथयिध्यतिं सृतस्तमितिहास समुच्चयम््‌ ॥ २ 
तत्कथां भगवान्‌ संतों नंमिपारणयमास्थितः । 
अप्टाशीति सहखारि श्रावयिष्यति वे मनीत्‌ । ८ 
बेशाला हिमालय पर स्थित एक नगरी का नाम है । 
/ श्लोक ६ अध्याय६ चतुर्थ खंड, अ्तिखर्ग पत्व पृष्ठ ३३५-३३६ 
हि (६) नाभादास ने सक्कत्ाल, छप्पय, २४ में लिखा --बोपदेव भागवत 
लुप्त उवस्यी नवनीता--वोपदेव ने लप्त सा्गंवत रूपी नवचीत का उद्धार किया । 
वोपदेव १३वीं शताब्दी के कहे जाते हैं । यह भागवत का निर्माण नहीं उद्धार 
करने वाले हैं । अतः भागवत १३वाँ शताब्दी से पूव्र की वनी हुई है। 
इस प्रकार भागवत दूसरों शताब्दी के पश्चात्‌ अथात्‌ तीसरी शताब्दी के 
। लगभग बनी होंगी, क्योंकि पॉचवीं शताब्दी में इसका अस्तित्व सांख्यकारिका पर बनी 
| हुई माठर वृत्ति से सिद्ध हो जाता है । इस वृत्ति में नागवत का १-६ का ३५ वाँ तथा 
१--5 का ५२ वॉ श्लोक उद्थुत है। माठराचार्य ने अपना वृत्ति पाँचवीं 
शताब्दी तक अवश्य लिख दी थी, क्योंकि छठी शताब्दी में उसका अनुवाद 
परमाथ बोद्ध ने चीनी मापा में किया थे । 


पद-संख्या 
१६१ 


५.५9 
श्प 

१५१ 
६ 

भ्० 
ध्छ्‌ 
४३ 
पघप0 


राज्ञी धेराटी राग 


( नीचे से दूसरा पद ) ३ 


राग विलावल 

( प्रथम पद ) 

८ ( राग विद्दायरों ) 
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१६ 

्‌ ० 

उप 

७६ 
६१ 


क परि हिल 
/शिष्ट ४? 

वेंकटेश्बर प्रेस बंचई से संवत्‌ १६८० में प्रकाशित 
सूरसागर में नीचे लिखे स्थानों पर दष्टकूट आये हैं--- 


उठ 
॥ श्छ 


४०06 


प्रथम स्कध 
पुष्ठ 


टेक 
रे मन समुकि सोच विचारि,। 


दशम स्कंध 


देखों संखी अदूभृुत रूप अतूथ | 
जब दर्धि रिपु हरि हाथ लियों । 
देखो में दघिसुत में दि जात । 
मेरो मनन हरि चितवनि अरुमानों 
तऊ न गोरस छांडि दयो। 
श्यासा निशि में सरस बनी री | 
मिलबहु पार्थ मित्रहि. आनि। 
अद्भुत एक अनूपम बाग। हु 


वसेरी हेली नयननि में पद इन्दु 
संग शोमित बृषभानु किशोरी । 


श्याम रंग नेना राँचे री। 
देखों सात कमल इक ठौर। 
देख सखि चार चन्द इकजोर | 
देख री अगट द्वादश मीन। 
सुता द्धि-पति सो क्रोब भरी | 
सकुचि तनु उदवि सुता मुसकानी 
राधे तेरे नेन कियों सी वान । 


( # -.) 


&५. ४०१ दघ्रिसुत बदनी राधिका दधि दूर निवारों 
१०० ( ३२०० ) ४०१ राम यामें. कहा तिहारी | 
३५. ४०४ राघे तेरी रूप न आन सो। 
हु ४१८ मोहनी मोहन की प्यारी | 
११ ४१६ आजु तन राधा सज्यो शुगार। 
१२ ४१६ देख सखी सायक . बलजोर । 
श्ष्र ४्ध्प हर को तिलक हरि बिनु दहत। 
६९ ध्ध्द विधुवरी शिरपर वसे'निशि नींद न परई 
६७ >.. 8६8 वैसी शारंग. करहि. लिये। 
७ ४६६ गौरि पूतत रिप्; ता सुत आये, 

प्रीतम ताहि ननारे । 
६१ े ५.०१ हरि मोकों - हरिभषु कहि जु गयो। 
पथ ... 9४५४ इक कमल पर धरे गजरिपु । 

इक कमल पर शशि रिपु जोर । 
६३ भम&- ? उद्ुपति सो बिनवति मगनेनी । 


शेष दृष्टकूटों की तालिका आगे एष्ठ पर परिशिष्ट ३ में देखिये । 
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साहित्यलहरी के उपसंद्दार 'क! और “ख” में उद्ध त पद सूरसागर के ही 
है । तुलना के लिये नीचे लिखी तालिका दी जाती है-- 
बॉकीपुर से छपी साहित्य बम्बई संस्करण संवत्‌ 
लहरी के उपसंहार से १६०८० के सूरसाग्रर की 


आये हुये पदों की संख्या पद संख्या और प्रृष्ठ पद की टेक 
१ ६७ (पु २०६). सारंग सारंगबरहि मिलावहु। 
२ ८१ (पुष्ठ ३०७). पदमिन सारंग एक मझारि। 
३ कर ,, विराजत ञ्रग भंग रति बात । 
४ ८६ (पृष्ठ ३०८०). मनसिज साथव मनिनिहि मारिहै 
५. ( २४५-सं ० सू० सा० वि० हरि ) 


१७०२ पृष्ठ ३१० रसना जुगस रसनिधि बोलि। 
५ (पृष्ठ ३९८०) लोचन लालच ते न ररे। 
३ (पृष्ठ ३३५ ) लोचन लालची भये री। 
ले ८ (,, »$) श्याम रंग नेना राँचेरी। 


ली 


६ १७ (पृष्ठ ३७७) देखो सोभा सिन्धु समात | 
१० ५७ ( ,; ३६६ ) विधु वदनी अझ कमल निहारे 
११ &६ (,, ४०१ )  राघे हरि रिए क्‍यों न छिपावति 
१२ &६&७ ,), 395 राधे हरि रिए्र क्‍यों न हुरावति । 
१३ ध्फ 2 १) 97 ५ हि हक 
१४ 88: 07. पद राधा में बहु लोस करयो। 
१५. “१७ ( पृष्ठ ४०३) हऊहि पठई हरि बात -छुचित दे । 
सुनु राधिका. खझुजान | 


१८ ( पृष्ठ ४०३ ) रही दे घचट पट को आठ | 


१६ 

१७ २० » सारंग रिपु की ओट रहे दुरि | 

१८ १६ हैं जु नील पट ओंट दियी री । 
राधे तेरे रूप की अधिकाई । 


१६ २४ (६ पुप्ठ ४०४ ) 


आर, 


२०. २६ पुष्ट ४०४ राघे यह छुबि उलटि भई। 
शत शे८प ;॥ जल सुत ग्रीतम सुत रिपु... .«- 
२२ ४५ (पृष्ठ ४०६) उठि राघे कत रेनि गंवावे। 
३: . 0: 9 जिनि हठि करहु सारंग नेनी। 


२४ २३०२ ( ., ४१८ ) देखे चार कमल एक साथ। 
३० । 


२४५ २०३३ ( पृष्ठ ४१५ ) हरि उर मोहिनी बेलि लसीं। 
२६ २१३०५. हि उर पर देखियत ससि सात । 
२७ २३०६ 5 आजु बन राजत जगुल किसोर । 


श्८प २७२३ ( पृष्ठ ४५३ ) सोचति राधा लिखति नखनतें ... 
२६ ४१ ( पृष्ठ ४८६ ) सखीरी हरि बिन्नु हरि दुख भारी 
३० ५ (पृष्ठ ४६६ ) कहाँ ,लॉ राखिय मन विरमाई | 
३१ - ६ (पृष्ठ ४६२ ) ३४५ (सं० सृ० सा०) वि० हरि 
प्रीति करि काहू सुख न लक्यौं। 
३२ ६५ (प्रृष्ठ *०१) ग्वालिनि छॉड़ि देख रह्मौ खरयौ । 
रेरे ७४६ (,, ५२१ ) ४१० (सं० सू० सा०) वि० हरि 
ऊधो इतने मोहि सतावत। 
रेड ४० (पृष्ठ ४३८५) हरि झुत खत हरि के तनु आहि। 
0 ४६ (पृष्ठ ५३६ ) हरि हम काहे को जोंग बिसारी । 
रे४ मम (» १६५) भर भर लेत लोचन नीर। 
श्प १६ ( ,, २६१) राधा वसन स्याम तन चीन्ही । 


रे. ४३ (६ , २६५) १६० (सं० स्‌० सा०) वि० हरि 
राघे दधिसुत क्‍यों न दुराबति । 
४०. ५४५ (पृष्ठ ३०४) सखी मिलि करहु कछू उप्राउ। 


डड १८ (,, ३७१ ) देखिखि पॉच कमल द्व सेभु । 
४६१ ६१) (» ४६५) व्रज की कही कहा कह बातें। 
६९२ ( ), ५४१) देखि रेप्रेम प्रकट द्वाइश मीन । 
9० ३१ ( पृष्ठ ४६५) हरि सुत पावक प्रकट भयोरी । 
केवल पद्‌ संख्या २६, ४१, ४२, ४३ ४५, ४७ और ४६& नहीं मिल 
सके । संभव है, वे सूरसागर के किसी अन्य संस्करण में हो । 





